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श्रस्तावना 
दश्चन का अथं 
मनुष्य विचारशीर प्राणी हे ( 1187 1 8 72110781 20773] )। वह 
प्रत्येक कायं के समय अपनी विचारशक्ति का उपयोग करता है 1 इसी विचार- 
दाक्ति को विवेक कहते है 1 मनुष्य ओर पशुओं मे भेद यही है कि पञ्युञों की 
प्रवृत्ति अविवेकपूर्वंक होती है ओर मनुष्य की प्रवृत्ति विवेकपूर्वंक होती हे । 
यदि कोई मनुष्य अविवेकपूरवंक प्रवृत्ति करता दै तो उसे केवर नामसेही 
मनूष्य कहा जा सकता हं, वास्तव में नहीं । अतः मनुष्य में जो स्वाभाविक 
विचारशक्ति हें उसी का नाम ददन हं। | 
जिसके द्वारा वस्तु का स्वरूप देखा जाय वह दर्शन» है । इस व्युत्पत्ति के 
अनुसार--यह संसार नित्य हं या अनित्य ? इसकी सृष्टि करनेवाला कोई हेया 
नहीं ? आत्मा का स्वरूप क्या हं ? इसका पुनज॑न्म होता हं या यह इसी शरीर 
के साथ समाप्त हो जातीहै? ईदवर की सत्ता हैया नहीं ? इत्यादि प्रद्नों का 
समुचित उत्तर देना दशंनशास्त्र का कामद । शास्त्रः शब्द की व्युत्पत्ति दो 
धातुओं से हुई है- शास्‌ ( आज्ञा करना ) तथा शंस्‌ ( व्णंन करना )। शासन 
अथं म शास्त्र शब्द का प्रयोग धमंशास्त्र के किए किया जाता ह । शंखक शास्त्र 
( बोधक शास्त्र ) वह है जिसके द्वारा वस्तु के यथार्थंस्वरूप का वर्णेन किया 
जाय । ध्मंलास्त्र कतव्य ओर अकतव्य का प्रतिपादन करने के कारण पुरुष- 


परतन्त्र है । किन्तु दर्चनशास््र वस्तुके स्वरूप का प्रतिपादन करने से वस्तु- 
परतन्त्र हं । र 


सत्‌" की व्याख्या करने मं भारतीय दाशंनिकों ने विषय की ओर उतना 
ध्यान नहीं दिया ह जितना विषयी ( आत्मा ) कौ ओर। आत्मा को अनात्मा 
से पृथक करना दाडंनिकों का प्रधान कायं था। इसीलिए “आत्मा को जानो 
( आत्मानं विद्धि ) यह भारतीय . दर्शन का मूलमन्त्र रहा है । यही कारण है 
कि प्रायः समस्त भारतीय दर्शन आत्माकी सत्तापर प्रतिष्ठित है ओर धमं 


१. दृश्यतेऽनेनेति द येनम्‌ । 
२. रा सनातु शंसखनात्‌ दासखरं राख्रमित्यभिधीयते । 


६ भरस्तावना 


तथा दर्शन में घनिष्ठ सम्बन्ध भी प्रारम्भसे ही चला आ रहादह। दर्शनशास्त्र 
के द्वारा सुचिन्तिति आध्यात्मिक तथ्यों के ऊपर ही भारतीय धमंकौ ह्‌ 
प्रतिष्ठा हे 1 | 

इस प्रकार यह कहा जा सक्ता है कि प्राचीन ऋषि-महरषिरयो ने अपनी 
तात्त्विक दृष्टि से जिन-जिन तथ्यों का साक्षात्कार किया उनको "दन" शब्द के 
दारा कहा गया । यहाँ यह प्रन हो सकता हे कि यदि दर्शन का अर्थं साक्षात्कार 
है तो फिर विभिन्न दर्शनो मं पारस्परिक भेदकाकारणक्याहै? इस प्रदन 
का उत्तर यही हो सकता है कि अनन्तधममत्मिक वस्तु को विभिन्न ऋषियों ने 
अपने-अपने दृष्टिकोण से देखने का प्रयत्न क्रिया ओर तदनुसार ही उसका 
प्रतिपादन किया है । अतः यदि हम दर्शन शब्द के अर्थं को भावनात्मक 
साक्षात्कार के रूप मं ग्रहण करं तो उपर्युक्त भ्रदन का समाधान हो सकता हे । 
क्योकि विभिन्न ऋषियों ने अपने-अपने दृष्टिकोण से वस्तु के स्वरूप को जानकर 
उसी का बार-बार चिन्तन ओर मनन किया, तथा इसके फलस्वरूप उन्हे 
अपनी-अपनी भावना के भनुखार वस्तु के स्वरूप का दर्न हु । 


© 
दशेन का प्रयोजन 


खमस्त भारतीय दशनो का ल्य इस संसारके दुःखोंसे द्ुटकारा पाना 
अर्थात्‌ मुक्ति या मोक्ष पानादहे। इस संसार मं प्रत्येक प्राणी आध्यात्मिक 
आधिभौतिक ओर आधिदैविक इन तीन प्रकारके दुःखों से पीडति है। अतः 
उक्त दुःखों से निदृृत्ति का उपाय बतलाना दशंनशास्वर का प्रधान लक्षय हे । 
अतः दुःख, दुःख के कारण, मोक्ष ओर मोक्षके कारणों को खोजकर साधारण 
जन के किए उनका प्रतिपादन करना दर्शनशास्त्र का उदेश्य है । जिस प्रकार 
चि कित्खाशास्त्र मे रोग, रोगनिदान, आरोग्य ओर ओषधि इन चार तत्त्वों का 
प्रतिपादन आवश्यक हे उसी प्रकार दशंनशास्त्र मे भी दुःख, दुःख के कारण, मोक्ष 
मौर मोक्ष के कारणों का प्रतिपादन करना आवद्यक है । 


१. दुःखत्रयाभिघाताज्जिज्ञासा तदभिघातके टेतौ 1- सांख्यकारिका, का० १ 
यथा चिकित्सालाखरं चतुब्यहम्‌- रोगो रोगहेतुः आरोग्यं भेषज्यमिति । 
एवमिदमपि गानं चतुच्यूहम्‌। तद्‌ यथा- संसारः संसारहेतुः मोक्षः 

, मोक्षोपाय इति ।' --ग्यासभाष्य २।१५ | 


* प्रस्तावना ॐ 
© = (र क 
भारतीय दशनां का भ्रेणी-विभाग 


भारतीय दर्चन को आस्तिक ओर नास्तिकके भेदसे दो भागोंमें विभक्त 
किया जाता है । न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा ओौर वेदान्त इन छह 
दर्शनों को आस्तिक ओर जेन, वौद्ध तथा चार्वाक दर्शन को नास्तिक कहा 
जाता ह । केकिन भारतीय दर्ञनों को आस्तिक ओर नास्तिक इन दो विभागों 
मे विभक्त करने वाला कोई खवंमान्य सिद्धान्त नहीं ह । अतः यदि हम भारतीय 
दशनं का विभ।ग वैदिक ओर अवैदिक दर्शनों के ल्प मं करतो अधिक 
उपयुक्त होगा । वेद की परम्परा मं विइवास रखनेवाले न्याय, वेशेषिक, सांख्य, 
योग, मीमांसा ओर वेदान्तये चह वेदिक दर्दनरहै। तथा वेद को प्रमाण 
न मानने के कारण चार्वाक, वौद्ध ओर जेन ये तीन अवेदिक दर्यन ह । 


भारतीय दशनां का क्रमिक विकास 

भारतीय द्यनकारु को हम दो भागों मं विभाजित कर सकते है-सूतव्र- 
काठ ओर वृत्तिकार । सूत्रकार मं न्याय, वेशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा तथा वेदान्त 
दर्शनों के सूत्रों की रचना हुई । सूत्रों कौ रचना से यह तासयं नहीं है कि उसी 
समयसे उस दर्शन का आरम्भ होता हे, अपि तुये सूत्र अनेक शताब्दियों के चिन्तन 
ओर मनन के फलस्वरूप निष्पन्न हुए रहै। ये सूत्र परस्पर मं परिचित टहै। 
वेदान्त सूत्रों मं मीमांसा का उल्लेख है । न्यायसूत्र वेशेषिकसूत्रों से परिचित 
है । सांख्यसृत्र मं अन्य दशनो के सिद्धान्तो का उल्टेख मिक्ता ह । इन सूत्रों 
का रचनाकार ४०० विक्रम पूवं से २०० विक्रम पूवं तक स्वीकार किया जाता 
हे । सूत्र संक्षिप्त एवं गूढाथं होते ह । अतः उनके अर्थं को सर करने के 
किए भाष्य, वार्तिक तथा टीकाग्रन्थो की रचना हुई । -यह काल वृत्तिकार 
कहलाता ह! शवर, कुमारि, वात्स्यायन, प्रशस्तपाद, शङ्कर, रामानुज, 
वाचस्पति ओर उदयन आदि आचार्य इसी युगमं हुए है 1 वृत्तिकाक ३०० 
विक्रम से १५०० विक्रम तक माना जाता हे । 


कुछ विद्वानों का मत है कि उपनिषदों मं समग्र भारतीय दर्च॑न के वीज 
पाये जाते है ओर उपनिषदों के अनन्तर भारतीय दशनो का क्रमिक विकास 
हुआ ह 1 उपनिषदों का प्रधान मन्त्र था (तच्वमसि" । उस समय सवके सामने 
यह प्रहन था कि इख तत्त्व का साक्षात्कार किस प्रकार किया जाय । कुछ लोगों 
ने कहा कि प्रकृतिः ओर पुरुष ( भौतिक जगत्‌ तथा जीव ) के विभिन्न गुणों 


प्त श्रस्तावना 


कोन जाननेके कारण ही यह संसारे ओर उनके यथार्थं स्वरूप को जान 
लेने पर त्वं ( जीव ) तत्‌ (ब्रह्म ) स्वरूप हो जाता है अर्थात्‌ मुक्त होजाता 
हे) इख ज्ञान का नाम सांख्य हु । किन्तु केवल बौद्धिक साक्षात्कार से काम 
, नहीं चरु सकता था 1 अतः उख तत्व को व्यावहारिकं रूप से प्रत्यक्ष करने के 
लिए ध्यान, धारणा आदि अष्टाङ्ग योग की उत्पत्ति हुई । वाद मे प्रकृति ओर 
पुरुष ( आत्मा ओर अनात्मा ) के विभिन्न गुणों के निर्धारण एवं विवेचन के 
किए वेञ्ेषिक दर्चन की उत्पत्ति हई ओर इस विवेचन की शास्त्रीय पद्धति 
के निरूपण के किए न्याय का आविभभेवि हुआ । न्यायके चुष्क त्कके द्वारा 
आत्मत्व का यथार्थं साक्षात्कार न देखकर दाशंनिकों ने पुनः वेद के कर्मकाण्ड 
की मीमांसा ( विवेचना ) का प्रारम्भ कर दिया । यह मीमांसादर्थंन कलाया । 
अन्त मं क्म॑काण्डसे आध्यात्मिक तृप्ति प्राप्तन होने के कारण पुनः ज्ञानकाण्ड की 
मीमांसा होने र्गी जिसका फल वेदान्त निकला । इस प्रकार वैदिक-दरनो मं 
सांख्य दशन खव से प्राचीन ह ओर उसके वाद अन्य दर्धनों की क्रमशः उत्पत्ति 
ओौर विकाख हआ हे । 
अवेदिक दर्शनों मे चार्वाक द्धन ही सव से प्राचीन माना जाता दै। 
उपनिषद्‌ काल मे भी चावकिोंके सिद्धान्तोंका प्रचार टृष्टिगोचर. होता टै। 
उस समय कुछ रोग मरण के अनन्तर आत्मा का अभाव मानते थे* । चार्वाक-मत 
के संस्थापक ब्रहस्पति नामक आचायंके सूत्रों का उल्लेख ब्रह्मसूत्र के शांकर 
भाष्य, गीता की नीक्कण्ठी, श्रीधरी तथा मधुसूदनी, अद्वैतब्रह्मसिद्धि, बौद्ध 
तथा जेन ग्रन्थों मे मिलता है 
वैदिक दर्शन को परम्परा में परिस्थितिवह् उत्पन्न होनेवाटी बुराइयों तथा 
चुदियों को दूर करने के लिए सुधारककेरूपमें महात्मा बुद्ध के वाद वौद्ध दर्शन. 
का आविर्भाव हुआ । अध्यात्मदास्र की गुत्थियों को तकं की सहायता से 
सुलक्चाना बुद्ध का उदृद्यन था, किन्तु दुःखमय संसारसे प्राणियों का उद्धार 
करना ही उनका प्रधान लक्षयथा। बुद्ध ने देखा कि खोग' पारलौकिक जीवन 
को समस्यागों मे उलकज्ञकर हिक जीवन की समस्याओं को भरकते जा रहे हैं । 
इसीलिए बुद्ध ने सरक आचार मागंका प्रतिपादन करनेके लिए उष्टाङ्खमागं 
( मध्यम मागं ) का उपदेश दिया ओर आत्मा तथा शरीर भिन्न हं या अभिन्न ? 
रोक शारवत है या अशाइवत ? इत्यादि प्रदनों को अन्याङृत ( अकथनीय ) 
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वतक्ाया । इस प्रकार बुद्ध ने जिन वातो को अग्याङृत कहकर टा दिया था, 
वाद मे बौद्ध दादंनिकों ने उन्हीं बातों पर विशेष ऊहापोह कर के वौद्ध दशन को 
प्रतिष्ठित किया. । बौद्ध दशन के विकास में वसुवन्धु, दिभ्ाग, धर्मकीति, नागाजुंन 
आदि आचार्यो का प्रमुख स्थान है। इन आचार्यो ने इतर दशनो के सिद्धान्तो के 
निराकरणपूर्वंक स्वसिद्धान्तों का व्यापक रूप से समर्थन किया हे । 

जेन दर्शन की मान्यतानुखार जेन द्शंन की परम्परा अनादिकार से प्रवाहित 
होती चटी आरहीदहे। इसयुग में आदि तीथकर ऋषभनाथ से लेकर 
चौवीसवं तीर्थकर महावीर पर्यन्त २४ तीर्थकरों ने कालक्रम से जेन 
धमं ओर दर्शन के सिद्धान्तो का प्रतिपादन कियादहै। जो लोग जन दर्चन को 
अनादि नहीं मानना चाहते ह उन कमसे कम जेन दर्शन को उतना प्राचीन 
तो मानन। ही पड़ेगा कि जितना प्राचीन ओर कोई दूसरा दर्दान है1 आचार्यं 
कुन्दकुन्द, उमास्वामी, समन्तभद्र, सिद्धसेन अकलङ्कु, हरिभद्र विद्यानन्दी, माणि- 
वयनन्दी, प्रभाचन्द्र, वादिदेवसूरि ओर टेमचनद्र आदि आचार्योने जैन दर्शन के 
विकास मे महत्तवधूणे योग दिया है । कुछ खोग जन दन ओर वौद्धं ददन को 
वेदिक दर्शन कीशाखाके ल्पमेंदही स्वीकार करते है। उनकी एेसी मान्यता 
ठीक नहीं टै, वयोकि एेतिहासिक खोजों के आधार पर यह सिद्धहो चुका है 
कि श्रमण-परम्परा के अनुयायी उक्त दोनों धर्मो ओर दशंनों का स्वतन्व 
अस्तित्व है । 

उक्त दर्शनों के जिन विशेष सिद्धान्तो का परीक्षामूुख ओर प्रमेयरत्नमाला 
मे प्रतिपादन क्रिया गयादै, पाठकों की ओर विरेष रूप-से विद्याधियों की 
जानकारी के लिए उनका यहाँ संक्षेप में दिग्दर्शन कराया जाता है। 

चावांक दशेन 

वदिककार में यज्ञानुष्ठान तथा तपस्या के आचरण पर विशेष वरू दिया 
जाता था । एेहिक बातों की अपेक्षा पारटोकिक बातों की चिन्ता मनुष्यों को 
विरोष थी। इसकी प्रतिक्रियास्वरूप चार्वाक ददन का उदय हुजा। इस 
दर्शन कासव से प्राचीन नाम छोकायतदहै। साधारण लोगों कौ तरह आचरण 
कृरने के कारण इन लोगों का “लोकायत यह नाम पड़ा। चार ( सुन्दर ) 
वाक्‌ ( वातो ).को अर्थात्‌ खोगों को प्रिय लगने वारो बातों को कहने के कारण, 
अथवा आत्मा, परलोक अदि को चवंण ( भक्षण ) कर जाने के कारणं इनका 
नाम चार्वाक हुआ । ब्रहस्पति -चार्वाक दशन के संस्थापक माने जाते है। 
अतः-इख दर्शन का नाम बार्हस्पत्य दशंन भी हे । 
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चार्वाक जोगों को प्रिय लगने वाली वातं इस प्रकार कहते थे- जव तक 
जिओ सुख से जिओ, ऋण लेकर धृत, दूध आदि पिओ । ऋण चुकाने की चिन्ता 
भी मत करो, क्योकि दरीरकेनष्टहो जाने पर पूनः आगमन ( जन्म ) नहीं 
होता है 1 

चार्वाको का सिद्धान्त है कि पृथिवी, अप्‌, तेज ओर वायु इन चार भूतो 
का संघात ही आत्मा है, मरण ही मूक्ति है, परलोक नहीं है, इत्यादि । बाह्यदृष्ट 
प्रधान होने से चार्वाक ने केवर प्रत्यक्षको ही प्रमाण माना है, अनुमान आदि 
को नहीं । अर्थात्‌ नेत्रादि इन्द्रियोंसे जो कुछ दृष्टिगोचर होता है वही सत्य 
हे, अन्य कुछ नहीं । चार्वाकों का प्रमुख सिद्धान्त है देहात्मवाद । उनका 
कहना है किं जिस प्रकार महुआ आदि पदार्थौ के गलन ओर अन्य वस्तुओं के 
संमिश्रण से मदिरा बनती है ओर उसमें मादक शक्ति स्वयं आ जाती दहै, उसी 
श्रकार पृथिवी, जल, अग्नि ओर वायु इन चार भूतोंके विशिष्ट संयोगसे रीर 
की उतात्ति के साथ चंतन्य शक्ति भी उत्पन्न हो जाती है। अतः चेतन्य आत्मा 
का धमंनदहोकर शरीरका ही धमं हुं । चावकिंका यह्‌ देहात्मवाद का सिद्धान्त 
युक्तिसंगत नहीं है क्योकि संसार मे सजातीय ` कारण से खजातीय कायंकी 
ही उत्पत्ति देखी जाती है, विजातीय की नहीं । जव भ्रूतचतुष्टय स्वयं अचेतन 
है तो वहं चैतन्य की उत्पत्तिमें कारण कंसेहो सकताहै। यह कहना भी 
ठीक नहीं है कि चैतन्यशक्ति शरीरके नाश के साथ ही नष्टहो जाती है, 
क्योकि पूवंभव की स्मृति, तत्काल्जात वालक की स्तनपान में प्रवृत्ति, भूत-प्रेत 
आदि केः दर्शन ओर जातिस्मरणं आदि से पुनजंन्म कौ सिद्धि होती है । 

इसी प्रकार चार्वाकि का केवल प्रत्यक्ष कोही प्रमाण मानना उचित नहीं है 
क्योकि केवर प्रत्यक्ष से परोक्ष अर्था का ज्ञान सम्भव नहीं। ओर अनुमानके माने 
विना स्वयं चावाककाभी काम नहीं चरता, क्योकि अनुमान के अभावमे वहु 
परमाण ओौर अप्रमाण की व्यवस्था, दूसरे पुरुष की बुद्धि का ज्ञान ओर परलोक 
आदि का निषेध केसे कर सक्रेगा । 
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ब्राड्‌ दश्चन 

महात्मा बुद्ध ने विरेष रूप से धमं का ही उपदेश दिया है, दर्शन का नहीं । 
फिर भी वुद्धके वाद वौद्ध दानिकों ने. वुद्धके वचनो के आधार से दार्शनिक 





१. यावज्जीवेत्‌ सुखं जीवेत्‌ ऋणं कृत्वा धृतं पिवेत्‌ । 
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥ -सवंदशंनसंग्रह 
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तत्त्वों को खोज निकाला । वौद्धधमं के तीन -मोलिक सिद्धान्त है--१ सवंम- 
नित्यम्‌- खव कुछ अनित्य है । २ सर्वंमनात्मम्‌- खव, पदार्थं आत्मा 
( स्वभाव ) से रहित्र है । ओर ३ निर्वाणं शान्तम्‌- निर्वाण ही शान्त है । बौद 
दर्शन के कुछ प्रमुख सिद्धान्त निम्न प्रकार है-- 

अनात्मवाद, प्रतीत्यसमुत्पाद, क्षणभङ्कवाद, विज्ञानवाद, शून्यवाद, अन्या- 
पोह आदि । बौद्ध दर्शन में आत्मा का स्वतन्त्र कोई अस्तित्व नहीं है किन्तु रूप 
वेदना, संज्ञा, संस्कार ओर विज्ञान इन पाच स्कन्धोंके समुदाय को ही आत्मा 
माना गया ह । प्रतीत्यसमुत्पाद का अर्थं है हेतु ओर प्रत्यय कौ अपेक्षा से पदार्थो 
की उत्पत्ति ! इसी को सापेक्षकारणतावाद भी कहते है* । 


वौद्ध दर्दान के चार प्रमुख सम्प्रदाय हैँ जिनके. अपने-अपने विशिष्ट दादंनिक 


सिढान्त ह--१ वैभाषिक--वाह्याथंप्रतयक्षवाद, २ सौव्रान्तिक--वाह्यारथानु 
मेयवाद, ३ योगाचार-- विज्ञानवाद ओर ४ माध्यमिक-- शून्यवाद । 


प्रस्तुत ग्रन्थ मेँ बौद्ध दर्थन के कुछ विशिष्ट सिद्धान्तो का वर्णन देखने को 
मिलता है 1 बौद्धो ने अविसंवादि तथा अज्ञात अर्थ को प्रकाशित करने वाछे ज्ञान 
को प्रमाण माना है ओर कल्पना तथा रान्ति से रहित ज्ञान को प्रत्यक्ष माना 
हे । वस्तु मे नाम, जाति, गुण, क्रिया आदिं की योजना करना कल्पना हं 
दृखरे दाब्दों मे शब्दसंसगं के योग्य प्रतिभाखवारी प्रतीति को कल्पना कहते है” । 
पूर्वापर के अनुखन्धान ( एकव ) पूवक शब्दसंयुक्ताकार अथवा अन्तजंल्पाकार 
प्रतीति को भी कल्पना माना गया है । प्रत्यक्ष ज्ञान कल्पना से रहित अर्थातु 





१. हेतुप्रत्ययापेक्षो भावानामुत्पादः प्रतीत्यसमुत्पादाथः । 
-- माध्यमिककारिकावृकत्ति पृ. ७ 
२.. मुख्यो माध्यमिको विवतंमखिर चुन्यस्य मेने जगद्‌ 
योगाचारमते"तु सन्ति मतयस्तासां चिवर्तोऽखिलः 1 - 
अर्थोऽस्ति क्षणिकस्त्वसावनुमितो बुद्धयेति सौत्रान्तिकः 
प्रत्यक्ष क्षणभङ्कुरं च सकलं वैभाषिको भाषते ।।-- मानमेयोदय पृ. ३०० 


३. कल्पनापोढम श्रान्तं प्रत्यक्षम्‌ । -- न्यायविन्दु 
४. नामजात्यादियोजना कल्पना । ५. अभिलापसंखर्गयोग्यप्रतिभासप्रतीतिः 
कल्पना । -न्यायविन्दु । 


६. पूर्वापरमनुसन्धाय शब्दसंयुक्ताकारा प्रतीतिरन्तजंल्पाकारा वा 
कल्पना । - तकंभाषा | | 


१२ प्रस्तावना 


॥ । 


` निर्विकल्पक होता है । तिमिर ( आंख का रोग ) आशुश्रमण आदिकेद्वारा ज्ञान 
मे भ्रम उत्पन्न हो जाता है । प्रत्यक्ष को भ्रम से भी रहित होना चाहिए । 


प्रत्यक्ष के चार भेद है--इन्द्रियप्रत्यक्ष, मानसप्रत्यक्ष, स्वसंवेदनप्रत्यक्ष ओर 
योगिप्रत्यक्ष । स्पर्यन आदि पाचों इन्द्रियं से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह इन्दरिथ- 
प्रत्यक्ष है । मनोविज्ञानः ( मानसमप्रत्यक्ष ) की उत्पत्ति इन्दरियज्ञान ओर इन्द्रियज्ञान 
के अनन्तर ( द्वितीयक्षणवर्ती ) विषयके द्वारा होती हे। मानसप्रत्यक्ष की 
उत्पत्ति में इन्द्रियज्ञान उपादान कारण होता है ओर इन्द्रियज्ञान का अनन्तर 
विषय सहकारी कारण होता है। सव चित्त ओर चैत्तों का जो आत्म- 
संवेदन होता है वह स्वसंवेदनञ है । सामान्यज्ञान को चित्त कहते हैँ 
ओर विशेष ज्ञान को चेत्त कहते हैः । भूतार्थं ( प्रमाणप्रतिपन्न अर्थ) की 
भावना के प्रकर्षं के पर्यन्त से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह योगि- 
प्रत्यक्ष“ कटखाता है 1 दुःख, समुदय, निरोध ओर मागं ये चार आयं 
सत्य भूतार्थं ह 1 उनको भावना ( वार-वार चिन्तवन ) करते-करते एक समय 
ेसा आता है जब भावना अपनी चरम सीमा पर पहुंच जातीदटै ओर तव 
भाव्यमान अर्थं का साक्षात्कारी ज्ञान उत्पन्न होता है 1 यही योगिप्रव्यक्ष है । यह 
चारों प्रकार का प्रत्यक्ष निविकत्पक ( अनिद्चयात्मक ) है । सूत्रकार ( माणिक्य- 
नन्दी ) ने प्रमाण के लक्षणम जो व्यवसायात्मक पद दिया है वह बौद्धोंकेद्रारा 
माने गए इन प्रत्यक्षोंमे प्रमाणता के निराकरणके लिएदहै, क्योकि जो 
अनिञ्चयात्मक है वह प्रमाण नहीं हो खकता है । प्रमाण को व्यवसायात्मक 
होना आवश्यक हे । 
चार प्रकार के दार्दनिकों मसे वेभाषिक ओौर सौत्रान्तिक बाह्य पदाथकी 
सत्ता मानते है। दोनों मे भेद इतना हीट कि वेभाषिक बाह्य अर्थं का प्रत्यक्ष 
स्वीकार करते हँ ओौर सौत्रान्तिक उसको अनुमेय ( अनुमानगम्य ) मानते ह । 
१. तिमिराद्ुश्रमणनौयानसंक्षोभादयनाहित विश्रमं ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌ । 
। --न्यायविन्दु 
२. स्वविषयानन्तरविषयसखहकारिणेन्दरियज्ञानेन सखमनन्तरप्रत्ययेन जनितं 
तन्मनोविन्ञानम्‌ । -न्यायविन्दु 


३. सवंचित्तचेत्तानामात्मसंवेदनं स्वसंवेदनम्‌ । - न्यायबिन्दु 
४. चित्त वस्तुमात्र ग्राहुकं ज्ञानम्‌ । चित्तेभ वाश्चेत्ताः वस्तुनो विशेषरूपग्राहकाः 
सुलदुःखोपेक्षालक्षणाः । - तकभाषा 


५. भूताथभा वनाप्रकषंपयन्तजं योगिज्ञानं चेति । 


प्रस्तावना १३ 


योगाचार का दूसरा नाम विज्ञान द्वितवादी है, क्योकि इनके मत में विज्ञान 
मात्र ही तच्व है, अर्थं की सत्ता विलकरुक भी नहीं दै । इसी प्रकार माध्यमिको 
को शून्येकांन्तवादी या शून्यवादी कहते हैँ, क्योक्ति इनके यहाँ शून्य ही तत्व है । 
यहाँ यह्‌ ज्ञातव्य है कि माध्यमिकों का शुन्य तच्व वेसा नहीं है जैसा इतर मत 
वालो ने समज्ञ रक्खा है। प्रत्येक पदार्थके विषयमे चार कोटियो से विचार 
किया जा सकता है, जसे सत्‌, असत्‌, उभय ओर अनुभय । माव्यमिकों का कहना 
है कि तत्त्व चतुष्कोटि से रहित है' ओर एेसे तत्व को शून्य शब्द से कहा गया 
हे । दूसरे प्रकार से उन्होने प्रतीत्यसमुत्पाद को ही गुन्थ कहा हैः । 


इन विज्ञानद्वेतवादियों ओर शृल्येकान्तवादियों के मत का निराकरण करने 
के किए प्रमाण के लक्षण में अर्थपद दिया गयादहै। प्रमाण को अर्थक ग्राहक 
होना चाहिए, न कि ज्ञान का अथवा शून्थका। 


वोद्धों ने ज्ञान की उत्पत्तिमें अर्थको कारण मानादटैतथा ज्ञान में अर्था- 
कारताभी मानीहै1 इस अर्थाकारताके द्वारा दही वे ज्ञान कै प्रतिनियत विषय 
की न्यवस्था करते र्ह। सूव्रकारने उनको इस मान्यता का खण्डन किया दै। 
अर्थज्ञान का कारण नहींदहै, क्योकि अ्थके अभावमे भी ज्ञान की उत्पत्ति 
देखी जाती है । जेसे केगोण्डुकज्ञान । केशोण्डकज्ञान क्या है इस विषय मे किसी 
भी टीकाकार ने कोई स्पष्ट व्याख्या नहींकीदटहै। कुछ विद्टान्‌ इसका अर्थं केशों 
में उण्डुक ( कीडों अथवा मच्छरों) काज्ञान करतेहं। किन्तु मेरी खमञ्नसे 
केदोण्टरुकन्नान केदारूप अथं के सद्धावमे नहीं होता है अपितु अ्थाभावमेंदही 
होता ह 1 सूत्रकार ने अर्थं के साथ ज्ञान के अन्वय-व्यतिरेक का अभाव बतलाया 
हे 1 यदि केशों.के सद्धाव में केशोण्डुक ज्ञान माना जायगा तव तो अथंके साथ 
ज्ञान का अन्वय-व्यतिरेक सिद्ध दही हो जायगा । यहां कोई कट सकता ह कि 
केशोण्डकज्ञान मे केरा मिथ्याज्ञान के कारण होते हैन कि सम्यग्ज्ञान कं । इसका 
उत्तर यह है कि यदि केशरूप अर्थं कहीं मिथ्याज्ञान का कारण हो सक्ता हं तो 
अन्यत्र सम्यम््नान काभी कारण हो खकतादहै1 सूत्रकार का भी अभिप्राय यही 





---- 


१. न खन्‌ नाखन्‌ न सदसन्न चाप्यनुभयात्मकम्‌ । 
चतुष्कोटिविनिर्मुक्तं तस्वं माध्यमिका विदुः 1- माध्यमिककारिका १1७ 
२. यञ्च प्रतीत्यभावो भावानां शून्यतेति सा ह्युक्ता 1 
प्रतीत्य यश्च भावो भवति हि तस्यास्वभावत्वम्‌ ॥ । 
--विग्रहव्या वतिनी इलो° २२ 


९४ प्रस्ताबना 


ठीक नहीं है । यदि किसी शब्द से किसी.के अभिप्राय का पता चरू भी गयातो 
उससे क्या काभ होगा । ओर अभिप्राय को जानने के.बाद भीतो अथं का ज्ञान 
मानना ही पड़ेगा । अतः प्रारभमें ही शब्दके द्वारा अथं का ज्ञान मानना 
अनुभवसिद्ध है । 

सूच्रकार ने . “भाव्यतीतयोः मरणजागृदुबोधयोरपि नारिष्टोदुबोधौ भ्रति 
हेतुत्वम्‌" ( परीक्षामुख ३।६२ ) इस सूत्र के दारा बौद्ध दाशेनिक प्रज्ञाकर गुप्त के 
भाविकारणवाद ओर अतीतकारणवाद को समालोचना की है प्रज्ञाकर 
गुप्त ने भावी.मरणः को अरिष्ट का -ओर अतीत जागृतुबोध को उदूबोधका 
कारणः माना है। किन्तुकालके व्यवधानमें कायंकारणभाव संभवनहींटै। 
तथा यह तो ओर भी विचित्र वातदहैकि कायं आजहो चुका है ओर उसका 
कारण छह महीने वाद हो । 
बौद्ध प्रमाण ओर फल मे अभेद मानते हें । उनके यहां वही ज्ञान प्रमाण 
ओर वही फल 1 प्रत्येक ज्ञान मे दो वातं पाईं जाती ह--विषयाकारता ओर 
विषयनोध 1 विषयाकारता का नाम प्रमाणदहै ओर विषयवोध का नाम फल 
डे। एक हीज्ञानमें इन दो वातो की व्यवस्था भीवे व्यावृत्तिके द्वारा करते 
हैं 1 घटज्ञान चघटाकार ओर घटवोधरूप है । वह अघटाकार से व्यावृत्त 
के कारण प्रमाण तथा अघटवोध से व्यावृत्तहोनेके कारण फलक माना गया 
सूत्रकार ने इस मान्यता का खण्डन करते हुए कहादैकि बौद्ध जिस प्रकार 
अफल ( अघटवोध ) की व्यावृत्तिसे फल कौ कल्पना करते हँ उसी प्रकार अन्य 
सजातीय फल की व्यावृत्ति से उस्े अफरुक्योन माना जाय 1 एक घटज्ञान 








१. अविद्यमानस्य कारणमिति कोऽथः ? तदनन्तरभाविनी तस्य सत्ता, 
तदेतदान्तयंमूभयापेक्षयापि समानम्‌ । यथेव भूतापेक्षया तथेव भाग्य- 
पक्षयापि 1 न चानन्तय॑मेव तत्त्वे निवन्धनम्‌ , व्यवहितस्य कारणत्वात्‌ । 
गाढसुप्तस्य विज्ञानं प्रवोधे पूवंवेदनात्‌ 1 
जायते व्यवधानेन कालेनेति विनिर्चितम्‌ ॥ 
तस्मादन्वयव्यतिरेकानुविधायित्वं निवन्धनम्‌ । 
कायकारणभावस्य तदु भाविन्यपि विद्यते ॥ | 
भवेन च भावो भाविनापि लक्ष्यत एव । मत्युप्रयुक्तमरिष्टमिति लोके 
व्यवहारः, यदि मृत्युनं भविष्यन्न भवेदेवम्भूतमरिष्टमिति । 

| --प्रमाणवातिकालङ्कार पु. १७६ 


प्रस्तावना १५ 


में दूसरे घटज्ञान की व्यावृत्ति भीतो है, अतः उसे अफल भी मानना चाहिए । 
इसी प्रकार अप्रमाण की व्यावृत्तिसे किसी ज्ञान को प्रमाण मानने पर उसमें 
दूसरे प्रमाण की व्यावृत्ति होने से अप्रमाण का प्रसङ्ख भी प्राप्त होता हे । 
अर्थात्‌ यदि अप्रमाण की व्यावृत्ति होने से प्रत्यक्ष को प्रमाण माना *जाय तो 
उसमें अनुमान प्रमाण को व्यावृत्ति होने से अप्रमाण भी मानना चाहिएः । 


सांख्यदश्॑न 


सांख्यदशन वैदिकदशंनों मे अत्यन्त प्राचीन माना जाता है । तत्त्वो कौ 
संख्या ( गिनती ) के कारण इसका नाम सांख्य पड़ा एेसां कहा जाता है। 
किन्तु संख्या का एक दूसरा भी अथं है--विवेकन्ञान । इख दक्श॑न में प्रकृति 
ओर पुरुष के .विवेकन्ञान पर वल दिया गया ह, इसलिए इसे सांख्य कहते 
हे। इस अर्थ में साख्य ब्द का प्रयोग अधिक युक्तिसंगत है। सांख्य 
द्रेतवादी दर्शन है, क्योकि यह प्रकृति ओर पुर्ष इन दो तत्वों को मौलिक 
मानता है 1 प्रकृति से महान्‌ आदि २३ तत्त्वों को उत्पत्ति होती है। अतः 
सांख्यदर्दान मे सव मिलाकर २५ तत्त्व माने गए हैँ 1 सांख्यो ने प्रत्यक्ष, अनुमान 
ओर आप्तवचन ( आगम ) इन तीन प्रमाणो को मानाहै। आप्तवचन का 
तात्पयं आप्त ( विदवस्त ) पुरुष ओर श्रुति ( वेद ) दोनों से है। अतः आगम 
मे पौख्पेय ओर अपौरुषेय दोनों प्रकार के ग्रन्थों का समवे किया गयाहै। 
यहाँ यह वात ध्यान रखने की है कि प्राचीन साख्योंने ईदवर को नहीं माना 
डे, इसक्िए उनके मत से वेद ईडवर की रचना न होने से अपौर्वेय है । किन्तु 
कालान्तर में ईदवर की सत्ता भी स्वीकार कर रो गई । अतः सांख्य के निरीदवर 
सांख्य ओर सेदवर सांख्य एेसे दो भेद हो गए । सेदवर सांख्य को ही योगदशन 
के नाम से कहते ह । ईद्वर की सत्ता मानकर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 
प्रत्याहार, धारणा, ध्यान ओर समाधि योगके इन आठ अद्धो के प्रतिपादन 
करनेमे ही योगदर्शन की विशेषता हैः । 


वृत्तिकार ने घां्यों के सामान्य रूप तच्व प्रधान या प्रकृति की विस्तार से 
विवेचना की है । प्रधान से २३ तत्वों की उत्पत्ति होती है । कारणरूप प्रधान 





१. इह नीलादेरर्थात्‌ ज्ञानं द्विरूपमुपपद्यते-नीलाकारं नीलवोधस्वरूपं च । 
तत्रानीखाकारव्यावृत्त्या नीलाकार ज्ञानं प्रमाणम्‌ । अनीलबोधन्याव्रत््या 
नीलबोधस्वरूपं प्रमितिः 1 सेव फलम्‌ । -तकभाषा 

२. आप्तश्रुति राप्तवचनं तु । -साख्यकारिका 


१६ प्रस्तावना 


“अव्यक्त कहजाता है ओर कार्यरूप “व्यक्तः । इनमें से व्यक्त हेतुमान्‌, अनेक, 
अन्यापक, सक्रिय, अनेक, अधित, लिङ्क ( प्रख्य कारुमें लीन होने वाला ) 
सावयव ओर परतन्त्र है ।* लेकिन अव्यक्त मे उक्त वातोंका विपयंय पाया 
जाता है । अर्थात्‌ वह अहेतुमान्‌, एक, व्यापक, निष्क्रिय, अनाधित, अलिङ्घ, 
निरवयव ओर स्वतन्त्र ह । ऊपर व्यक्त ओर अव्यक्त मे वेैधम्यं बतलाया गया 
है । किन्तु व्यक्त ओर अव्यक्त में कुछ वातों कौ अपेक्षा साधम्यं भीदहे। ये दोनों 
ही त्रिगुण ( सत्व, रज ओर तम गुण वाले ), अविवेकी, विषय, सामान्य, अचेतन 
ओर प्रसवधर्मी (उत्पत्ति करने रूप धमं वाले) हँ 1 परन्तु पुरुष में त्रिगुण आदि का 
विपर्यय पाया जात्ता है । अर्थात्‌ वह त्रिगुणातीत, विवेकी, अविषय, असामान्य, 
चेतन ओर अप्रसवधर्मी है । यद्यपि पुरुष प्रधानसे इन वातोंमें असमान दहै, 
किन्तु हेतुमान्‌, व्यापक, निष्क्रिय आदि बातों में प्रधानके समान भी टै जिस 
प्रकार कुछ बातों की अपेक्षासे व्यक्त ओर अव्यक्तम साधम्यं है तथा 
दूसरी वातो को अपेक्षा से उनमें वैधम्यं है, उसी प्रकार कृ बातों की 
अपेक्षा से प्रधान ओर पुरुष में साधम्यं तथा दूसरी वातों की अपेक्षा से उनमें 
वेधम्यं है । 
प्रकृति से पह वुद्धि उत्पनन होती है, इसे महान्‌ कहते ह । महान्‌ से में 
सुन्दर हँ, मे सुखी हं इत्यादि अहङ्कार की उत्पत्ति होती है । अहङ्कार से चकु, 
घ्राण, रसना, त्वक्‌ ओर श्रोत्र ये पांच ज्ञानेन्दियां, वाक्‌, पाणि, पाद, पायु ओर 
उपस्थ ये पाच कर्मेद्ि्यां, तथा मन ओर शब्द, स्पर्श, रूप, रस ओर गन्धये 
पांच तन्मात्राये, इख प्रकार कुल सोरठ तत्वों की उत्पत्ति होती है। पुनः 
पाच तन्मात्राओं से पृथिवी, जकर, तेज, वायु ओर आकाश इन र्पांच महाभूतो 
की उत्पत्ति होती हे । इस प्रकार प्रकृति से सव मिलाकर २३ तच्वों की उत्पत्ति 
होती है । इनमें से प्रकृति कारण ही है, कायं नहीं । महान्‌, अहङ्कार ओर पांच 
तन्मात्रायं कायं ओर कारण दोनों ह, रेष सोलह ( ग्यारह इन्द्रियां ओर पांच 








१. हेतुमदनित्यमव्यापि सक्रियमनेकमाधितं लिद्धम्‌ । 


सावयवं परतन्वं व्यक्तं विपरीतमनव्यक्तम्‌ 1 - सांख्यकारिका 
२. त्रिगुणम विवेकि विषयः सामान्यमचेतनं प्रसवधरमि । 

व्यक्तं तथा प्रधानं . तद्विपरीतस्तथा च पुमान्‌ ॥ -- सांख्यकारिका 
२. प्रकृतेमंहां स्त तोऽहङ्का रस्तस्मादुगणस्च षोडदाकः । । ए 


तस्मादपि षोडशकात्‌ पन्चभ्यः पञ्चभूतानि ।॥ -साख्यकारिका 


प्रस्तादना १७ 


महाभूत ) केवल कायं है, कारण नहीं। पुरुषन किसी का कारण है ओौर 
न कार्यं | 


सांख्यो का मत दै कि प्रकृति त्रिगुणात्मक दै तथा सव पदार्थो में स्व, 
रज ओर तम इन तीन गुणों का अन्वय देला जाता है, इसक्िए सव पदाथ प्रकृति 
से उत्पन्न हृए ह । खव पदार्थो मे परिमाणभी देखा जादा है । उत्पन्न होने 
वाले सव पदार्थं परिमित है, अतः उनका एक अपरिमित कारण मानना 
आवद्यक है । ओर जो अपरिमित कारण है वही प्रकृति है । इत्यादि हेतुओं से 
वे प्रकृति की सिद्धि करते ह । 

सांख्य किसी पदार्थं की उत्पत्ति ओर नाश नहीं मानते हं किन्तु आविर्भाव 
ओर तिरोभाव मानते ह । उत्पन्न पदार्थं उत्पत्तिके पटे ही कारण मे अव्यक्त 
रूप से विश्यमान रहता > ओर कारण उसे केवर व्यक्त करदेतेहै। जैसे 

अन्धकार मे पह से स्थित घटादि पदार्थो को दीपक व्यक्त कर देता दहै । इसी 

कानाम आविर्भावदहै। इसी प्रकार घटके नाह का अभिप्राय यहदहैकि वहु 
अपने कारण मिद्रीमे छप गया,न कि स्वंथा नष्ट हो गया। इसका नाम 
तिरोभाव है 1 अतः कारण में कायं की सत्ता माननेके कारण सांख्य को सत्कायं- 
वादी कहा जाता है । 

सत्कार्यंवाद की सिद्धि उन्टोने निम्न पांच ठेतुभोंसेकीटै-१ ्‌ अखत्‌ की 
उत्पत्ति नहीं की जा खकती टै, २ प्रतिनियत कायंके लिए प्रतिनियत कारण 
का ग्रहण किया जाता दहै, ३ सभी कारणों से सभी कार्यो को उत्पत्ति नहीं देखी 
जाती, ४ समर्थकारण ही शक्यकायं को करतादहै, अशक्य को नहीं ओर 
५ पदार्थो में कायं कारण भाव देखा जाता ह 13 


सांख्यो के अनुखार प्रकृति केवल कर््री ह ओर पुरुष केवर भोक्ता है 1 कृति 
के समस्त कायं पुश्प के लिए होते है, पुरूष प्रकृति का अधिष्ठाता है, इत्यादि 


१. मूलप्रकृति रविकृति मंहदाद्ाः प्रकृति विकृतयः सप्त । 
पोडगकस्तु विकारो न प्रकृतिनं विकृतिः पुरुषः । - साख्यकारिका 
, भेदानां परिमाणात्‌ समन्वयाच्छक्तितः प्रवृत्तेश्च । ` 
कारणक्रायं विभागाद विभागाद्‌ वैशवरूपस्य ॥ 
कारणमस्त्यव्यक्तम्‌ । -- सांख्यकारिका 
३. असदकरणादुपादानग्रहणात्‌ सवंसंभवाभावात्‌ । | 
रक्तस्य रक्यकरणात्‌ कारणभावाच सत्काय॑म्‌ ।॥ -सांख्यकारिका 


3, 


९ ,* प्रस्तावना 


कारणों से पुरुष की सिद्धि की गई है । जन्म, मरण ओर इन्द्रियों का प्रतिनियम 
देखा जाता है ओर सवकी एक कायं मे एक साथ प्रवृत्ति नहीं होती है, अतः 
पुरुष अनेक है ' । । | 
. यद्यपि अचेतन होने से प्रकृति अन्धी है ओर निक्क्रिय होने से पुरुष 

छेगड़ा है, फिर भी अन्धे ओर ऊंगडे पुरुषों के संयोग की भांति प्रकृति ओर 
पुरुष के संयोग से प्रकृति कायं करने मे समर्थहो जाती है। 

वृत्तिकारने सांख्य की उक्त मान्यताओं मसे कृ का प्रत्यक्षरूपसे 
ओर कु का अप्रत्यक्षरूप से खण्डन किया है। पदिली बाततो यहीहैकि 
उक्त प्रकारके प्रधान की सिद्धि किसी प्रमाणसे नहीं होती है। घटादि 
पदार्थो मे सत्व, रज ओौर तम इन गुणों का अन्वय भी नहीं पाया जातादहै। 
दूसरी वात यह है कि अमतं आकाल ओर मूतं पृथिवी आदि की उत्पत्ति 
एक कारण से कैसे हो खक्ती है । यदि किसी कारणसे विजातीय कायं की 
भी उत्पत्तिः मानी जाय तो अचेतन भतो से चेतन की उत्पत्तिभी मानना 
चाहिएः । - 

सांख्यो का ज्ञान प्रकृति का परिणाम होने से अचेतन है ओर अचेतन 
होने के कारण अस्वसंवेदी दहै। सूत्रकारने प्रमाणक लक्षणम जो स्व' 
पद दिया है उससे सांख्यो के अस्वसंवेदी ज्ञानमे प्रमाणताका निरासो 
जाता है। + 

् अर, = ¢ 
योग ( न्याय-वेशेपिक ) दशन 

न्याय ओौर वैशेषिक इन दोनों दशनो का यौग नाम से उल्लेल किया गया 
है । सूत्रकार या वृत्तिकार ने कहीं भी न्याय या वैशेषिक का उल्लेख नहीं किया 
है। संभवदटहैकियौगोका कोई पृथक्‌ ग्रन्थ रहा हो, किन्तु एेखा कोई ग्रन्थ 
वतंमान में उपलब्ध नहीं है । यौगके नामसेजो कुर कठा गया है वह्‌ सखव 
न्याय ओौर वैशेषिक दशनो मे भिल्ता है । कुछ वातो को छोडकर न्याय ओर 


खद्कातपरार्थत्वात्‌ त्रिगुणादिविपर्ययादधिष्टानात्‌ । ` 


पुरुषोऽस्ति भोक्तभावातु केवल्याथं प्रवृत्तेस्च ।॥ -- सांख्यकारिका 
१. जन्ममरणकरणानां प्रतिनियमादयुगपत्प्रवृत्तेदच । 
पुरुषवहूत्वं सिद्ध त्रैगुण्यविपयंयाच्चेव ॥ -- सांख्यकारिका ` 


२. पुर्षस्य दशंना्थं केवल्या्थं तथा प्रधानस्य । 
पङ्गवन्धवदुभयोरपि संयोगस्तत्कृतः सगः । - सांख्यकारिका 


प्रस्तावना | १६. 


वैदोषिक्र दर्शनों मे. समानता भी पाई जाती है 1 शिवादित्य ( ११ वीं शताब्दी )) 
के 'सप्तपदार्थीः मे उक्त दोनों दर्शनों का खमन्वय किया गया है 1 मादरम पड़ता है 
किदोनोंके योग (जोड़ी) को यौग नामदे.दिया. गया ओर, इसीलिए 
सूत्रकार ओौर "वृत्तिकारः ने दोनों का “यौग' इस नाम से उल्ठेख किया है 1 

न्यायदर्शनं काः विषय न्याय का प्रतिपादन करनादहै। न्यायका अथंहै 
विभिन्न प्रमाणो कै दारा अर्थकी परीक्षा करना? इन प्रमाणोके स्वरूप का वर्णन 
कृरनेसे इस दर्शन को न्यायद्चनः कहते ह। इसका नाम वादविद्याभीदहै, 
क्योकि इसमे वाद में प्रयुक्त देतु, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रहस्थान आदि का 
वर्णन किया गया ` है 1 न्यायसूत्र के रचयिता गौतम ऋषि है, इन्दींकानाम 
अक्षपाद है । वेशेषिक दछन के सूत्रकार महि कणाद हैँ । विशेष नामक पदार्थं 
की विशिष्ट कल्पनाके कारण इस दशन का नाम वेरेपिक हुआ, एेसा माना 
जाता दै । | 

नैयायिकं ने प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, 
तक, निर्णय, वाद, जल्प, वितण्डा, देचवांभास, छल, जाति, ओर निग्रहस्थान 
ये सोकह पदार्थं माने है 1 वैशेषिकं ने द्रव्य, गुण, कमं, सामान्य, विरेष, खमवाय 
जौर अभावये सात पदार्थ मानेरहं। तथा पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, 
काल, दिज्ञा, आत्मा ओर मनये नौ द्रव्य माने ह । नैयायिक प्रत्यक्ष, अनुभान, 
आगम ओौर उपमानये चार प्रमाण मानते है, किन्तु वेंशेषिक प्रत्यक्ष ओर 
अनुमान ये दो ही प्रमाण मानते है। नैयायिको ने आत्मा, शरीर, इन्द्रिय, अर्थ, 
वुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्यभाव ( पुनजंन्म ), फल, दुःख ओर अपवग ( मुक्ति) 
ये वारह प्रमेय माने है: 

न्याय ओर वेदोषिक दोनों ने ही सन्निकर्षं को प्रमाणं माना है 1 इसलिए 
सूत्रकारने प्रमाण के लक्षण में अज्ञानरूप सन्तिकषं में प्रमाणताके निराकरण के 
किए ज्ञान" पद दियाहै। इन्द्रिय ओर पदार्थंके सम्बन्ध को सन्निकिषं कहते 
ह । इन्द्रिय ओौर अर्थं दोनों ही अचेतन दहै, अतः उनका सम्बन्ध सन्निकषं भी 
अचेतन ओर अज्ञानरूपही होगा फिर वहु प्रमाण कैसे हो सकता है। 
सन्निकषं के संयोग, संयुक्तसमवाय, संयुक्तखमवेतसमवाय आदि छह भेद 
माने है। सूत्रकारने वतकाया दहै कि जिख प्रकार चक्षु ओर रख में संयुक्त 
समवायरूप सन्निकषं - होने पर भी वह्‌ प्रमा को उत्पन्न नहीं करता दै, उसी 





१. प्रमाणे रथंपरीक्षणं न्यायः 1 -- वात्स्यायन न्यायभाष्य १।१।१ 


२० भ्रस्ताक्ना 


प्रकार चक्षु ओर रूप का संयुक्तसमवायरूप सन्निकषं भी प्रमा की उत्पत्तिका 
कारण नहीं है । अतः सन्तिकषं को प्रमाण मानना ठीक नहीं है । 
: . , न्याय. ओौर वेरेषिक.दोनों ही ईदवर की सत्ता;मानकर उसके द्वारा संसार 
की सृष्टि मानते हैँ । पृथिवी, पवंत आदि पदार्थं किसी बुद्धिमान पुरुष. ईदवर ) के 
द्वारा उत्पन्न किए गए है, क्योकि वे कायं है। इस अनुमान केद्रारा वे पृथिवी 
आदि कार्यो का एक एेसा कर्ता सिद्ध करते हं जो व्यापक, सर्वज्ञ ओर समर्थं टै 
पेखा जो कर्ताहै वही ईदवरदहै। कारण को समवायि, अखमवायि ओर निमित्त 
केभेदसे. तीन प्रकारका माना गयाहै। कायं जिसमे समवाय सम्बन्धसे 
: उत्पन्न हो वह.समवायि कारण है 1 पट तन्तुओं मे खमवाय . सम्बन्ध से उत्पन्न 
होता है, अतः तन्तु पटके समवायिकारणरहै1 समवायिकारण को हम 
; उपादान कारण भी कह सकते है । समवायि कारण द्रव्य ही होता है । तन्तु- 
संयोग पट का असमवायि कारण है । अखमवायि कारण दखंयोगख्प गुण दही होता 
डे 1 इनकी असमवायि कारण की कल्पना एक विदि कल्पना हं । इन दोनों 
कारणों के अतिरिक्त जुलाहा, तुरी, वेम, शाका आदि पट के निमित्त कारण 
। ईडवर भी पथिवी आदि कार्यों कौ उत्पत्ति मे निमित्त कारण होता है । 
वृत्तिकार ने कायंत्व हेतु मे अनेक प्रकारसे दूषण. देकर न्याय-वेशेषिकाभिमत 
सष्टिकत्त्व का विहेषरूप से खण्डन किया है। 


: , न्याय-वेज्ेषिक, दोनों ही आत्मा को व्यापक मानते हैं । कुछ रोगः आत्मा को 
-अणुपरिमाण ( वटकणिकामात्र ) मानते ह । वृत्तिकार ने उक्त दोनों मान्यताओं 
, का युक्तिपूवंक निराकरण करके आत्मा को स्वदेहपरिमाण सिद्ध किया है । 
वेशेषिकों ने द्रव्य, गुण ओर कमं इन तीन पदार्थो को स्वयं असत्‌ मानकर 
- भी सत्ता नामक सामान्य के सम्बन्धसरे सतु माना है. वृत्तिकार ने उनकी इस 
: मान्यता का निराकरण करते हुए कहा है किं जव द्रव्यादि स्वयं असत्‌ हतो 
` सतताके संवंध से भी सत्‌ नहीं हो सकते हं। इसी. प्रकार द्रव्यत्व के 
; सम्बन्ध से द्रव्य, गुणत्व के सम्बन्धसे गुण ओर कर्मत्व के सम्बन्ध से कमं: 
की मान्यता. भी नहीं वनतीदहै। इस प्रकार वेशेषिकों. का विशेष ( द्रव्य, 
` गुण ओर कमं ) तथा सामान्य को परस्परम स्वतंत्र मानना ठीक नहींहै। 
- विदेष ओौर सामान्य स्वतंत्ररूप से प्रमाण के विषय नहीं है, किन्तु उभयात्मक 
; पदा्थं ही प्रमाणका विषयहैि। 

वेरोषिकों का. विदेष पदार्थं एक सरीखे पदार्थो में भेद कराताहै। यह 
विशेष नित्य द्रव्यो-पृथिवी, जल, तेज ओर वायु के परमाणुञों मे तथा 
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# । 


आकाश, दिशा, कार, आत्मा ओर मन में रहता है । अयुतसिद्ध (अपृथक्‌ सिद्ध) 
पदाथा में अर्यात्‌ अवयव-अवयत्री मे, गण-गुणो मे, क्रिया-क्रियावान्‌ मे, सामान्य- 
खामान्यवान्‌ मे ओर विशेष-विशेषवान्‌ में जो सम्बन्ध ह उसे समवाय 
कहते हे । 
न्याय ओौर वैशेषिक दोनों ने ही हेतु के पाँच रूप ( पक्षधमम॑त्व, सपक्षस्व, 
विपक्षव्यावृत्ति, अवाधितविषयत्व ओर असस्प्रतिपक्षत्व ) मने है । तथा 
अनुमान के प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय ओर निगमन ये पांच अवयव माने 
है । वृत्तिकारने हेतु के पाञ्चरूप्य का निराकरण करके साध्य के खाथ अविना- 
भावकोहीदटेतु का लक्षण सिद्धकियाहं। ओर सूत्रकार ने पांच अवयवोंकी 
मान्यता का खण्डन करके वाद में प्रतिज्ञा ओरठेतुयेदो ही अनुमान के अवयव 
सिद्ध किथ हँ । किन्तु अल्पज्ञो को वोध कराने के छिएु यथावश्यक उदाह्रणादिक 
के प्रयोगको भी स्वीकार किया है ।' 
न्याय ओर वैशेषिक दोनोंने ही प्रमाण को अस्वसंवेदी माना है 1 उनकी 
मान्यता है कि ज्ञान स्वयं अपना प्रव्यक्त नहीं करता है किन्तु दूरे ज्ञान के दारा 
उसका प्रत्यक्ष होता है ये दोनोंदही गृहीतग्राही धारावाहिक ज्ञान कोभी 
प्रमाण मानते हँ । सूव्रकारने प्रमाण के लक्षण में स्व" पद के दारा अस्वसंवेदी 
ज्ञानम प्रमाणताका निराकरण कियादहै। जो ज्ञान स्वयं अपने को नहीं 
जानता है वह अर्थको. केसे जान खक्तादहै। गृहीतग्राही धारावाहिक ज्ञान 
मे प्रमाणता के निराकरण के किए प्रमाण के लक्षण मे “अपूर्वं विहेषण दिया 
गया है। सूत्रकार ने अस्वसंवेदी ओर गृहीतां इन दोनों ज्ञानो को प्रमाणाभाख 
वतकयादहि। 
न्याय ओर वेदोषिक दोनोंने ही अथं ओर आलोक को ज्ञान का कारण 
मानाहै। सूत्रकारने उनकी इस मान्यता का निराकरण करते हए बतलाया है 
कि ज्ञान का अर्थं ओर प्रकाश के साथ अन्वय-व्यतिरेकन होनेसेवे ज्ञान के 
कारण नहीं हो सकते ह । इसी प्रकार प्रमाणसे. फर को सवथा भिन्न मानकर 
समवाय सम्बन्धसे इस प्रमाणका यह्‌ फल दै एेसी प्रमाण ओर फक कों 
जो व्यवस्था की गई है उसका निराकरण करके सूत्रकारने सिद्ध कियादहैकि 
प्रमाण से फल कथंचित्‌ भिन्न है ओर कथंचित्‌ अभिन्न, न कि सवंथा भिन्न । 
मीमांसादशेन 


मीमांसा शब्द का अथं दै किसी वस्तु के स्वरूप का यथार्थं विवेचन । 
मीमांसाकेदो भेद है-क्ममीमांसा ओर ज्ञानमीमांसा। यज्ञोकी विधि तथा 


र्र्‌ म्रस्ताचना 


अनुष्ठान का वणन. कमेमीमांसा का विषय है । जीव, जगत्‌ ओर ईदवर के स्वरूप 
तथा सम्बन्ध का निरूपण ज्ञानमीमांखा का विषय है1 कमंमीमांसा को पूवं- 
मीमांसा तथा ज्ञानमीमांसा को उत्तरमीमांसा भी कहतेः ह ।` किन्तु वतमान 
मे कर्ममीमांसा के किए केवल मीमांसा शब्द का प्रयोग किया जाता टै ओर 
ज्ञानमीमांसा को वेदान्त" शब्द से कहा जाता है । 

महषि जैमिनि मीमांसादर्शन के सूत्रकार है। मीमांसादद्यन के इतिहास 
मे कुमारि भट का युग सुवर्णयुग के नाम से कहा जाता हे । भेदके अनुयायी 
भादर कहकाते है । मीमांसा के आचायों में प्रभाकर मिश्च कीभी वड़ी प्रसिद्धि 
है। प्रभाकर के अनुयायी प्राभाकर कटे जाते हैँ । इस प्रकार मीमासामें भ्र 
ओर प्राभाकरये दो पृथक्‌ सम्प्रदाय हुए हैँ । सूत्रकार ने मीमांसक, प्राभाकरः 
ओर जैमिनीय इन तीन नामों से इख दशन का उल्लेख किया है। ` 

प्रभाकर पदार्थो को संख्या ८ मानते ह- 

द्रव्य, गुण, कम, सामान्य, परतन्त्रता, राक्ति, साटश्य ओर संख्या । भाद्रं 
के अनुसार पदार्थं ५. है--द्रव्य, गुण, कर्मं, सामान्य ओर अभाव । वेरोषि 
द्रन्य नौ ही मानते है किन्तु भाट अन्धकार ओर शब्द ये दो द्रव्य अधिकृ मानते 


हं । प्राभाकरः प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान ओरं अर्थापत्ति ये पांच प्रमाण 


मानते ह ओर भाद्र अभाव सहित छह प्रमाण मानते है । 

मीमांखकों के अनुसार ज्ञान का प्रत्यक्ष नहींहोतादै। ज्ञान नतो स्वयं 
वेद्य है ओर न ज्ञानन्तर सेवेद्यहै। अत एव वह परोक्षदहै।. मीमांखकों के 
इस परोक्षज्ञान में प्रमाणता का निराकरण करने के लिए सूत्रकारने प्रमाणक 
लक्षण मे स्व" पद किया दहै - 

ज्ञान ने प्रमाणतां ओर अप्रमाणता केसे आती है इस विषय में विवाद 
है । न्याय-वैशेषिक दोनों को परतः, सांख्य दोनों को स्वतः तथा मीमांसक 
प्रामाण्य को स्वतः गौर अप्रामाण्य को परतः मानते हैं । वृत्तिकारने (तसप्रामाण्यं 
स्वतः परतश्च" इस सूत्र को व्याख्या में" व्रिेषरूप से मीमांखकों की मान्यता 
का निराकरण किया है। । 

मीमाखकों का कहना है कि जिन कारणों से ज्ञान उत्पन्न होता है उनके 
अतिरिक्त अन्य किसी कारण की प्रमाणता की उत्पत्तिमे अपेक्षा नहीं होती 
है । उनके अनुसारं प्रत्येक ज्ञान पहङे प्रमाण ही उत्पन्न होता है। बादमें 
यदि कारणों में दोषज्ञान अथवा वाधक प्रत्यय.के द्वारा उसकी प्रमाणता हटा दौ 
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जाय तो. वह्‌ .अप्रमाण. कहकाने, लगता, है ! अतः जव .तक कारणदोषन्ञान 
अथवा वाधक प्रत्यय का उदयनो तव तक खव ज्ञान प्रमाण हीह! इसलिए 
ज्ञान में प्रमाणता स्वतः ही आती टहै। किन्तु अप्रामाण्य में एसी वात नहीं है। 
अप्रामाण्य की उत्पत्ति तो परतः ही होती है। क्योंकि उसमें ज्ञान के कारणों 
के अतिरिक्त दोषरूप सामग्री की अपेक्षा होती है। वृत्तिकारने मीमांसकों की 
उक्त मान्यता का सप्रमाण खण्डन करके यहुसिद्ध किया दै कि प्रामाण्य अभ्यास 
दला सें स्वतः ओर अनभ्यास दशा में परतः गृहीत होता है। अतः प्रामाण्य 
ओर अप्रामाण्य की उत्पत्ति के. विषयमे सर्वथा एकान्त पक्ष का आश्रय लेना 
ठीक नहीं है, किन्तु अनेकान्त पक्ष ही श्रेयान्‌ है । 


मीमांसक कहते ह कि कोई पुरुष स्वंज्ञ॒ या अतीन्दरियदर्शी नहीं हो खक्ता 
दै, क्योकि किसी भी पुरुष मेंज्ञान ओर वीतरागता का पूर्णं विकास संभव 
नहीं है इसलिए उन्होने प्रत्यक्षादि पांच प्रमाणोंके हारा सर्वज्ञ की असिद्धि 
वतदखाकर अभाव प्रमाणक दारा उसके अभाव को सिद्ध कियादहै। वृत्तिकारने 
उक्त मान्यता का निराकरण करते हुए सावरणत्वे करणजन्यत्वे च प्रतिवन्ध- 
. संभवात्‌" इस सूत्र की व्याख्या मे प्रवल एवं निर्दोष अनुमान प्रमाण से 
विस्तारपूर्वक सिद्ध किया टै किं कोई पुरुष सकलपदा्थसाक्षात्कारी है, क्योकि 
उसका स्वभाव उनको जानने काटै तथा उसमें प्रतिवन्ध क कारण नष दहो 
गए हं। 

मीमांसक वेद को अपौरुषेय मानते हैँ 1 क्योकि वेद मुख्य रूप से अतीन्द्रिय 
धमं का प्रतिपादक है ओर अतीन्द्रियदर्शी कोई पुरुष संभव नहीं है! अतः 
धमं मेंवेददही प्रमाणदहै। मीममांखकोंनेवेदको दोषोसे मुक्त रखने के लिए 
एक नये ही उपाय का आविष्कार किया हैकि जव वक्ता हीन मानाजाय 
तव दोषों कौ संभावना रह ही नहीं सक्ती । क्योकि वक्ता के अभावमें दोष 
निराश्रय रह नहीं सकते । इस प्रकार वेद को स्वतः प्रमाण माना गया है। 
ओर वेद को अपौरूषेय मानने के कारण मीमांसकों को शब्दमात्र को नित्य 
मानना पडा, क्योकि यदि चाब्द को अनित्य मानते तो शन्दात्मकवेदकोभी 
अनित्य ओर पौरुषेय मानना पड़ता, जोकि अभीष्ट नहींदहै। इस प्रकार 
मीमांसकों ने गकारादि प्रत्येक शब्द को नित्य, एक ओर व्यापक मानकर वेद को 
अपोरूषेय सिद्ध किया है । 


वृत्तिकार ने “आप्तव चनादिनिवन्धमथंज्ञानमागमः' इस सूत्र को व्याख्या 
मे मीमांसकं की उक्त मान्यता का खण्डन करते हृए विस्तार से यह सिद्ध किया 


र्थ प्रस्तावना 


है कि शब्द अनित्य, अनेक ओर अन्यापक है, तथा महाभारत आदि की भति 
पुरुष कंक होने से वेद पौरुषेय है । 
वेदान्तदशन 

उपनिषदों के सिद्धान्तो पर ` प्रतिष्ठित होने के कारण इस दशन कानाम 
वेदान्त ( वेद का अन्त--उपनिषद्‌ ) प्रसिद्ध हुआ है । ब्रह्मसूत्र ( वेदान्तसूत्र ) 
के रचयिता महरि बादरायण व्यास है। शंकर, रामानुज ओर मध्व ये ब्रह्मसूत्र 
के प्रसिद्ध भाष्यकार है। मीमांसकों की भति वेदान्ती भी छह प्रमाण 
मानते है । 

वेदान्तदशंन के अनुसार ब्रह्यही एकमात्र तत्वदहै। इस ससारमेजो 
नानात्मकता दष्टिगोचर होती है वह सव मायिक ( माया-अविद्या-जनित ) है । 
एक ही तच्च की सत्ता स्वीकार. करने के कारण यह दर्शन अद्ैतवादी हे। 

वेदान्तियों ने मुख्यरूप से “यह सव ब्रह्म है, इख जगत्‌ में नाना कुछ भी 
नहीं है, खव उसी के पयो को देखते है, उसको कोई भी नहीं देखता'; एेसी 
श्रुति (वेद ) के आधारसे ब्रह्मकीसिद्धिकीटहै। तथा उक्त श्रुति के समर्थन 
मे प्रत्यक्ष तथा अनुमान प्रमाण की दुहाई भी दी है। किन्तु वृत्तिकारने 
अनेक ॒युक्तियों के आधार से विस्तारपूर्वक अद्ेत ब्रह्यका निराकरण करके 
सप्रमाण द्वैत अथवा अनेकत्व की सिद्धिकी है । 

जनद्श्चन का महच्च ` 
' भारतीयदर्थन के इतिहास में जैनदशंन का विशेष महत्वपूर्णं स्थान 

है । भिन्न-भिन्न दाडंनिकों ने अपनी-अपनी स्वाभाविक |रुचि, परिस्थिति या 
भावना से वस्तु ततत्वकोः जैसा देखा उसीको दर्शनके नाम से कटा । 
किन्तु किसी भी तच्च के विषय में कोई भी ताल्विक दृष्टि एेकान्तिकं नहींहो 
खकती । सर्वथा ` भेदवाद या. अभेद वाद, नित्येकान्त या क्षणिकेकान्त एकान्त- 
हृष्टि है । प्रत्येक वस्तु अनेक धमत्मिक है ओर कोट भी दृष्टि उन अनेक धर्मो 
का एकं खाथ प्रतिपादन नहींकर सकतीदटै। इस सिद्धान्त को जनद्शंन ने 
अनेकान्तदर्न केनाम से कहा है। जेनदर्शेन का मूख्य उदेदय अनेकान्त 
सिद्धान्त के आधार पर विभिन्न मतों का समन्वय करना है। विचार जगतु 
का अनेकान्त सिद्धान्त ही नैतिक जगत्‌ मे अहिसाका खूप धारण कर लेता 
डै। अतः भारतीयदर्शन कै विकास को समज्लने के ल्यि जेनदशेन का विह्ेष 


(4 
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अ, क (= 
जनन्याय का क्रमक वकाष 

आचायं उमास्वामी का तत्वा्थंसूत्र' जैनदर्शन का प्रमुख सूत्रग्रन्य है । 
उमास्वामीने सम्यग्ञान के भेदों को बताकर तत्प्रमाणे' (त° सु° १।११) 
सूत्र द्वारा सम्यम्ज्ञान मेप्रमाणता का उल्केख' किया हैः। तदनन्तर आचायं 
सखमन्तभद्रके द्वारा जेनन्याय का वास्तविक प्रारम्भ होता है। समन्तभद्र के 
समय में भावैकान्त, अभावैकान्त, नित्यैकान्त, अनित्यैकान्त, भदेकान्त, अभेदे- 
कान्त, दै ववाद, पुर्षार्थवाद आदि अनेक एकान्तों का प्रावल्य था । समन्त- 
भद्र ने इन समस्त एकान्तों का स्याद्वाद दृष्टि से समन्वय क्ियादै 1१ साथदही 
उन्होने प्रमाण ओर स्याद्वाद का लक्षण; सप्तभङ्धी, सुनय ओर दुर्नय की 
व्याख्या; अनेकान्त मे भी अनेकान्त की प्रक्रिया; तथा अन्ञाननिवृत्ति, हान, 
उपादान ओर उपेक्षा को फल वतलाया है। आचार्यं सिद्धसेन दिवाकर ने 
नय ओर अनेकान्त का विशद विवेचन करनेके साथदही प्रमाणके लक्षणम 
वाधवजित विदेषण देकर उसे समृद्ध किया है तथा प्रमाण कै प्रत्यक्ष, अनुमान 
ओर आगमये तीन भेद किए दैः। अनुमान ओौरहितु का लक्षण बताकर 
प्रत्यक्ष ओर अनुमान दोनों के स्वार्थं ओर परार्थं भेद बताए है । जव दिग्नाग 
ने ठेतुका लक्षण त्रिह्प सिद्धकियातव पात्रकेसरी स्वामी ने हेतु का अन्यथा- 
नुपपत्तिरूप एक लक्षण स्थापित किया । 


आचायं जिनभद्रगणिक्षमाश्रमण (ई० ७ वींखदी) ने सवंप्रथम लौकिक 
इन्द्रिय प्रत्यक्षको जो अभी तक्‌ परोक्ष कहा जाता था, व्यवहार प्रत्यक्षके 
नाम केकहा दै 1* इसके वाद अकलङ्कुने प्रमाणके प्रत्यक्ष ओर परोक्ष के 
भेदसे दो भेद करके पुनः प्रत्यक्ष के मृख्यप्रत्यक्ष ( अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष) ओर 
सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष ( इन्द्रिय प्रत्यक्ष )ये दो भेदः किए है। तथा परोक्ष प्रमाण 
के भेदो में स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तकं, अनुमान ओर आगम का स्पष्ट उल्लेख किया 
हे। इस प्रकार न्यायशाख्र की व्यवस्थित रूपरेखा अकलङ्कः से प्रारम्म होती 
हे । वास्तव में अकलङ्कु जेनन्याय के प्रतिष्ठापक आचायं ह । 

आगम में मतिज्ञान ओौर श्रुतज्ञान को परोक्ष बतलाया गया है तथा मति, 
स्मृति, संज्ञा ( प्रत्यभिज्ञान ) चिन्ता ( तकं ) ओर अभिनिवोध ( अनुमान ) को 


१. देखो अप्तमीमांसा । 
२. देखो न्यायावतार । ` 
३. देखो विरोषावदयक भाष्य । 
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# । 


मतिज्ञान का पर्याय कहा है } किन्तु लोकव्यवहारः में इन्द्रियजन्य ज्ञान को 
प्रत्यक्ष कहा जाता है । अतः लोकव्यवहार में सामंजस्य सिद्ध करने के किए 
मतिज्ञान के एक अंश मति ( इ्दियजन्य ज्ञान ) को, खाव्यवहारिक भत्यक्ष 
बतलाकर शेष स्मृति आटि को परोक्ष कहा गया हँ । क्योंकि स्मृति आदि ज्ञान 
अपनी उत्पत्ति मे ज्ञानान्तर की अपेक्षा रखते है । . अवग्रह, ईहा, अवाय ओर 
धारणा ये ज्ञान भी ज्ञानान्तर सेव्यवहितन होने के कारण सव्यवहारिक प्रत्यक्ष 
ही है । अतः स्मरण, प्रत्यभिज्ञान, तकं, अनुमान ओर आगम के भेदसे परोक्ष 
ज्ञान के पाँच भेद है। इख प्रकार सर्वप्रथम अकलङ्कनेदही परोक्ष प्रमाणकी 
एक सुनिश्चित सीमा निरिचित कोहं । अकलब्कुने ही अनुमान, साध्य, साधन 
आदिके लक्षणों का स्पष्र्प से प्रतिपादन किया ह। अकलद्कःके न्याय 
विनिश्चय में एक इलोक मिक्ता हं जिसके दारा अविनाभाव को हेतु का एक- 
मात्र लक्षण बतलाया गया हुं । तत्त्वसंग्रहपन्जिका के अनुसार वह्‌ रलोक पात्र 


केसरी स्वामीकाहं। 


अकलङ्कु के वाद विद्यानन्द ने. ` जेनन्याय के. सिद्धान्तो का विस्तरत विवेचन 
किया ह । आचायं माणिक्यनन्दी ने परीक्षामुख की रचना करके जेनन्याय के 
सिद्धान्तो को सूत्रबद्ध किया है । बौद्धहेतु के तीन ही मेद मानते है--स्वभाव, 
कायं ओर अनुपरुन्धि । किन्तु माणिक्यनन्दीने हेतु के सववंप्रथम उपरन्धि ओर 
अनुपर्व्धि के भेद से दो भेद .करके पुनः दोनों के अविखद्ध भौर विषश्ढकेभेदसे 
दो-दो भेद किए हैँ । इन दोनो के भी कारण, पूवंचर, उत्तरचर, सहचर आदि 
केभेदसे करई भेद किएरहः। ध्यानदेनेकी वात यहहैकि जहां बौद्धो ने 
अनुपरुव्धि को ही प्रतिषेध साधक माना है वहां माणिक्यनन्दी ने उपरन्धि ओर 
अनुपर्व्धि दोनों को ही विधि ओौर प्रतिषेध साधक वतखाया है । 


अनुपठ्व्धि दो प्रकार की होती है--दृश्यानुपरुन्धि ओर अहद्यानुपरन्धि 1 
घट की अनुपङन्धि ददयानुपरुब्धि हे, क्योकि घट दृश्य है 1 परमाणु की अनुप- 
कन्ध अदद्यानुपन्धि हे, क्योक्रि परमाणु अदृश्य हे । वौदधों ने |हद्यानुपरुन्ि को 
` ही अभाव खाधक माना है, अहद्यानुप्ब्धि को नहीं 1 किन्तु अकलद्कु ने बतलाया 
हे कि अदद्यानुपक्न्धि से भी अभाव की सिद्धि होती है 1 क्योकि दृश्यत्व का अर्थं 
प्रत्यक्षविषयत्व नहीं है, अपितु उसका अर्थं है प्रमाणविषयत्व । हम मृत प्राणी 

१. अन्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र येण किम्‌ । 

नान्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम्‌ ॥ --न्यायविनिङ्चय इको ३२३ 
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में चैतन्य के. अभाव की . सिद्धि अदृस्यानुपरुन्धि से ही करते .है, क्योकि चैतन्य 
अदृश्य है । 


माणिक्यनन्दी के वाद प्रभाचन्द्र, अनन्तवीयं, टेमचन्द्र आदि आचार्योनेभी 


पूर्वाचार्यं का अनुसरण. करते हए न्याय के सिद्धान्तो का विस्तृत विवेचन एवं 
प्रतिष्ठापन किया हुं । 


इस प्रकार जेनन्याय मेँ उपमान का प्रत्यभिज्ञानं मे, अर्थापतिका अनुमान 
मे, ओर अभाव का प्रत्यक्ष आदि में अन्तर्भाव करके प्रत्यक्ष ओर परोक्ष के 
मेद सेप्रमाण की द्ित्व संख्या का समर्थन किया गयादहैं। साथदही व्याप्ति 
को ग्रहण करने .वाठे तक नामक एकं एसे प्रमाण को प्रतिष्ठित किया गया 
ह जिखको अन्य किसी दन ने प्रमाण नहीं माना है । 


प्रमाण मीमांसा 
"प्रमाण शव्द की निरुक्ति के अनुसार-- जिसके द्वारा पदार्थो काज्ञान दहो, 
उसे प्रमाण कहते ह। कुछ दाशंनिकों ने इसी निरुक्ति का आश्रय लेकर प्रमा 
के करण अथौतु साधकतम कारण को प्रमाण. कहा है। प्रमानाम वस्तु के 
यथाथ ज्ञान का है", उसकी उत्पत्तिमेंजो विरिष्ट कारण होता दहै, वह करण 
हलात्ता टै 1“ प्रमाण के इस सामान्य लक्षणमें विवादन होने परभीप्रमाके 
करण के विषय में विवाद दहि! 
बौद्ध सारूप्य ( तदाकारता ) ओर योग्यता को प्रमिति का करण मानते 
हं । सांख्य इन्दरियवृत्ति को, यौग ( नैयायिक-वेदेषिक ) इन्द्रिय, इन्द्रियां सन्निकषं 
ओर ज्ञान को, प्राभाकर ज्ञाता के व्यापार को ओर मीमांखकं इन्द्रिय कोप्रमाका 
करण मानते ह । किन्तु जेन रोग ज्ञानकोही प्रमाका करण कते ह। 


वौद्धदर्शन मे अज्ञात अ्थंके प्रकारक ज्ञान को प्रमाण माना गया है ।€ 








१. अदृदयानुपलम्भादभावासिद्धिरित्ययुक्तं परचेतन्यनिवृत्ता वारेकापत्तेः । 

-- अष्टराती-अष्टसहली पृ. ५२ 
२. प्रमीयते येन तत्प्रमाणम्‌ । म 
३. प्रमाकरणं प्रमाणम्‌ । 

४. यथार्थानुभवः प्रमा । . -तकंभाषा केशवमि° 

५. साधकतमं कारणं करणम्‌ । | | 

६. अज्ञातार्थज्ञापकं प्रमाणम्‌ । -प्रमाणसमुच्चय टीका पृ. ११ 


र्यः भरस्तावना 


दिग्नाग ने विषयाकारको प्रमाण, तथा विषयाकार अथंनिहचय को ओर 


स्वसंवित्ति को प्रमाण का फक माना है ।° | 

धर्मकीति ने प्रमाण के लक्षण मे अविसंवादि" पद को जोड़कर दिग्नाग 
प्रतिपादित लक्षणकाही समर्थन किया है।२: ततत्वसंग्रहकार शान्तरक्षित ने 
सारूप्य ओर योग्यता को प्रमाण मानादहै, तथा विषयाधिगति ओर स्वसंवित्ति 
को फर माना है।3 मोक्षाकर गुप्त ने अपनी तकभाषामें भी अपूवं अ्थंके 
विषय करनेवाङे सम्यम्जञान को प्रमाण कहा है ।* इस प्रकार बौद्धो. ने अज्ञाता्थ- 
प्रकाशक अविसंवादि ज्ञान को प्रमाण मानादहै। 


बौद्धो के यहां प्रमाण ओर फल में अभेद होने से यद्यपि प्रमाण ज्ञानरूप 
ही है, तथापि विषयाकारता को ही उन्होने प्रमाण मानादहै। यद्यपि ज्ञानगत 
सारूप्य ज्ञानस्वल्पही है, फिर भीज्ञान का विषयाकार होना एक जटिल 
समस्या हैः क्योकि अमूत्तिक ज्ञान का मूत्तिक पदा्थके आकार होना सम्भव 
नहीं है। विषयाकारता को प्रमाण माननेसे संशय ओर. विपयंय ज्ञान को 
भी प्रमाण मानना पडेगा; क्योकि वे ज्ञान भी तो विषयाकार होते है। 

सांख्यो ने श्रोत्रादि इन्द्रियों को वृत्ति( व्यापार) को प्रमाण मानादै 1“ 
किन्तु इन्द्रिय वत्ति को प्रमाण मानना युक्तिसङ्कत नहीं है; क्योकि इन्द्रियों 
के समान उनका व्यापार भी अचेतन ओर अज्ञानरूप ही होगा । अतः अज्ञानरूप 
व्यापार प्रमा का साधकतम कारण नहीं हो खकता । 

न्यायदश्चन में न्यायसूत्र के भाष्यकार वात्स्यायन ने उपरुन्धि-साधन कों 
प्रमाण माना है ।< उद्योतकर ने भी उपरुन्धि के साधनको ही प्रमाण स्वीक्रार 


१. स्वसवित्तिः फलकं चात्र तद्रूपार्थं निश्चयः । 
विषयाकार एवास्य प्रमाणं तेन मीयते ॥ . --प्रमाणसमुच्चय० २. १० 
२. प्रमाणमविसंवादिज्ञानमन्ञातार्थंप्रकाशो वा। -प्रमाणवात्िक 


२३. विषयाधिगतिश्चात्र प्रमाणफरमिष्यते । 


स्व वित्तिर्वा प्रमाणं तु सारूप्यं योग्यताऽपि वा ॥ 
-तर्वसंग्रहकारिका १३४४ 


४ प्रमाणं खम्यनज्ञानमपूवंगोचरम्‌ । -तकंभाषा मोक्षाकर गुप्त पृ० १। 
५. इन्द्रियवृत्तिः प्रमाणम्‌ । -योगदरंन व्यासभाष्य पृ. २७ 
६. उपरन्िसाधनानि प्रमाणानि । -न्यायभाष्य° धृ. १८ 
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किया है।* जयन्त भट्रने प्रमा के करण को प्रमाण कहा है उदयन. 
ने यथार्थानुभव को प्रमाण माना है।3 यहाँ यह ज्ञातव्य है कि उदयन केः 
हले न्याय-वैशेषिक दर्शेन में अनुभव पद दृष्टिगोचर नहीं होता । 
वेरेषिक-दर्शन में सर्वप्रथम कणाद ने प्रमाण के सामान्य लक्षण का निदेशः 
किया है। उन्होने दोष-रहित ज्ञान को विरा ( प्रमाण) कहा है।* कणाद 
के वाद वैशेषिक दर्थन के अनुयायियों ने प्रमाके करण को ही प्रमाण. 
मानादहै। 


इस प्रकार न्याय वैशेषिक द्दनमें प्रमाके करण को प्रमाण माना गया 
है । उन्होने प्रत्यक्ष प्रमा के तीन करण माने ह-- इन्द्रि, इन्द्ियाथ- 
सन्निकं ओर ज्ञान 1“ 
किन्तु इन्द्रिय ओर इन्द्रियार्थसन्निकषं को प्रत्यक्ष प्रमाका करण मानना 
उचित नहीं है; क्योंकि इन्द्रिय ओर सन्निकषं अज्ञानल्प हैँ, अतः वे अज्ञान की 
निवृत्तिरूप प्रमा के करण कैसे हो सक्ते ह? अज्ञान-निवृत्ति मे अज्ञान का 
विरोधीज्ञान ही करण हो सकता है। जैसे कि अन्धकार की निवृत्ति मे उसका 
विरोधी प्रकादा ही करण होता है। सन्निकषं को प्रमाण माननेमे एक दोष 
यह भीदटहै किं ववचित्‌ सन्निकर्षके रहने पर भी ज्ञान उत्पन्न नहीं होता हे 
ओर कव चित्‌ सन्निकषं के नहीं रहने पर भी ज्ञान उत्पन्न हो जाता हे। 
वृद्ध नैयायिकं ने ज्ञानात्मक तथा अज्ञानात्मक दोनों ही प्रकार की सामग्री 
कोप्रमाका करण माना हैः 1 अतः वे कारक-साकल्य अर्थात्‌ इन्द्रिय, मन, 
पदार्थ, प्रकाश आदि कारणोंकी समग्रताको प्रमाण मानते है! इख विषय में 
इतना ही कहना पर्याप्त है कि अर्थं की उपरुन्धि मे साधकतम कारण तो ज्ञान 
ही दै ओर कारक-साकल्य की सार्थकता उस ज्ञान को उत्पन्न करनेमेंदटै, 


[= 


. उपक्व्चिहेतुः प्रमाणम्‌ । न्यायवात्तिक, पृ. ५ 


२. प्रमाकरणं प्रमाणम्‌ । - न्यायमञ्जरी पृ- २५ 

३. यथार्थानुभवो मानमनपेक्षतयेष्यते । -न्यायकरुसुमा० ४, १ 

४. अदृष्टं विद्या । - वेशेषिक सूत्र ९, २, १२ 

५. तस्याः करणं त्रिविधम्‌ । कदाचिदिन्दरियम्‌ , कदाचिदिन्द्रिया्थंसन्नि- 
क्षः, कदाचिज्ज्ञानम्‌ । -तकभाषा पृ. १३ | 

६ अव्यभिचारिणीमसन्दिग्धामर्थोपरुन्धि विदधती बोधाबोधस्वभावा सामग्री 
प्रमाणम्‌ 1 - न्यायमञ्जरी पृ. १२ 


३ प्र 
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क्योकि ज्ञान को उत्पन्न किये विना कारक-साकल्य अर्थं कौ उपरुव्धि नहीं करा 
सकता है । इसचिए प्रमा का. करण ज्ञान ही हो खकता टै; अज्ञानरूप सि- 
कर्षादि नहीं । यतः प्रमाण हित की प्राप्ति ओर अहित का परिहार करनेमें 
समथं होता है, अतः वह प्रमाणज्ञान दही हो सकता दै। 

मीमांसादर्शनमे प्राभाकर ओर भाट दो सम्प्रदाय है । उनमेंसे प्राभाकरों 
ने अनुभूति कोः प्रमाण का लक्षण मानादै' ओर ज्ञात्रू-व्यापार को भीः। 
किन्तु एक ही अथं की अनुभूति विभिन्न व्यक्तियों को अपनी-अपनी भावना के 
अनुखार विभिन्न प्रकार की होती टै, इसलिए केवल अनुभूति को प्रमाण नहीं 
माना जा खकता । ज्ञात्र-व्यापार को प्रमाण मानने में उनकी युक्ति यहटैकि 
अथं का प्रकाशन ज्ञाताके व्यापार दारा होता दै, अतः ज्ञाता काव्यापार 
प्रमाण है । किन्तु ज्ञातर-व्यापारको प्रमाण मानना ठीक नहीं टै, क्योकि ज्ञाता 
के व्यापार को अर्थ-प्रकाडशनमे या उसके जानने में प्रमाण तभी मानाजा 
सकता है, जव कि उखका व्यापार यथार्थं वस्तु-वोधमे कारणदहो। जहां पर 
यह यथार्थं वस्तु-वोधमें कारण नहींदै, प्रत्युत विपरीत दी अ्थ-वोध करा 
रहा है, वहां उपे कैसे प्रमाण माना जा खक्ता टै । ` 

भाद्र ने अनधिगत (अज्ञात ) यथावस्थित अथं के जाननेवले ज्ञान को प्रमाण 
कहा है3 । किन्तु यह लक्षण अब्याप्ति दोष से दूषित है, कारण कि उन्होने स्वयं 
गृहीतग्राही धारावाहिक ज्ञानको प्रमाण मानादटै। मीमांसकों ने प्रमाणका 
एक ओर भी विस्तृत, विशद एवं व्यापक लक्षण कहा टै-- 

जो अपूवं अर्थं को जाननेवाखा हो, निरिचित हो, वाधाओं से रहित हो, 
निर्दोष कारणों से उत्पन्न हुभा हो ओर छोक-सम्मत हो, वह प्रमाण 
कृहट्लाता है" । | 
१. अनुभरूतिख्च नः प्रमाणम्‌ । - ब्रहती १, १, ५ 
२. तेन जन्मेव विषये वुदधेव्याप्रार इष्यते । 

तदेव च प्रमारपं तद्ती करणं च धीः ॥ 
व्यापारो न यदा तेषां तदा नोत्पद्यते फलम्‌ । 


~= ~ क ~क = ~~ ~ =-= ---- [कत 2 1 


-मीमांसा इलो° प. १५२ 
३. अनधिगततथभरूताथंनिइचायकं प्रमाणम्‌ । -शाख्रदी° पृ. १२३ 
४. तत्रापूर्वाथिविन्ञानं निदिचतं वाधवजितम्‌ । 


अदृष्टकारणारव्धं प्रमाणं खोकसम्मतम्‌ ॥ 
उद्धत प्रमाणवातिकारंकार प° २१ 
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उक्त प्रमाणलक्षण मे यद्यपि आपत्ति-जनक कोई वात प्रतीत नहीं होती 
टै, फिर भी अन्य दाशेनिकोंने इस लक्षण की आलोचनाकोदहै। मेरे विचार 
से प्रमाण का उक्त लक्षण उचित प्रतीत होता टै। किन्तु मीमांसकों ने ज्ञान को 
जो परोक्ष मानादै, वही सवसे वड़ी आपत्तिकी वात टहै। उनकी मान्यता 
दैकिज्ञान का प्रत्यक्ष नहीं होतादै, किन्तु ज्ञातता कौ अन्यथानुपपत्तिसे 
जनित अर्थापत्ति से ज्ञान गृहीत होता टै । उनकी यह मान्यता युक्ति-सङ्खत नहीं 
टै, क्योकि जो स्वयं परोक्ष टै, वह प्रमाण केसे हो सकता है ? अतः मीमांसक 
का प्रमाणरूप ज्ञान को परोक्ष मानना प्रतीति-विरुद्ध टै। 

जेनदर्दान मे सर्वप्रथम आचायं समन्तभद्र ने स्वपरावभासक, ज्ञान को 
प्रमाण बतलाया हैः । आचार्यं सिद्धसेन ने स्वपरावभासक तथा वाधवजित 
ज्ञान को प्रमाण माना दैः । इसके अनन्तर अकल्कुने प्रमाण के लक्षणम 
व्यवसायात्मक पद जोड़कर अपने ओर अर्थ को ग्रहण करनेवाछे व्यवसायात्मकं 
ज्ञान को प्रमाण कहा टै" । पुनः अक्ल्द्धुनेही प्रमाण के लक्षण मे अविसखंवादी 
ओर अनधिगत विक्ञेषणों को जोडा है^ । 

विद्यानन्दी ने पहले सम्यग्ञानकोदही प्रमाणका लक्षण बताकर पुनः 
उसे स्वार्थव्यवसायात्मक सिद्ध किया € । इन्होंने प्रमाण के लक्षण में अनधि- 
गत या अपूर्वं विशेषण नहीं दिया है । क्योकि उनके अनुखार ज्ञान चाहे अपूव 
अथं को जानेया गृहीत अर्थंकी, वह्‌ स्वार्थव्यवसायात्मक दहोनेसेदही प्रमाण 





१. ज्ञाततान्यथानुपपत्तिप्रसूतयाऽ्थापच्या ज्ञानं गृह्यते । 
| --तकंभाषा केशवमिश्र, पृ. ४२ 
. स्वपरावभासकं यथा प्रमाणं भुवि बुद्धिलक्षणम्‌ 1 ( | 
--स्वयम्भ्रू° इलो ० ६३ 


९ ` 


३. प्रमाणं स्वपराभासि ज्ञानं वाधविवजितम्‌ । नो 

| -न्यायावतार इलो० १ 
४. व्यवसायात्मकं ज्ञानमात्मार्थग्राहकं मतम्‌ । --रघीयस्नय का० ६० 
५. प्रमाणमविसंवादिज्ञानमनधिगतार्थाधिगमलक्षणत्वातु । 


| -- अष्टगती का० ३६ 
£. सम्थम्ज्ञानं प्रमाणम्‌ । --प्रमाणपरीक्षा पर. ५१ 


स्वार्थव्यवसायातमकरं सम्यग््नानं सम्यग््ञानत्वात्‌ । 
-प्रमाणपरीक्षा 
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है * । किन्तु माणिक्यनन्दी ने स्व ओर अपूर्वं अर्थं के व्यवसायात्मकं ज्ञान को 
प्रमाण का लक्षण सिद्ध किया हैर। कः इट 
परीक्षायुख 

यह जेनन्याय का आद्य सूत्रग्रन्य है । आचायं उमास्वामी ( वि० सं की 
पहली शच ० ) का तत्त्वार्थसूत्र' जेन देन का आद्य सूत्रग्रन्थ है। सांख्यसूत्र, 
योगसूत्र, न्यायसूत्र, वैशेषिकसूत्र, मीमांसासूत्र, ब्रह्मसूत्र आदि इतर दशनो के 
सुत्रग्रन्थो की रचना भी विक्रम पूर्वमे हो चुकीथी। फिर भी न्यायप्रवेश, 
न्यायमुख आदि की तरह जैनन्याय को सूत्रबद्ध करने.वाला ग्रन्थ विक्रम की दशवीं 
दतान्दी तक नहीं बन पाया था। अतः माणिक्यनन्दीसे इस ग्रन्थ को ल्खि 
कर एक वहुत वड़े अभाव कौ पूति ही नहींकी. किन्तु आगे के सूत्रग्रन्थों के 
लिए एक आदं भी उपस्थित किया है । बौद्धदशंन में हेतुमुख, न्यायमुख जेसे 
ग्रन्थ पाये जाते थे। माणिक्यनन्दी ने भी अपने सूत्रग्रन्थ का नाम मुखान्त रखकर 
पूवग्रथो के नामों का अनुकरण किया दहै । 

परीक्षामुख मेँ प्रमाण ओर प्रमाणाभास की परीक्षा की गई टै। किसी 
विषय में विरुद्ध नाना युक्तियों की प्रवरुता ओर दुवंुता का निस्वय करने के किष 
जो विचार क्रिया जाता है वह परीक्षा कहकाता हैः । जिस प्रकार हम दपंणमें 
अपने मुख को स्पष्ट देखते है.उसी प्रकार परीक्षामुखरूपी दर्पण में प्रमाण ओौर 
प्रमाणाभासख को स्पष्टरूप से देखा जा सकता टै । यह छह समुद्रो मे विभक्त टै 
तथा इसकी सूत्रसंख्या २०८ (2) दै । 

परीक्षामुख का उद्गम अकलङ्कु के रघीयस्त्रय, न्यायविनिश्चय, सिद्धि- 
विनिद्चय, प्रमाणसंग्रह आदि ग्रन्थों के आधारसे हृआदटै। इख विषय में 
वृत्तिकार आचायं अनन्तवीयं ने लिखा है- 


= = ज च ~ = 





१. तत्स्वार्थव्यवसखायात्मकं ज्ञानं मानमितीयता । 
लक्षणेन गतार्थत्वाद्‌ व्यथंमन्यद्विशेषणम्‌ ॥ - तच्वार्थं इछो० 
गृहीतमगृहीतं वा यदि स्वाथ व्यवस्यति । 
तन्न खोके न शाख्रेषु विजहाति प्रमाणताम्‌ ॥ तत्त्वार्थं इलो ° ११०७० 


२. स्वापूर्वाथंव्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रमाणम्‌ । -परीक्षामू° ११ 
३. विरुद्धनानायुक्तिप्रावल्यदोवंल्यावधारणाय प्रवतंमानो विचारः परीक्षा । 
--न्यायदीपिका 


ऊक्षितस्य छक्षणमूपपद्यते न वेति विचारः परीक्षा । -तकंसंग्रह पदकृ° 


प्रस्तावना ३३; 


“जिस बुद्धिमान्‌ ने अकलद्धु के वचनरूपी सागर का मन्थन करके न्याय- 
विद्यारूपौ अमृत को निकाठा उस भाणिक्यनन्दी को नमस्कार हो ।*"१ 

परीक्षामुख पर अकलङ्कु के प्रथो काप्रभावतोदटैदही, साथी दिग्नाग के 
न्यायप्रवेश ओर ध्मंकीति के न्यायविन्दुका भी प्रभाव दृष्टिगोचर होता दै। 
उत्तरकालवर्तो आचार्यो मे वादिदेव सुरि के प्रमाणनयतत्वालोक ओौर देम- 
चन्द्र की प्रमाणमीमांसा पर परीक्षामुख अपना अमिट प्रभाव रखता दै । 


भाषा ओर दोली 

इस ग्रंथ की शैी न्यायसूत्र, वेरेपिकसूत्र, तत्वार्थसूत्र आदि की तरह सूत्रा- 
त्मक दै सूत्र वह्‌ है जो अल्प अक्षरों वाला, असन्दिग्व, सखारवान्‌, गढ निणेय 
वाला, निर्दोष, युक्तिमान्‌ ओर तथ्य स्वरूप व्राला होर । सूत्र कायह्‌ लक्षण 
परीक्षामुखमे पूणंलू्पसे पायाजातादहे। इसकी भाषा प्रान्जर एवं सुबोध 
दै । इसके सूत्र सर, सरस तथा गंभीर नथं वे ह। सरक संस्कत में प्रत्येक 
बात को संक्षिप्त किन्तु स्पष्टर्पसे समन्ञाया गयादटै 1 यद्यपि न्यायग्रंथों की 
भाषा दुरबवि, जटिल एवं गंभीर होती टै, किन्तु माणिक्यनन्दी ने सरस, सरल 
एवं प्राञ्जल भाषा को अपनाया टै व्र्योकिं उनका उदेश्य न्यायास्त्र में 
मन्द वुद्धि वाले वाख्कों के लिए न्यायशास्त्र का ज्ञान कराना था । 


प्रतिपाद्य विषय 


परीक्षामूख का मूख्य विषय प्रमाण ओर प्रमाणाभास का प्रतिपादन 
करना है । 


प्रथम ससुदेश- इसमे प्रमाण का स्वरूप, प्रमाण के विशेषणो की सार्थ 
कता, दीपक के दृष्ठान्त से ज्ञान में स्व ओर पर की न्यवसायात्मकता कौ सिद्धि 
तथा प्रमाण की प्रमाणता को कथंचित्‌ स्वतः ओर कथंचित्‌ परतः सिद्ध किया 
गया है 1 

द्वितीय सुदेश -इसमे प्रमाण के प्रत्यक्ष ओर परोक्ष दो भेद, प्रत्यक्ष 
का लक्षण, सव्यवहारिक प्रत्यक्ष का वर्णन, अथं ओर आखोकमे ज्ञान के प्रति 





१. अकलङ्कवचोऽम्भोधेरुदश्रे येन. धीमता । 

न्यायविद्यामृतं तस्मै नमो माणिक्यनन्दिने 1 --प्रमेयरत्नमाला पृ ४ 
२- अत्पाक्षरमसन्दिग्धं सारवद्‌ शूढनिर्णयम्‌ । | 

निर्दोषं हेतुमत्तथ्यं सूत्रं सूत्रविदो विदुः 1. --प्रमेयरत्नमाला टि° प०५ 


{1 प्रस्तादना 


कारणता का निरास, ज्ञान में तदुत्पत्ति ( पदार्थं से उत्पत्ति ) का खण्डन, स्वा- 
वरणक्षयोपश्षमल्प योग्यता से ज्ञन के द्वारा प्रतिनियत विषय को व्यवस्था, 
ज्ञान के कारण को ज्ञान का विषय मानने मे व्यभिचार का प्रतिपादन ओर 
निरावरण एवं अतीन्द्रियस्वरूप मख्य प्रत्यक्ष का लक्षण वतलाया गया टे । 


तृनीय समृदेश-इसमे परोक्ष का लक्षण, परोक्ष के पांच भेद, उदाहरण- 
पूवक स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तकं ओर अनुमान का लक्षण, हतु ओर अविनाभाव 
का स्वरूप, साध्य का लक्षण, साध्य के विशेषणों की सार्थकता, धर्मी ( पक्ष) 
का प्रतिपादन, धर्मी की सिद्धिके प्रकार, पक्षप्रयोग को आवश्यकता, अनुमान 
के दो अद्धो का प्रतिपादन, उदाहरण, उपनय ओर निगमन को अनुमान के अङ्गं 
मानने में दोषोद्धावन, शास्त्र मे उदाहरणादि के भी अनुमान के अवथव होने 
की स्वीकृति, अनुमान के दो भेद, उनका लक्षण, सोदाहरण हेतु के २२ भेदोंका 
विशद वणन, वौद्धो के प्रति कारणहेतु की सिद्धि, आगमप्रमाणका लक्षण जर 
दब्द म वस्तु प्रतिपादन की शक्ति का वणन है 


© न तं 

चतुथं समुदेश्च- इसमे प्रमाण के सामान्य-विशेष उभयलूप विषय कौ 

सिद्धि करते हृए सामान्य ओर विशेष केदो दो भेदो का उदाहरणसहित प्रति- 
पादन किया गया दे। 


पञ्चम समदेश-इसमं प्रमाणके फर को वतलाकर प्रमाण से फल 
में कथंचित्‌ अभिच्नता ओर कथंचित्‌ भिन्नता सिद्ध कौ गई 

षष्ठ सञयुदेश-इसमं प्रमाणाभासों का विशद वर्णन दे 1 स्वरूपाभासख 
प्रत्यक्षाभास, परोक्षाभाख, स्मरणाभाष, प्रत्यभिज्ञानाभास, त्काभास, अनुमाना- 
भास, पक्नाभास, हेत्वाभाख, हेत्वाभास, के असिद्ध, विरुद, अनेकान्तिक ओर 
अकिन्चित्कर भेदं का उदाहरणखहित वर्णन, दष्टान्ताभाख, दृष्टान्ताभास के भेद, 
बाच्प्रयोगाभास, आगमाभास, संख्याभास, विषयाभासख, फलाभास तथा वादी 
ओर प्रतिवादी की जयपराजय की कसौटी का प्रतिपादन किया गया है। 


परीक्षाग्रुख की टीकर 


९ प्रमेयकमलमातेण्ड 
आचायं प्रभाचनद्धने परीक्षामुल पर १२ हजार इरोकप्रमाण प्रमयकमल- 
मातंण्ड नाम की बृहत्‌ टीका लिली है । यह्‌ जेनन्यायशाख्र का अत्यधिक 
महत्वपुणं ग्रन्थ है । इसका नाम ही इस बात को ख्यापित करताटै कि यह 
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ग्रन्थ प्रमेयरूपी कमलो के लिए मातंण्ड ( सयं ) के समान है । इसे छघु अनन्त- 
वीयं ने उदार चन्द्रिका ( चांदनी) की उपमा दी दहै ओर अपनी रचना प्रमेय- 
रत्नमाला को प्रमेयकमलमातंण्ड के सामने खद्योत ( जुगन्ु) के समान 
वतलाया है । इससे ज्ञात होता है कि प्रमेयकमलमातंण्ड कितना महत्वपूर्णं 
ग्रन्थ है । अकेले प्रमेयकमलमातंण्ड के अध्ययन से समस्त भारतीय दरंनोंका 
विशद ज्ञान हो सकता दै । 


२२ परमेयरत्नमाल्ला * 


खनु अनन्तवीयं ने परीक्षामुख पर प्रसन्नरचना-दोली में प्रमेयरत्नमाला 
नाम की कचु टीका लिखी है । अनन्तवीयं के सामने यद्यपि प्रभाचन्द्र की विशा 
रचना ( प्रमेयकमलमातण्ड ) विद्यमान थी, फिर भी इस न्याय के अथाह खागर 
मसे, नदीमेंसे एक घट में भरे हुए जर की तरह, ` उन्हीं के वचनों को संक्षेप में 
अपूवं रचना से अलंकृत करके इस ठङ्कसे रक्खादै कि वे न्याय-जिज्ञासुओं के 
चित्त को आकर्षित करने लगे हु। संभवतः इसका नाम पहञे ठयुवृत्ति रहा है, 
वाद में इसके महत्व के कारण इसका नाम प्रमेयरत्नमाला हो गया हो। 
वास्तव मे यह प्रमेयरूपी रत्नोकीमाकाहीदटै। स्वयं अनन्तवीयं ने ग्रन्थ के 
प्रारम्भ में अपनी लिखी जानेवारी टीका को (रीक्षामुख-पल्जिकाःके नामसे 
निदेश किया हैर ओर प्रत्येक समुदेश के अन्त मे जो एसे पुष्पिका-वाक्य मिलते हँ 
जिनके अनन्त वीर्य-लिखित होने की ही अधिक . सम्भावना टै उनमे उन्होने 
अपनी टीका को परीक्षामुख लचुवृत्ति कहा है < । 

इसमे समस्त दशनो के विशिष्ट प्रमेयो का सुन्दरदटंगसे प्रतिपादन किया 
गया है । यच्पि परीक्षामुख की ` तरह प्रमेयरत्नमाला का विषय भी प्रमाण ओर 
प्रमाणाभास का प्रतिपादन ही दहै, किन्तु प्रमेयो के प्रतिपादन के विनाप्रमाणकी 
चर्चा अधुरी ही रह जाती टै! अतः प्रमाण के विभिन्न अद्धो की चर्चा के समय 
प्रकरणप्राप्त विभिन्न प्रमेयों का वणन उचित ही है। प्रमेयकमलमा्तण्ड में 
जिन विषयों का विस्तारसे वणन है उन्हींका संक्षेप में स्पष्ठरूपसे प्रतिपादन 
करना प्रमेयरत्नमाङा की विशेषता है । 


१. प्रभेन्दुव चनोदारचन््रिकाप्रसरे सति । 
मादृशाः क्व नु गण्यन्ते ज्योतिरिङ्खकणसन्निभाः 1 -प्रमेयरत्नमाला 
२. देखो प्रस्तुत संस्करण का पृ 
३. देखो प्रमेयरत्नमाला के प्रत्येक समुहेश की अन्तिम पुष्पिका । 





९६ प्रस्तावना 


उ परमेयरत्नालङ्कार 

यह टीका भदट्रारक चारुक्ीति हारा परीक्षामूख के सूत्रों पर लिखी गई 
है । परीक्षामुख के समान इसके भी छह परिच्छेद है । यह आकार में प्रमेय- 
रत्नमाकासेभी वडी दहै ओर इसमें कुछ एसे विषयोका भी प्रतिपादन किया 
गया है जो प्रमेयरत्नमाला मे उपलब्ध नहीं है । यह रचना प्रमेयकमलमातण्ड 
ओर प्रमेयरत्नमाला के मध्य का एक एेसा सोपान है जिसके द्वारा न्यायशास्त्र 
के भवन पर आसानीसे नढाजा सक्ताहै। इसकी हस्तलिखित प्रति जेन- 
सिद्धान्तभवन आरा में उपलब्ध है । 


४ परमेयकण्ठिका 

इसकी हस्तकिखित प्रति भी उक्त भवनमेही पाईजाती टै । इसे परीक्षामुख 
की टीका तो नदीं कहा जा सकता, किन्तु यह परीक्षामुख के प्रथम सूत्र 
^स्वापूर्वा्थगन्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रमाणम्‌" पर श्री शान्तिवर्णी द्वारा छिखी गई एक 
स्वतंत्र कृति हैः । यह ग्रन्थ पाँच स्तवकों मे विभक्त है ओर इसमें प्रमेयरत्न- 
मालान्त गंत कुछ विशिष्ट विषयों का प्रतिपादन किया गयाहै। यह्‌ अप्रकारित है । 


प्रमेयरत्नमाङा का प्रतिपादय विषय-- 


पथम समुद्देदा- सम्बन्ध, अभिधेय तथा प्रयोजन का प्रतिपादन, 
इष्टदेव को नमस्कार की सिद्धि, धमाणके लक्षण में प्रदत्त प्रत्येक विेषण की 
-सार्थकता बताकर श्रमाणमें प्रामाण्य स्वतः ओर अप्रामाण्य परतः होता है" 
-मीमांसकों को टेसी मान्यता का निराकरण करके अभ्यासदशामें स्वतः ओर 
-अनभ्यासदशा में परतः प्रामाण्य सिद्ध किया गया है। 


द्वितीय -समुद्देद्ा- चार्वाकाभिमत प्रत्येक्षकप्रमाणता का निरास. 
करके अनुमान में प्रामाण्य वताते हुए, श्रत्यक्ष ओर अनुमानये दोही 
प्रमाण है" बौद्धो की सी मान्यता का निराकरणपूर्वक स्मृति, प्रत्यभिज्ञान 


१. श्रीचाख्कीतिधुरयंस्सन्तनुते पण्डितायंमुनि व्यः । 
व्याख्यां प्रमेय रत्नालद्का राख्यां मनीन्द्रसूत्राणाम्‌ ॥ 
२. परीक्षामूखसूत्रस्या्यस्याथ विवृण्महे । 
इति श्ीगान्तिवणिविरचितायां प्रमेयकण्ठिकायां ˆ“ ˆ““““स्तवकः । 
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ओर तकंकी प्रामाणिकता का विस्तार से विवेचन किया गया है। साव्य- 
वहारिक प्रत्यक्षके वर्णन में मतिज्ञान के ३३६ भेदोंका प्रतिपादन किया 
गया है । "कोई पर्प सर्वज्ञ नहींहो सकता है इस विषय में मीममांखकों के 
पूर्वपक्ष का विवेचन करते हुए युक्ति ओर प्रमाणपूवंक स्वंज्ञ की सिद्धिकी 
गई है। ईदवर सृष्टिकर्ता है नैयायिक-वेशेषिक के इस सिद्धान्त का पूर्वपक्ष 
वतलाकर उनके द्वारा प्रयुक्त कायंत्व हेतु में अनेक विकल्पों का उदुभावन 
ओर उनमें दोषोदुभावन करके सप्रमाण सृष्टिकितःत्व का निराकरण किया 
गया है । ओर अन्तमें 'एकमाव्रब्रह्यही तत्व है" इस विषय मे मीमांसकों 
के पुवपक्ष का प्रदानपूर्वकं उनकी उक्त मान्यता का सप्रमाण निरास 


न 


कियागयाहे। 


तृतीय सम्युद्देश-परोक्ष प्रमाणकं स्मृति आदि भेदों का स्वल्प 
चतलखाते हुए, नेंयायिकादि कै द्वारा मने गए उपमान का प्रत्यभिज्ञान में 
अन्तर्भाव करके हतु लक्षणके प्रकरणम वौद्धाभिमतत्रैरूप्य ओर नैयायिका- 
भिमत पाल्चर्प्य का निराकरण कियागयादहै। आगम प्रमाणके लक्षण के 
प्रकरण में रत्येकं गकारादि वणं नित्य, एक ओर व्यापक ह तथा वेद अपौ- 
सपेय है" मीमांसकं की इस मान्यता के सम्बन्धमें पूर्वपक्ष का विवेचन करते 
हए उत्तरपक्ष में सप्रमाण सिद्ध किया गया है कि गकारादिवर्णे. अनित्य, अनेक 
ओर अव्यापक ह तथा आगमया वेद पौरषेयहै। ओर अन्त में बौद्धाभिमत 


अन्यापोह का निराकरण करते हृए दाब्द में अथं कौ वाचकताको सिद्ध 
किया गया है 


चे 


चतुथं ससुद्देश्ष- सांख्यो ने प्रधान को सामान्यरूप मानकर इससे 
सृष्टि का क्रम माना है । वृत्तिकारने साख्यों की इस मान्यताका निराकरण 
करके सिद्ध किया है कि प्रधान से सृष्टि की उत्पत्ति संभव नदींहै। बोद्धोका 
सिद्धान्त है कि विशेष ( स्वलक्षण ) ही तच्वरैँ। ये विशेष परस्पर-असम्बद्ध, 
क्षणिक एवं निरन्वय है। बौद्धो की इस मान्यताका निराकरण करते हुए 
अवयवी की सिद्धि तथा क्षणिकत्वं के निराकरणपूर्वंकं निरन्वय विनाश का 
खण्डन किया गया है । वैशेषिकं ने मानाटै कि सामान्य ओौर विशेष दोनो को 
स्वतन्त्र सत्ता दै । इस मान्यता का निराकरण करकैः जीवादि पदार्था को 
सामान्य. विशेषात्मक सिद्ध किया गया है । वस्तु को सामान्य-विशेषात्मक 
मानने मे नैयायिक-वैेविक द्वारा दिए गए विरोध, वैयधिकरण्य, अनवस्था, 
सङ्कर, व्यतिकर, संशय, अप्रतिपत्ति ओर अभाव इन आठ दोषों का निराकरण 
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किया गया है । तथा समवाय नामक पृथक्‌ पदाथ का खण्डन किया गयादहै। 
पयय नामक विशेष के निरूपण में (आत्मा व्यापक है अथवा अणु परिमाण दहै 
इन दोनों मान्यताओं का निराकरण करके आत्माको स्वदेह परिमाण सिद्ध 
किया गया है । ओर अन्त में शृथिवी आदि चार भूतो से चैतन्य की उत्पत्ति 
होती है' चार्वाक की इस मान्यताका निराकरण करके आत्मा को अनादि 
सिद्ध करिया गया है । ॑ । 

षष्ठ समुद्देश-सू्रोक्त प्रमाणाभासों का यथास्थान आवश्यक विवेचन 
करते हुए अन्त में संक्षेपसे सात नयोंका स्वरूप बतलाकर वादलक्षण ओर 
पत्रलक्षण के स्वल्प की भी चर्चाकी गईदटै। 


घ्ू्रकार माणिकयनन्दी 


व्यक्तित्व ओर क्यं 

आचायं माणिक्यनन्दी जेनन्याय के आद सूत्रकार हैँ । ये नंदिसंघ के प्रमुख 
आचायं थे । धारा नगरी इनका निवासस्थल रही टै एेखा रिप्पणकार ने अपनी 
उत्थानिका में स्पष्ट उल्लेख किया है । माणिक्यनंदी ने अकलद्कु के ग्रंथर्पी समुद्र 
का मंथन तो किया ही धा ओौर इसी का फल न्यायवि्यारूपी अमृत ( परीक्षामुख ) 
टै । साथ ही परोीक्षामुखसूत्रों मे कोकायतिक ( चार्वाकि ), बौद, सांख्य, यौग 
( न्याय-वेंशेपिक ), प्रांभाकर, जंमिनीय, ओर मीमांसकों के नामोल्लेखपूर्वंक 
उनके सिद्धान्तो के प्रतिपादन से इतर दर्थेनों के विरि ज्ञान का भी पत। 
चरता हे । 

्िमोगा जिले के नगर ताल्दुके के शिखालेख नं० ६४ के एक इलोक में 
माणिक्यनन्दी को जिनराज लिखा है१। 


न्यायदीपिका में इनका भगवान्‌ के रूप में उनल्लेल किया गया है" । 
प्रभाचन्द्र ने इनको गुरकेरूप में स्मरण क्ियादहै तथा इनके पदपद्कज के 
प्रसादसे ही प्रमेयकमर्मातंण्डकी रचना करनेका संकेत दिया दहै। इससे 


उनके ` असाधारण व्यक्तित्व का आभाख मिकताहै। वास्तव में माणिक्य- 


१. माणिक्यनन्दीजिनराजवाणीप्राणाधिनाथः परवादिमर्दी। 
चित्रं प्रभाचन्द्र इह क्षमायां मातंण्डनबरद्धौ नितरां व्यदीपि ॥ 


२. तथा चाह भगवान्‌ माणिक्यनन्दिभट्रारकः। -न्यायदीपिका 


प्रस्तावना २३६ 


नन्दी जेनन्याय के भण्डार मे अपने परीक्षामूखल्पी माणिक्य को जमा करके 
सदाकेकल्िए अमरदहोगएह। 


इनकी एकमात्र कृति परीक्षामुख है 1 किन्तु यह एक असाधारण ओर 
अपूर्वं कृति हं । माणिक्यनन्दी की यह एक मात्र रचना न्याय के सूत्रग्रन्थो में 
अपना असाधारण स्थान एवं महत्व रखती दटहै। यह अकलङ्कः के वचनङ्पी 
समुद्र से निकला हुआ न्यायविद्यामृत है 


समय 


प्रमेयरत्नमाखाकार के उल्टेखानुसार माणिक्यनन्दी अकल्ङ्कु के उत्तर- 
वर्ती ह । अकलङ्का समय ७२० से ७८० ई० सिद्ध किया गया है तथा 
परज्ञाकरगुप्त ( ७२५ ई० ), प्रभाकर (म्वींश्०) आदि के सिद्धान्तोंका 
खण्डन परोक्षामूख में है । अतः माणिक्यनन्दी की पूर्वावधि ८०० ई० निर्वाधि 
सिद्ध होती है । आचायं परभाचन्धने परोक्षामुख पर प्रमेयकमलमार्तंण्ड नामक 
टीका ल्खिीदटै। प्रभाचनद्रका समय ईसाकी ददवीं शताब्दीका अन्तिम 
चरण टै । अतः माणिक्यनन्दी की उत्तरावधि ईसा की दशवीं शताब्दी 
सिद्ध शती है । 
आ० माणिक्यनन्दी के समय-निर्धारण में सहायक उक्त सवं अनुमानों के 
चातु उनके समय काजो सखव से अधिक निदिचत आधार मिला टै, उसके 
अनुसार उनका समय विक्रम की ग्यारहवीं शताब्दी का अन्तिमि चरण सिद्ध 
होता है । | 
आ० नयनन्दी ने अपने सुदर्शनचरित को वि० सं० ११०० में धारा- 
नरे भोजदेव के समयमे पूणं किया है। उन्होने अपने को आ० माणिक्य- 
नन्दी का जगद्िख्यात प्रथम शिष्य बतलाया है। आ० नयनन्दीकी उक्त 
प्रदास्ति का वह्‌ अंश इस प्रकार टै- । 


जिणिदागमन्भासणे एयचित्तो तवायारणिटठाइ लद्धाइजुत्तो । 

णरिदामरिदाहिवाणंदवंदी हुओ तस्स सीसो गणी रामणंदी ॥ 

असेसाण गंथंमि पारमि पत्तो तवे अंगवी भन्वराईवमित्तो । 

गृणायासभरूवो सुल्लोक्कणंदी महापंडिओ तस्स माणिङ्घणंदी ॥ 

पढम सीसु तदहो जायउ जगविक्ायडउ मुणि णयणंदी अणिदियउ । 

चरिउं सुदंसणणाहदहो तेण अवाह हो विरइउं बह अहिणंदिडउ ॥ . 
८ >< >€ 
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णिव॒विक्तमकाल्हो ववगएसु एयारह संवच्छरसएसु । 
तहि केवजिचरिउं अमरच्छरेण णयणंदी विरयउ वित्थरेण ॥ 


उक्त प्रगस्ति काभाव यहटैकिआ० कुन्द-कुन्द की सन्तान मे जिनेन्द्र 
आगम के विरि अभ्यासी, तपस्वी गणी रामनन्दी हए । उनके शिष्य महा- 
पण्डित माणिक्यनन्दी हुए- जो कि सवं ग्रन्थों के पारगामी ये। उनके प्रथम 
शिष्य नयनन्दौ ने वि° सं० ११०० में सुदर्शंनचरित को रचा । 


आ० माणिक्यनन्दी के प्रथम शिष्य ने जव अपनी रचना विऽ० सं० 
११०० में पूर्णंकी, तव उनसे उनके गुरुको कमसे कम २५ वर्धं वयमें 
अधिक होना ही चाहिए । इख प्रकार उनका समय निर्वाधिरूपसे विक्रम की 
११बीं शती का अन्तिम चरण सिद्ध होता टै । प्रमेयकमलमातंण्डकार 
आ० प्रभाचन्द्र ने अपने कोजो 'माणिक्यनन्दी के पद में रतः! कहा है, वह उनके 
साक्षात्‌ शिष्यत्व को प्रकट करताटहै। साथ ही उससे यहभी ज्ञात होता टै 
कि आ० प्रभाचन्द्र अपनी प्रमुख रचनाएं अपने गुरु श्रीमाणिक्यनन्दी के 
सामने ही कर चुके थे। 


क 


परोक्षामुख के सूत्रं की तुलना 


सूत्रकार आ० माणिक्यनन्दी के सम्मुख जो विशाल ` दार्शनिक सूत्र-साहित्य 
उपलब्ध था, उसे देखते हुए उनके हृदय में भी जेनन्याय पर इसी प्रकार के 
एक सूत्र-ग्रन्थ को रचना का भाव उदित हुआ ओर उन्होने आ० अकलङ्कु- 
देव के दार्शनिक प्रकरणों का मन्थन कर अपने सूत्रग्रन्थ परीक्षामुख की 
रचना को । यद्यपि उसकी रचना का प्रधान आधार समन्तभद्र, सिद्धसेन 
जौर अकलङ्कुके ही ग्रन्थ है, तथापि सूत्र-रचनामें-खाख कर देतु के भेद- 
प्रभेदो के वतलाने मे--उन्होने अपने पूर्वं-वत्तीं बौद्ध ग्रन्थः न्याय-विन्दुकाभी 





१. गुखः श्रीनन्दिमाणिक्यो नन्दितारेषसज्जनः । 
नन्दितादुदुरितेकान्तरजा ` जैनमतार्णंवः ॥ ३ ॥ 
न्य (4 
श्रीपद्मनन्दिसद्धान्तशिष्योऽनेकगुणाल्यः ।. 
प्रभाचन्द्रद्िरो जीयाद्‌ रत्ननन्दिपदे रतः । ४.॥ 
-- प्रमेयकमलमात्तण्डप्ररास्ति 
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भरपूर उपयोगः किया टै। यह वात नीचे की गई तुना से पाठक स्वयं 


भनुभव करगे । 


न्यायचिन्दु 


१ नात्र रीतस्पर्शो धूमात्‌ ( द्वि. प. ) 

२ नात्र शीतस्पर्शोऽनेः (द्वि. प } 

३ नात्र शिशपा वृक्षाभावातु ( दि. प. ) 

४ नात्र धुमोऽन्यभावात्‌ ( द्वि प.) 

५ नेटाप्रतिवद्रसामर्ध्यानि धूमकारणानि 
सन्ति धूमाभावात्‌ । (द्धि.प ) 

६ स्वरूपेणैव स्वयमिष्टोऽनिराङृतः पक्ष 
इति (तर प.) 

७ यथा वाष्पादिभविन संदिह्यमानो 
भूतसंघातोऽग्निसिद्धावुपदिद्यमानः 

संदिग्धासिद्धः ( तृ. प. ) 

८ यथाऽसवंज्ञः कदिचदु विवक्षितः पुरुषो 
रागादिमान्वेति साध्ये वक्तृत्वादिको 
धर्मः संदिग्धविपक्षव्यावृत्तिकः (तृ. प) 

९ नित्यः शब्दोऽमूतत्वात्‌ कममंवत्‌ पर- 
माणुवदु घटवदिति (तु. प. ) 

१० वैधर्म्येणापि परमाणुवत्‌ क्म॑व- 


दाकाशवदिति सखाध्याद्यव्यतिरे- 
किणः (तृ.ष.) ` 


परीक्षामुख 


नास्त्यत्र शीतस्पर्शो धुमात्‌ ३।७३ 
नास्त्यत्र रीतस्पशं ओष्ण्यात्‌ ३।७२ 
नास्त्यत्र शिशपा वृक्षानुपलन्धेः ३1८० 
नास्त्यत्र धूमोऽनग्नेः ३।८२ 
नास्त्यत्राप्रतिवद्धसामर्ध्योऽग्निधू'मानु- 
पलब्धेः । २।८१ | 


इष्टमवाधितमसिद्धं खाध्यम्‌ ३।२० 


तस्य वाप्पादिभावेन ` 
संदेहात्‌ ६।२६ 


भूतसंघाते 


ङ्किति वृत्तिस्तु नास्ति सर्वज्ञो ववतृ- 
त्वादिति ६।३३ 


अपौरुषेयः शब्दोऽमूतंत्वादिन्दरियसुख- 
परमाणुचघटवत्‌ ६।४१ 


व्यतिरेकेऽसिद्धतद्यतिरेकाः परमा- 
ण्विन्द्रियसुखाकाशवत्‌ ६।४४ 


इसी प्रकार आ० माणिक्यनन्दी से पचे होने वाले उवेताम्बर आचायं देवसरि 
ने अपने प्रमाणनयतत्त्वालोक की रचना परीक्षामुख को सामने रख करकीदटै। 
उन्होने अपने ग्रन्थ के अधिकांश सूर््रोका अनुवाद पययिवाची शब्दों के द्वारा 
हीकियादै। ओर परीक्षामुख के अन्तिम सूत्र से जिस नय, वाद आदि के 
जानने की सृचना आ० माणिक्यनन्दी ने की थी, उसके लिए दो स्वतन्त्र परिच्छेद 
बनाकर अपने भ्रन्थ का विस्तार कियादहे। 
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आ० हेमचन्रतो देवसूरि केभी पीथे हुए है। उन्होने प्रमाणमीमांसा 
के सूत्रों की रचना भी परीक्षामुल के सूत्रों को लक्ष्यमें रख करकीदटै। यथपि 
आज वह पूरी उपरून्ध नहीं है फिर भी जितना अंश प्राप्त है उसते मिकन 
करने पर परीक्षामुख्र के अनुकरण की बात हृदय पर अङ्कितिहोतीदहीदटै। यहां 
पर परीक्षामुख के सूत्रों के साथ उक्त दोनों ग्रन्थों के कुछ सूत्रों की तुलना की 
, जा रही है । पूरे ग्रन्थ के सूत्रों की तुलना के लिए पाठक परिशिष्ट देखें । 


परीक्षामखलस्‌ूजाणि 


१ स्वापूर्वा्थव्यवसायात्मकं ञानं प्रमा- 
णम 


२ तस्प्रामाण्यं स्वतः परतश्च (१।१३) 


३ विशदं प्रत्यक्षम्‌ । ( २।३ ) ` 


४ सामग्रीविहेषविश्केषिताखिलावरण- 
मतीन्दियमशेषतो मुख्यम्‌ (२।११) 


 संस्कारोदुबोधनिवन्धना तदित्या- 


कारा स्मृतिः ( २।३ ) 


विभिन्नत्रन्थसू त्राणि | 


स्वपरव्यवसायि सानं 
(प्र.न. त १।२) 

सम्यगर्थनिर्णंयः प्रमाणम्‌ ( प्रमा. मी. 
१।१।२ ) | 

तदुभयमुत्पत्तौ परत एव, ज्ञप्तौ तु 
स्वतः परतश्च ( प्र. नः त. १।१९) 

प्रामाण्यनिरचयः स्वतः परतो वा 

( प्रमा मी. १।१।न ) 

स्पष्टं प्रत्यक्षम्‌ ( प्र. न- त. २।३ ) 

विशदः प्रत्यक्षम्‌ ( प्रमा. मी. १।१।१३ ) 

सक्कं तु सामग्रीविशेषतः समुद्भूतं 
समस्तावरणक्षयापेक्षं निखिखद्रन्य- 
प्ययाक्षात्कारिस्वरूपं केवलज्ञा- 
नम्‌ (प्रन त. २।२३) 

तत्सवंथावरणविच्ये चेतनस्य. स्व- 
रूपाविर्भावो मुख्यं केवलम्‌ ( प्रमा. 
मी. १।१।१५ ) 

तत्र संस्कारप्रवोधसम्भूतं अनुभूताथं- 
विषयं तदित्याकारं वेदनं स्मरणम्‌ 
(प्र.न त. ३।३) 


वासनोद्रोधहेतुका तदित्याकारा स्मृतिः 
( प्रमा. मी १।२।३ ) 


प्रमाणम्‌ 
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परीक्षामुखष्ुन्नाणि 
६ इष्टमवाधितमसिद्धं साध्यम्‌ (३।२०) 


७ एतदुदयमेवानुमानाङ्ख नोदाहरणम्‌ 
( ३।३७ ) 


= हितोष्पसंहार उपनयः ( ३।५० 
९ अज्ञाननिनृत्तिर्हानोपादानोपेक्षाश्च 


फलम्‌ ( ५।१ ) 


१० अपोरुषेयः रब्दोऽमरतंत्वादिन्दरिय- 
सुखपरमाणुघटवत्‌ ( ६।४१ ) 


 चिभिन्नन्रन्थसू्राणि 
अप्रतीतमनिराकतमभीप्षितं साध्यम्‌ । 
( प्र. न. त. ३।१४ ) 
सिषाधयिषितमसिद्धमवाध्यं साध्यं पक्षः 
( प्रमा. मी. १।२।१३ ) 
पक्षटेतुवचनमवय वद्वयमेव परप्रति- 
पत्तेरङ्धं न टृष्टान्तादि वचनम्‌ (प्र. न 
त. २।२८ } ५ 
न टृष्ठान्तोऽनुमानाद्धम्‌ ( प्रमा. मी. 
१।२।१८ ) 
ठेतोः ` ` साध्यधमिण्युपसंहरणमुपनयः 
( प्र. न. त. ३।४९ ) 
वमिणि साधनस्योपसंहार उपनयः 
( प्रमा. मी. २।१।१४ ) 
तत्रानन्तर्येण 
वृत्तिः फलम्‌ । 
पारम्पर्येण केवलन्नानस्य तावत्फल- 
मौदासीन्यम्‌ । 
गेषप्रमाणानां पुनरुपादानहानोपेक्षा- 
बुद्धयः ( घ्र. न. त॒ ६।३,४,५ )} 
अज्ञाननिवृत्तिर्वा । हानादिबुद्धयो वा 
( प्रमा. मौ १।१।३८,४० |) 


सवंप्रमाणानामज्ञाननि- 


तत्रापौरुषेयः शब्दोऽमूतत्वात्‌ दुःख- 
वदिति साध्यध्मविकलः । तस्या- 
मेव प्रतिज्ञायां तस्मिन्नेव हेतो 
परमाणूवदिति , साधनधमंविकलः । 
कृलदावदित्युभयधमंविकलः । 
( प्र. न. त. ६।६०,६१,६२ ) 

अमूतत्वेन नित्ये दाब्दे साध्ये कमं 
परमाणुचटाः साध्यसाधनोभय वि- 
कलाः । ( प्रमा. मी. २।१।२३ ) 


४४ प्रस्तावना 
वृत्तिकार अनन्तवीर्यं 


उ्यक्तित्व ओर कायं 
जेनन्याय के साहित्य में दो अनन्तवीयं का नाम भिलताहै। इनमेंसे 
एक अनन्तवीयं ने अकरुंक के “सिदधिविनिरचय' की टीका ल्ली है । प्रभाचन्रने 
<न्यायकूुमुदचन्दर' में इनका स्मरण किया है ओर श्रमेयरत्नमाला ' में अनन्तवीयं ने 
प्रभाचन्द्र का स्मरण किया है. इससे सिद्ध है कि दोनों अनन्तवीयं भिन्न हैँ। 
उत्तरकाख्वर्तीं होने से प्रमेयरत्नमाला के रचयिता अनन्तवीयं को लघु अनन्त- 
वीयं के नामसे भी कहा जाता दै। अपने रिप्पणके प्रारम्भे रिप्पणकारने 
इनका कृधु अनन्तवीयंदेव के नाम से ही उनल्लेल किया है । इन्टोने परीक्नामुख 
के सूत्रों को संक्षिप्त किन्तु विरद व्याख्याकीदटै। साथ ही चार्वाक, बौद्ध, 
सांख्य, न्याय, वैदोषिक, मीमांसा ओर वेदान्तद्शन के कुछ विरिष्ट सिद्धान्तो 
का स्पष्ट विवेचन एवं निराकरण किया है। इससे इनके गम्भीर पाण्डित्य 
का पता चरता है । 


इनकी एक मात्र कृति प्रमेयरत्नमाला है । किन्तु यह एक एेसी माला दै जो 
कृभी हुटने वाली नहीं है । यद्यपि इसकी रचना व्यक्तिविशेष के निमित्तसेकी 
गई हे, तथापि यह ग्रन्थ न्यायशास्र के जिज्ञासुओं को खवंदा न्यायकशाल्र कावोध 
कराता रहेगा । इन्होने ग्रन्थ के प्रारम्भ में अपनी टीका को 'परीक्षामुख-पन्जिका' ` 


कहा है ओर प्रत्येक समुद्‌ श के अन्त में दी गई पुष्पिकाओं में इसे "परीक्षामुख- 
कघुवृत्ति' कहा है 1 | 
ग्रमे परत्नमाला कौ रचना मं निमित्त 


आचायं अनन्तवीयंने ग्रन्थके प्रारम्भ में तथा अन्तिम प्रशस्ति में स्पष्ट 
रूप से उल्लेख किया है कि इन्ठोने इस टीका की रचना वैजेय के त्रिय पुत्र हीरप 
के अनुरोध से शान्तिषेणके पठनाथं की दै। प्रशस्तिमें वैजेयके ग्रामादिका 
कोई निर्देश नहींदटै, पर उन्हं बदरीपारु वंश या जाति का ओजस्वी सूयं 
कहा टै । उनकी पत्नी का नाम नाणाम्बा था, जो अपने विशिष्ट गुणो के कारण 
रेवती, प्रभावती आदि नामों से उस समय संसारम प्रसिद्ध थीं । उनके दानवीर 
हीरप नामक पुत्र हा जो सम्यक्त्वरूप आभरण से भूषित था ओर जो लोक- 
हितकारी कार्यो को करने के किए प्रसिद्ध था 1 उनके आग्रहुसे संभवतः उन्हींके 
पत्र शान्तिषेण के पढ़ने के लिए इस ऊघुवृत्ति की रचना की गई है । ओौर उनके 


क 9 


प्रस्तावना ९५ 


निमित्तसे की गई यह रचना आज जेनन्याय का अध्ययन करने के लिए सवं- 
साधारण की पाव्वपुस्तक के रूपमे आदरणीय एवं पठनीयहो रही दहै। 


समय- 
यह निरिचत टै कि प्रमेयरत्नमाला की रचना प्रमेयकमलमातंण्ड के 


वाद हुई है। इसका उल्लेख स्वयं अनन्तवीयं ने किया है । प्रमेयकमल्मातंण्ड 
के रचयिता प्रभाचन्द्र का समय विक्रम की ग्यारहवीं शताब्दी है । इधर आचायं 
देमचन्द्र (वि ११४५ से १२२०) कौ प्रमाणमीमांसा पर शब्द ओर अर्थ 
दोनों कीरष्टि से प्रमेयरत्नमाला का पूरा पूरा प्रभाव रष्टिगोचर होता है 
तथा प्रभाचन्द्र के प्रमेयकमलमातंण्ड ओर न्यायकूमुदचनद्र का प्रभाव प्रमेयरत्न- ` ,. 
माका पर है 1१ अतः अनन्तवीयं का समय प्रभाचन्द्र ओर ठेमचन्द्रके वीच का 
सिद्ध होता है। इस प्रकार अनन्तवीयं का समय विक्रम की वारहवीं राताब्दी 
का पू्वधिं मानना चाहिए । ॐं° ए० एन० उपाध्ये ने भी प्रमेयरत्नमाखाकार 
अनन्तवीये के समय का यही अनुमान कियाद जो उचित प्रतीत होता है । 
डां° ज्योतिप्रसाद जेन ने भी प्रमेयरत्नमालाकार अनन्तवीर्यं के खमयका 
यही अनुमान कियादै। 


प्रमेयरत्नमाङा का रिष्पण 


परीक्षामूुख को इस लचुवृत्ति की रचना संक्षिप्त होनेके कारण अनेक 
स्थलों पर दुरूढह टै ओर कितने ही विषयों कातो केवर नाम-निर्देश दी किया 
गया है 1 उन सव स्थलों के स्पष्टीकरण के किए एक रिप्पण ग्रन्थ को आवश्य 
कता थी । संभवतः इसीलिए सिप्पणकार ने प्रत्येक कठिन ओर संक्षिप्त स्थर पर 
सरल ओर विस्तृत टिप्पण देकर इस वृत्ति को सवं प्रकार से सुबोध वनाने का 
प्रयास क्ियादहै। यही कारण दहै कि प्रमेयरत्नमाला के परिमाण के वरावरदही 
इस टिप्पण काभीपरिमाण हो गयादहै। यदि यह्‌ टरिप्पण न रचा गया 


होता तो प्रमेयरत्नमाला के कितने ही स्थलों का अथं समञ्लने मे वडी 
कृठिनाई होती । 





१. प्रभन्दुवचनोदारचन्द्रिकाप्रसरे सति । 
माहशाः छ नु गण्यन्ते ज्योतिरिङ्कणसन्तिभाः ॥ ३ ॥ 


--प्रमेयरत्नमाला पृ ४ 


# 


छ प्र° 
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प्रमेयरत्नमाला की विभिन्न प्रतियों मे अनेक प्रकार. के रिप्पण पाये जाते 
है । पर प्रस्तुत संस्करण मे जो टिप्पण मुद्रित है वह सवसे प्राचीन, विस्तृत एवं 
स्पष्ट है । परिमाण मे भी यह अन्य रिप्पणों से अधिक है अतः इसे ही प्रस्तुत 
संस्करणमें दिया गयाहैष1 


टिप्पणकार 


यद्यपि इस टिप्पण के रचयिता ने इसके आदि या अन्तमं कहीं पर भी 
अपने नाम आदिका कोई संकेत नहीं दिया है पर जब हम अष्टसहस्री के 
रिप्पण के साथ इस टिप्पण की तुलना करते तो इसमे कोई सन्देह नहीं 
` रहता कि जो रघु खमन्तभद्र॒ अष्टसहल्ली के र्प्पणकार है वे ही इस प्रमेय 
रत्नमाला के भी टिप्पणकार हँ । अपने कथन की पुष्टि में ` हम नीचे वु अव- 
तरण दे रदे है जिससे कि पाठक स्वयं ही दोनों के एककतरुत्व को स्वीकार 
कृरने मे सहमत हो सकंगे । 
( १ ) अष्टयहस्री मे टिप्पण प्रारंभ करते हुए जो उत्थानिका दी गई है 
वह इस प्रकार टै-- र | 
इह हि खट पुरा स्वकीयनिरवद्यविद्यासंयमसम्पदा गणधरप्रत्येकवुद्श्रुत- 
केवल्िदशपूर्वाणां सूत्रकृन्मदर्षणां महिमानमात्मखातुकु वं द्धिभगवद्धिर्मास्वामि- 
पादै राचा्॑वर्यँरासूत्रितस्य तत््वार्थाधिगमस्य मोक्षशास्त्रस्य गन्धहस्त्याख्यं 
महाभाष्यमुपनिवध्नतः स्याद्वादविद्यागुरवः श्रीस्वामिसमन्तभद्राचार्यस्तित्र 
मङ्खलपुरस्सरस्तवविषयपरमाप्त गुणातिदायप रीक्षामूपक्षिप्तवन्तो देवागमाभि- 
धानस्य प्रवचनती्थस्य सृष्टिमापूरयाञ्चक्रिरे 1 तदनु सखकल्ताकिकचक्रद्रूडामणि- 
मरीचिमेचक्रितचरणनखक्रिरणो भगवान्‌ भटराकलङ्कदेवस्तदेतस्याष्टशत्याख्येन भाप्ये- 
णोन्मेपमकार्षीत्‌ । तदेवं महाभागेस्ताकिकार्कैरपज्ञातां श्रीमता वादीभसिटेनोप- 
जाक्तामाप्तमीमांखामरंचिकीषंवः स्याद्रादभासितसत्यवाक्यगियां चातुरीमावि- 
भावयन्तः प्रतिज्ञादलोकमाहुः श्रीवर्धमानमित्यादि' ( अष्टसहली° प° १ टि० ) 





१. इसकी एक मात्र प्रति कक्तिपुर ( उ० प्र ० ) के दि जैन वड़ा मन्दिर 
के शास्त्रभण्डार मे आज से ४० वषं पूवं तक उपछ्न्ध थी । दुःख है कि किसी 
भले आदमी ने उसे ठे जाकर वापिस नहीं लौटाया है । यदि किसी महानुभाव के 
पास यह प्रति होतो वे उसे उक्त मन्दिर को वापिस खौटाने की कृपा करं । 

- सम्पादक 


प्रस्तावना ९७ 


अव ऊपर के सन्दका प्रमेयरत्नमाखाके इस निम्न सन्द्भसे मिरकान 
कीजिए- 

इह हि पुरा स्वकीयनिरवद्यविद्यासंयमसम्पदा गणधरप्रत्येकनुदधश्रुतकेवखि- 
 सूत्रकृन्महर्पीणां _महिमानमात्मसात्छुवंन्तोऽमन्दतो निरवद्यस्याद्रादविद्यानत्तकी 
नास्याचार्यकप्रवीणाः सखकलताकिकचक्रचूडामणिम रीचिमेचकितचरणनखकिरणाः 
कविगमकवादि वाग्मित्वक्षणचतुविधपाण्डित्यजिन्ञासापिपासाजिहासया विनय- 
विनतविनेयजनचहितनिजानुभवाः श्रीमदकलङ्कदेवाः प्रादुराखन्‌ । तेश्च सप्त 
प्रकरणानि विरचितानि । > > > तेषामतिविषमत्वान्मन्दधियामवगन्तुमशक्य- 
त्वात्‌ तद्‌-वुदधचुत्पादनाथं तद्थमृदुधृत्य धारानगरीवासनिवासवाचिनः श्रीमन्मा- 
 णिक्यनन्दिभटारकदेवाः परीक्षामुलाख्यं प्रकरणमारचयाम्वभरुवुः । 


--प्रमेयरत्नमाला प° १दटि० 
दोनों सन्दर्भो के रेखाद्धित वाक्य राब्दशः समान है 1 इसके अतिरिक्त 
कू अन्य समताएं भी द्रव्य 
( २ ) "विवतं' शब्द की परिभाषा देते हए अषटवहली प° ११ टिप्पणाद्कु . 
४२ पर यह्‌ इलोक पाया जाता है 
ूर्वाकारापरित्यागादुंत्तरः प्रतिभाति चेतु । 
विवर्तः स परिज्ञेयो दपंणे प्रतिचिम्बवत्‌ ॥ 
ठीक यही इलोक प्रमेयरत्नमाला के प° १२३ के टिप्पणाङ्कु ११मेदिया 
हुभा है । 
( ३ ) अष्टसहस्री प° १९ टिप्पणाद्कु १६ पर (भावना की परिभाषा मे. 
यह्‌ दलोक कोष्ठकादि पाठ के साथ पाया जाता दहै 
तेन ( वाक्येन ) भूतिषु (यागक्रियासु) कतूंतवं प्रतिपन्नस्य वस्तुनः ्ष्टन्यादेः) । 
प्रयोजकक्रियामाहूरभावनां भावनाविदः ॥ 
ठीक इसी प्रकार से यही इखोक प्रमेयरत्नमारा प° २२३ के टिप्पणाङ्क २ 
मे भी पाया जाता है। 
( ४ ) जिस प्रकार से अष्टसहसखरी के टिप्पण में “सोगतमतमाशङ्कय' इत्यादि 
` उत्थानिका वाक्य सर्वत्र दृष्टिगोचर होते है, उसी प्रकार से प्रमेयरत्नमाका के 
टिप्पणो मे.भी इस प्रकार के वाक्य स्थल-स्थकर पर देखने में अते हँ । 


(५ ) जिख प्रकार से अषटसहल्ी के रिप्पण्‌ के आदि या अन्त मे कहीं भी 
टिप्पणकार ने अपने नाम॒ आदि का कोई “उल्लेख नहीं किया है, उसी प्रकार 
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से प्रमेयरत्नमाला के इस प्रस्तुत टिप्पण मे नाम आदि का कहीं कोई संकेत 
नहीं मिलता । 

इन सव कारणों से हम इसी निष्कषं पर पहुंचते हैँ क्रि दोनों कै टिप्पणकार 
एक ही व्यक्ति है प्रमेयरत्नमाला के टिप्पणकार “अष्टसहखी' से भलीभाति 
परिचित थे, यह उनके प° १२७ पर आये हृए देवागमाल्ङ्कारेः पद पर 
रिप्पणी मे अष्टसहस्री" के नामोल्लेव से ही सिद्ध है । 

प्रमेयरत्नमाला के प्रस्तुत टिप्पण पर आद्योपान्त एक दष्ट डने पर टिप्पण- 
कारकीजो विशेषताएं विशेष रूप से चित्त पर अङ्कित होती है, उनसे उनके 
अगाध पाण्डित्य का परिचय मिलता है । वे विशेषताए इच प्रकार है-- 

१. प्रमेयरत्नमाला मे आये हृए प्रायः सभी अनुमान प्रयोगो या लक्षणों के 
प्रत्येक पद की सार्थकता को वतना । 

२. प्रायः नाम मात्र से सूचित पारिभाषिक शब्दो की परिभाषाए देना । 

३. सूत्र या वृत्तिगत प्रत्येक वस्तु तत्व का अर्थं प्रकट करना । 
- अपने कथन की पुष्ट में.रास्त्रीय प्रमाणो का उल्लेख करना । 


रिप्पणकार कोन ! 

रिप्पण-सम्वन्यी उक्त विशेषतां के जान लेने के पदचात्‌ स्वभावतः यह्‌ 
जिज्ञासा उत्पन्न होती है किं इसके रचयिता कौन आचार्यं ह ? प्रयत्न करने पर 
भी इखका कोई छिखित प्रमाण हमे नहीं मिक सका । किन्तु जेसा कि ऊपर वत- 
लाया गया है-यतः अष्टसहसरी के टिप्पण के साथ प्रस्तुत टिप्पण का अतीव 
साम्य दृष्टिगोचर होता है-अतः यही अनुमान होता है कि अष्टषहस्री के रिप्पणकार 
लबु खमन्तभद्र ही इके भी रचयिता दह । पूना के गवनंमेन्ट पुस्तकालय में 
अष्टसहस्री कौ जो प्राचीन प्रति उपक्व्ध है उसमें टिप्पणकारके र्पमे लघु 
खमन्तभद्र' कानाम्‌ दिया हज दहै ये कणटिक प्रान्त के निवासीथे, यह वात 
प्रमेयरत्नमाखा के प° ९४ के रिप्पणाङ्कु १० में दिये गये "कर्णाटक भाषायां 
मारि" वाक्यसे सिद्धटै1 इनके टिप्पणं को देखते हुए यह निःसङ्कोच कहा 
जा सकता है कि रिप्पणकार सभी मत-मतान्तरों के विरि अभ्यासी थे । 


हिन्दी वचनिका 
्रमेयरत्नमाला को हिन्दी वचनिका दू दारी ( राजस्थानी ) भाषा में आज 
से ड्‌ सोवषं पूवं श्रीमान्‌ पं° जयचन्द्र जी छावडानेकी थी जो किआजसे 


०< 
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र्गभग ४० वषं पूर्वं श्रीअनन्तकौत्तिग्रन्थमाला वम्बईं की ओर से मुद्रित हो 
चुकीटै 1 पं० जी की उक्त वचनिका को देखते हुए यह कहाजा सकता टै कि 
उनके सामने भी यही रिप्पण था जो कि प्रस्तुत संस्करणमे मुद्रित है। इसका 
प्रमाण यह टै कि जो उत्थानिका इस ट्प्पणके प्रारम्भमेदी गई है उसीके 
अनुवाद रूप मे उन्होने भी अपनी वचनिका प्रारम्भ की है। तथा स्थान्‌-स्थान 
पर जो उन्होने भावार्थं दिये ह उससे भी उक्त वात को पृष्टिहोतीदै। पं° जी 
जेनसिद्धान्त ओर न्याय के मर्मज्ञो में थे । अन्य वचनिकाओं के समान उनकी यह 
वचनिका भी अ्रन्थके ममंको प्रकट करती है। इसकी रचना उन्होने वि० सं० 
१८६३ के आषाढ़ सुदी चतुर्थी को पणं की है यह वात उनकी अन्तिम प्रशस्ति 
से प्रकट है। 


कारी हिन्द विइवविद्याख्य £ 
दीपावली-श्रीवीरनिर्वाण उद्य चन्द्र जन 
सम्वत्‌ २४९० | 


सम्पादकोय 


आज से ४५ वषं पूवं जव में पठ्‌ रहा था, उसी समय मेरे पूज्य गुरुवर 
श्री पं० घनश्याम दाख जी न्यायती्थको दि० जैन वड़ा मन्दिर, रुचछितपुरसे 
१५बौ शतान्दी कौ अत्यन्त प्राचीन हस्तल्खित श्रमेयरत्नमाङा' कौ शुद्ध 
प्रति प्राप्त हुई थी, जिख पर अज्ञातनामां विद्वान्‌ की एक सुविस्तृत टिप्पणी 
भी छली थी । पूज्य गुरुवर उसी शुद्ध प्रति से हमलोगों को प्रमेय-रत्नमाला 
पढ़ते थे 1 अध्ययन काल में ही मेने अपनी मुद्रित पुस्तक को उस हस्तलिखित 
प्रति से शुद्ध कर ल्या था ओर उसकी टिप्पणी को भी यथावत्‌ प्रतिलिपि कर 
के रख छ्य था, जो आज पाठक्‌ के समक्ष छप कर प्रस्तुत हे । 

आपं ग्रन्थों के पठन-पाठन तथा उनके संकलन, संवर्धन, संपादन, अनुवाद 
आदि करने में पूज्य गुरुजी विशेष रुचि रखते धे । उस समय गुरुजी के पद्म- 
पुराणः का अनुवाद समाप्त हो रहा था। तदनु वे अष्टसहली” का अनुवाद 
कृरने का विचार कर रहेथे। गुरुजीकी छकृपा विशेष मेरे ऊपर रहती थी । 
श्रमेयरत्नमाकाः के कथा-प्रसंग में एक दिन गुरुजीने कहा-देलो हीरा, 
` “अष्टसहली" अत्यन्त महरस्वपूणं ग्रंथ है । इसके अनुवाद मे अधिक समय र्ग 
सकता है, मेँ स्थविर हो चुका हूं, अतः इस. अनुवाद की चर्चा अभी लोगों में 
, मत करना ?' यह सुनकर मेने कहा--^तो गुख्जी प्रमेयरत्नमाला .का ही 
अनुवाद कर दीजिए । इससे तो हमलोगों को भी पठन-पाठन में सुविधा होगी ।° 
यह सुनते ही गुख्जी बोल उठे--“अरे, इसका अनुवाद हम क्या करं-इसे तो 
अवतु ही पूरा करेगा ।' 

मे नजर नीची करके आनन्द से गदगद हो कर चुप रह गया ओर मन 
मे कहा-“सत्यं भवतु त्वद्वचः ।' 





१. “अष्टसहस्री' आचायं विद्यानन्दिरचित जैनन्याय का महत्त्वपूर्णं विलष्ट 
ग्रथ है । रण्टरपति ॐं° खर राधाङ्ृष्णन्‌ महोदय ने इस ग्रन्थ को दार्शनिक 
रन्यो में मूर्धन्य माना है। कहा भी हैः- 

श्रोतव्याऽ्टसहल्री श्रुतेः किमन्यैः खहस्रसंख्यानैः । 
विज्ञायेत यथेव सखमय-परखमयसद्भावः ॥* ` 


सम्पादकीय  &: 


हां यह लिखते हुए नेत्र अश्रु-सिक्त हो रहे हकर मेरे, पठन-कार्के 
समाप्त होने के कुछ समय वाद ही पूज्य गुरुजी का स्वगव हो गया ओर 
उनका प्रारम्भ क्रिया हुआ अष्टघहस्ली का अनुवाद पूरा नहीं हो खका । 


सन्‌ १९२४ मे जव मंश्री स्याद्वाद महाविद्ाख्य काञी का धर्माध्यापकथा-- 
तो मेने दीपावली के शुभ.अवसर पर प्रमेयरत्नमाखा को रिप्पणी-खहित प्रकाशित 
करने का विचार किया था, किन्तु उसी खमय १३ नवम्बर को मेरे ज्येष्ठ मञ्चके 
भाई का अचानक स्वर्गवाख होगया ओर मेरे सभी अरमानों पर पानी पड़ गया । 
प्रमयरत्नमाला का कायं जहां का तहां रह गया । 


सन्‌ २८२९मे जवमंभा० व० दि० जन महाविद्याख्य व्यावर में धर्मा- 
ध्यापक ओर दवे° जेन संस्था में न्यायाध्यापक नियुक्त हुआ तव मुञ्चे जा ० हेमचन्द्र 
रचित प्रमाणमीमांसा को पढ़ते हुए प्रमेयरत्नमाला के अनुवाद करने का भाव 
उदित हुजा। इसका कारण यह थां कि प्रमाणमीमांसा के मूल सूत्रों की रचना 
परीक्षामूख के सूत्रों को, सामने रखकर ओर उसकी स्वोपज्ञ वृत्ति की रचना 
प्रमेयरत्नमाला को पल्लवित करते हुए शब्द-परिवर्तन के द्वारा की गई है फिर 
भी उच ्रन्थ को आ० हेमचन्द्र पूरा नहीं करसकेयाकियाभीदहोगातो वह आज 
हीं भी पूरा उपकल्व्ध नहींहै। प्रारम्भका उद्‌ अध्याय मात्र ही उपङ्न्ध 
एवं मुद्रित दै । यतः अभ्यासियों को संज्ेपरूप में अधिक परिचय प्रमेयरत्नमाङा 
ही प्राप्त होता दै, अतः मेने भी इवे० संस्था में इसकी उपयोगिता बतङाई । 
वहां के अधिकारीश्री पूनमचन्द्रजीने कहा-पहले आपन्यायके प्रारम्भिक 
जिन्नासुजों के लिए प्रमाणनयतत्वालोकः का अनुवाद कर दीजिए। मेने तभी 


उसका अनुवाद करके संस्थाको दे दियाओर वर्षो तक उख संस्था मे उसी हस्त- 
लिखित कापी से पठन-पाठन होता रहा । 


उसके कुछ दिनों पड्चात्‌ दि० जेन महाविश्यार्य में न्याय का एक्‌ पाठ 
पट्नि को मुञ्चे दिया गया ओर तव मेने प्रमेयरत्नमाला के अनुवाद का कायं 
` प्रारंभ कर दिया । परन्तु शायद यह कायं तब देवको स्वीकार नहींथा ओर 





१. इन दोनों ग्रन्थों के कुछ सूत्रों की तुलना प्रस्तावनामेंकी गईदहै ओर 
विस्तृत तुखना परिशिष्ट मे की गई है । 
२. इसकी रचना भी परीक्षामुख के सूत्रों का शब्द-परिवतन के साथ 


उवे आ० वादिदेव सूरिने की है। इसकी भी तुरना प्रस्तावना ओर 
परिशिष्टमे की गई है। 
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अकस्मात्‌ ही मैने स्थान-परिवर्तन कर ल्या ओर वहु कार्यं तथेव रह गया । 

इसके पश्चात्‌ सिद्धान्त के महान्‌ ग्रन्थराज धवल-जयधवकल के सम्पादन, 
प्रकादान आदि कार्यो में मेँ इतना व्यस्त होगया ओर गार्हुस्थिक विकट संकटों से 
एेसा ज्ञ गया किं पूरे ३० वर्षं तक में प्रमेयरत्नमाला के अनुवाद को आगे 
चढ़ा नहीं सका-वहज्योका त्यों पड़ा रह गया । 

वीर-सेवा मन्दिर में रहते समय जवः उसके संस्थापक. ने मेरे अन्यत्तम 
प्रिय शिष्य श्री दरवारीलार जी कोठिया, न्यायाचायं को उत्तराधिकारी बनाया 
तव मेने उनका अभिनन्दन करते हुए कहा- रोग श्री कोठिया जी का स्वागत 
पुष्पमालाओं से कर रहे है-पर मे उन्हे श्रमेयरत्नमाला' से सम्मानित 
करता हं ओर भाला करता हँ कि मेरी चिर-अभिलषित वस्तु उनके द्वारा चीघ्र 
प्रकाश में आवेगी । मेरी हार्दिक भावना थी कि यह कायं उनकेदही हारा सम्पन्न 
हो, पर योगायोग से वेसा नहीं हो खका इसका मुत्े खेद हे । 

इस वीच प्रमेयरत्नमाला अप्राप्यहो गई ओर परीक्षा के पाव्यक्रममें 
निहित होने के कारण उखकी चारों ओर से मांग होने कगी ' मेरे जिन परमस्नेही 
अन्तरङ्ग मिघ्रों को मेरे पाख टिप्पण होने आदिकी वात ज्ञात थी ओर 
जव में अध्यापनादि कार्यो से विमुक्त होकर अपनी जन्मभ्रुमि में रहते हुए भविष्य के 
निर्माणमें संरुगन था वार-वार प्रेरणा के पत्र पहुंचने लगे किं आप सानुवाद 
भमेयरतनमाला को प्रकाशित कर दीजिए, तव मेँ प्रमेयरत्नमाला की पाण्डुलिपि 
चकर काशी आया ओर चोखम्बा-संस्छृेत सीरीज के अधिकारियोंसे मिला 
ओर यह छिखते हुए अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है कि उन्होने बड़े हषं ओर उज्ञस 
के साथ अपने चौखम्बा विद्याभवन में संस्कृत ग्रन्थमाला से प्रकारान की स्वीकृति 
दे दी ओर फलस्वरूप,यह ग्रन्थ पाठकों के हाथों मे है। 

जव ्र॑थछपकर समाप्तिपर आयातो प्रस्तावना लिखने की चिन्ता 
इई । एक दिन मेने श्री उदयचनद्रजी जैन के पास पहुंच कर प्रस्तावना लिखने का 
निवेदन किया । उन्होने सहषं स्वीकृति दे दी । आप इतने सरल ओर मिलन- 
साररहैकि मेरी अस्वस्थतामेंभी चारपाईके पास वैठकर प्रमेयरत्नमाका के 
कई स्थलों के संशोधन ओर परिशिष्ट-निर्माण का कायं कराते रहे ह। 
आप के विषयमे ओर कुछ न कहकर इतना ही कहना पयप्ति होगा कि आप सवं- 
दशनो के विशार गगन में अपने नाम के अनुरूप उदीयमान चन्द्र ही ह ओर एक 
दिन आयगा. जव दानिक जगतु को अपकी अनुपम कृतियों के दर्शन का 
सौभाग्य प्राप्त होगा । 
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इस प्रमेयरत्नमाका को प्रकाशमे खानेके लिए जिन अन्तरंग मित्रोंकी 
वर्षोसे प्रेरणा रही दै, वे मूनज्ञे कृतज्ञताज्ञापना्थं अपना नाम भी देने का प्रवल 
विरोध कर रहेरहै। अतः में नामोल्टेख के विनाही उन सभी बवन्धुओंका 
हादिक आभार मानता हूं । 


श्री पं नमृतलाल जी जेन प्राध्यापक वाराणसेय संस्छृत विद्वविद्याख्य, 
वाराणसी ने प्रस्तुत ग्रन्थ के सम्पादन में आवद्यक सभी ग्रन्थों का समायोग 
जोड़ा, समय-समय पर आवश्यक सूञ्लाव दिये, हर प्रकार से मेरी सहायता करते 
रहे ओर अपनी अमृतमयी वाणी से खदा सन्तुष्ट करते रहे-उनका तथा 
श्रीमान्‌ पं कैलाशचन्दर जी सिद्धान्त शास्त्री, आचायं-स्याद्राद महाविद्यालय ओर 
उनके परिकर के सभी विद्वानों से समय-सखमय पर सृञ्ञाव मिलते रहे ओर वहां 
के सरस्वती भवन का भी भरपुर उपयोग किया गयादहै। इसलिएमें उक्त सभी 
विद्टानों का वहूत-वहूत आभारी हं । 

अपने अनुवाद के विषयमे भी कुछ कहना आवश्यक है- दाशंनिक ग्रन्थो 
का हिन्दी में अनुवाद करना कितना कठिन होता है यह खभी जानते है, फिर भी 
मेने अनुवाद को सरल भाषामे लिखने का भरसक प्रयत्न क्यादै। मूका 
वृत्तिगत सभी संक्षिप्त विषयों|को विशेवार्थो के द्रारा स्पष्ट कर दिया है। यद्यपि 
प्रस्तुत टिप्पण की महत्ता परं प्रस्तावना मं प्रकाश डका गया है, तथापि इतना 
ओर बताना उचित समञ्नता हूं कि यदि यह्‌ विस्तृत टिप्पण सामने न होता, तो 
अधिकां विज्ञेषार्थोः का ल्खा जाना सम्भवभीन होता। में अपने कायं में 
कितना सफल हुआ हूँ यह्‌ बताना मेरा काम नहीं है। फिर भी विविध 
दशनो की चर्चासे भरपूर इस संक्षिप्त ओर अति गुढ़ ग्रन्थ के हादंस्पष्ट- 
करण में दृष्टिदोष से यदि कुछ अन्यथा च्िा गयाहोतो मं विद्वानों से प्रार्थना 
करूगा कि वे समुचित संशोधन सृज्ञावं-जिन्हं कि आगामी संस्करण में 
सुधारा जा सके । यदि दशंनशास्त्र के अभ्यासियों को इसंसे कुछ साहाय्य प्राप्त 
होगा तो मेँ अपना श्रम सफल समक्षुगा । 


आज से रगभग दो सौ वषं पूवं स्व स्वनामधन्य पं० जयचन्दर जी छावडा 
(जयपुर) ने प्रमेयरत्नमाला की एक हिन्दी वचनिका दंढारी भाषामें लिखी थी जो मुनि - 
अनन्त कतिग्रन्थमाला ( वम्बई ) से प्रकाशित हुई थी ओर आज वह अप्राप्य 
है । उनकी उस वचनिका से ग्रन्थ के कितने ही मार्मिक स्थलों को खमञ्लने 
मं मुज्ञे बहुत सहायता मिरी है, इसलिए मेँ उन स्वर्गीय आत्मा के प्रति अपनी 
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हादिक श्रद्धान्जलि समर्पित करता हं । साराही जैन समाज उनके द्वारा किये 
गये जैनसिद्धान्त के महान ग्रन्थों की भाषा टीका के लिए “यावच्चन्द्र-दिवाकरौः 


व्रणी रहेगा । | 

यहां एक वात मूलग्रन्थ की सूत्र-संख्या के किए कह देना आवश्यक है- 
अभी तक जो परीक्षामुख ओर उसकी संस्कृत टीकाएः छपी है, उन सवमें 
तीसरे समुदेश की सूत्र-संख्या १०१ है । पर मुञ्चे सूत्रकार की पूर्वापर रचना- 
शली से वह कुछ कम जंचती थी । सूत्रकार ने प्रत्यभिज्ञानका स्वरूप ओर भेद एक 
ही सूत्राङ्कु मे कटे-पर उनके उदाहरण उससे आगे ४ सूत्रोंमे मुद्रित 
मिलते है। जो सूत्राङ्क ५ की रचना को देखते हए उनके भेदों के उदाहरण 


उसके आगे के एक ही छठे सत्र में होना चाहिए 1 उसकी पृष्ट भी प° जयचन्द्रजी 


की हिन्दी वचनिकासे ही हुई है। 


अन्त में मेँ चौखम्बा संस्कृत सीरीज, तथा चौखम्बा विद्या भवन के 
 उदीयमान संचारक, वन्धुद्य श्री मोहनदास जी गुप्त तथा श्री विट्ढल्दास जी 
गुप्त का बहुत-बहुत आभारी हं कि जिनके असीम सौजन्यसे वर्षोसे पड़ा 
हुआ यह ग्रन्थ कुछ दिनों में ही प्रकाशमे आ गयादै ओर आज ४५ वषं 
पूवं में दिया गया गुर का आहीर्वाद मूतंरूप धारण करके पाठकों के सम्मुख 
उपस्थित है । श्रीमान्‌ पं° रामचन्द्र जी ज्ञा व्याकरणाचायं ओर उनके सह- 
योगी खभी विद्वानों का ग्रन्थ के प्रकादान-कालमें मेरे साथ बहत ही प्रेममय 
व्यवहार रहा है ओर समय-खमय पर उनके आवदयक संशोधन ओर सृज्ञाव 
मिलते रहे ह, इसके किए मेँ उन सखव विद्वानों का वहुत आभारी हं । 
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अतीन्िय भरत्यक्ष का लक्षण 

ज्ञान को सावरण श्रौर इन्दियजन्य मानने में दोष 
सर्वज्ञाभाव के विषय में मीमांसक का पूवे पक्ष 
मीमांसका के उक्त पक्ष के निराकरणपूवंक सवज्ञसिद्धि 
खशटिकत्रत्व के विषय में नैयायिको का पूवे पक्ष 
नेयायिको के उक्त पक्ष का निराकरण 
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सृति तथा प्रत्यभिज्ञान का स्वरूप ओर भेद 

तकं का स्वरूप 

अनुमान का स्वरूप तथा हेतु का लक्षण 
बोद्धाभिमत त्रैरप्य का निराकरण 

नेयायिकाभिमत पा्वरूप्य का निराकरण 
्मविनाभाव का स्वरूप 

सहभाव तथा कमभाव नियम का विषय 

साध्य का लक्षण 

साध्य लक्षणगत श्रसिद्ध पद का भरयोजन 

इष्ट ओर श्रवाधित पदो का प्रयोजन 

कोन विशोषण किसकी अपेक्षासे है 
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ॐ श्रीः ॐ 


प्रपेयरलमाला 


“चिन्तामणिः हिन्दीव्याख्योपेता 
"><; 

'नतामर्शियोरलध्रभाप्रोतनखत्विषे ।2 

नमो जिनाय दुर्वारमारवीरमद चिदे" ।1१॥ 





श्लोकाथं--नम्रीभूत चतुनिकाय देवोके सुक्रटोमें ल्गे हए मणिरयोँकी 
भरभासे जिनके चरण-कम्ोके नखोँकी कान्ति देदीप्यमान हो रदी है, जौर 
जो दुर्निवार पराक्रमवाठे कामदेवके मद्को छेदनेवङे है, एेसे श्रीजिनदेवको 
हमारा नमस्कार हो । १॥ 

उत्थानिका-इसी भारतवपमें सेकडां वपं पूवं श्रीमदकल्ङकदेव पैदा हुए 
दे, जो अपने निर्दोष ज्ञान ओर संयमरूप सम्पदासे प्रत्येकबुद्ध, श्रत-केवरी 
ओर सूत्रकार महपि्योकी महिमाको धारण करनेवाङ़े थे; निरवद्य स्याद्राद 
विद्यारूप नत्तेकीके न्तेन करानेमे प्रवीण आचार्योमिं अद्वितीय थे; बड़े-बड़े 
तारकिंकचक्रचृद्ामणि भी जिनके चरणोंकी सेवा निरन्तर उपस्थित रहते थे 
कवित्व (कविता करना ); गमकत्व ८ सूत्रके रहस्यक्रा उदूघाटन करना ), 
वादित्व ( शाखाथेमें वादियोंको पराजित करना ) ओर वाग्मित्व ( वक्तेत्व- 


कक 





( २,३,४ नं० की सिम्पणीप्र०र२म देखें) 

१. इद दि पुरा खक्रीयनिसय्यविव्यासंयमसम्पद्‌ा गणधरपयेक्ब्ुदधश्रुतकरेवल्वसूक्न- 
न्मदर्पोणां मदहिमानसास्मसाक्ुर्बन्तोऽमन्दतो निस्वद्यस्याद्वादवि्यानर्चकीनाच्याचा्रेक- 
प्रवीणाः सकलताक्रिकचक्रचृ डामणिमरीचिमेचकितचरणनवकरिरणाः, कवि-गमक-वादि-वाग्सि- 
त्वलक्षणचतुविधपाण्डिव्यजिन्ञासापिपासाजिदासया, विनयविनतविनेयजनसदितनिजानुभराः 
भ्रीमद्क्ट्कदेवाः प्रादुरासन्‌ । तैश्च सप्त प्रकरणानि विरचितानि । कानि तानीति चेदुच्यते- 
ब्रहत्नयं, छश्ुत्रयं चूदिकाप्रकरणं चेति । तेपामतिविषमत्वान्मन्दधियामवगन्ठमशक्यत्वात्‌ 
तद्नुद्धुत्पादनाथे तदथमुदधुत्य धारानगरीवासनिवांसवासिनः श्रीमन्माणिक्यनन्दिमद्यारक- 
देवाः परीक्ताञ्चखाख्यं प्रकरणमार्चयाम्बमूषुः | तद्विवरीउभिच्छवः, श्रीमछव्वनन्तवीरषै- 


२ प्रमेयरत्नमालायां 





काकी कुश्चता ) रूप चार प्रकारके पाण्डित्यको प्राप्न करनेके इच्छुक 
विनयावनत रिष्योंकी जिज्ञासारूप पिपासाके शान्त करनेवारे थे । उन्होने 
न्यायश्चाख्के परम गम्भीर ब्रहत््रय, रघुत्रय ओर चूलिका नामक सात प्रकरण 
रचे । वे अरति विषम एवं गहन थे, सवंसाध्रारण एवं मन्द्‌-बुद्धि जनोके लिए 
उनमें प्रवेश पाना कठिन था, अतएव उने गम्भोर अथेका उद्धार करके 
न्यायराखमें सवंसाधारणके व्युत्पादनाथे धारानगरी-निवासी श्रीमाणिक्य- 
नन्दिदेवने ““परीक्तायुख' नामका एक सूत्रम्रन्थ र्चा । उसे युगम राब्दामें विव- 
रण करनेके इच्छक श्रीमान्‌ टघुजनन्तवीयेदेवने नास्तिकता-परिहार, शिष्टाचार. 
परिपालन, पुण्य-सम्प्राप्नि ओर निर्विं्न शाख-व्युत्पत्ति, परिसमाप्नि आदिरूप 
चतुर्विध फ्की अभिराषासे मङ्गलाचरण करते हुए (नतामर-इत्यादि रटोककी 
रचना को | 


` ~= ~~ ~ कज > ~ = त = का 


देवाः तदादौ नात्तिकतापरिहार दिष्टाचारपरिपालन-पुण्यावा्ति- निप्प्रर्यूदयाज्ञव्युत्पच्यादि- 
लक्षणं चतुर्विंधफलमभिल्पन्तो नतामरेत्यादिदटोकमेकं रचयन्ति स्म । तत्रैव प्रयवयवाथप्रति- 
पत्तिपूर्विका समुदायायप्रतिपत्तिरिति मनसि कृत्वा तदवयवार्थघरयना प्रथमं प्रतिपत्तव्या | 
अनन्तरं समुद्ायाथप्रततिर्विधातव्या । ततश्च तात्पर्यार्थः परामर्शनीयः । तत्कथमिति चेदु- 
च्यते-नमस्कारानमस्कराराभ्यां विप्रतिपन्नो जिनो धर्मी, स एव नमस्कार्यो मवति-इति 
साध्यो धर्मः, दुर्वारमासीरमदच्छित्वे सति नताभरशिरोरततप्रभाध्रोतनखत्विट्त्वात्‌ । यो 
नमक्कारार्दो न भवति स दुरवारमारवीरमदच्छिच्वे सति नतामरदिरोरलप्रभाप्रोतनखस्विडपि 
न भवति, यथा रथ्यापुरुषः । दु्ारमारवीरमदच्छिच्वे सति नतामरदिरोरःनप्रमाप्रोत- 
नखत्िश्‌ चायम्‌ , तस्मात्‌ स एवायं नमस्कारा्दो भवतीति निश्चितं नश्चेतः । 
मङ्गङ द्विविधं मुख्यममुख्यं चेति| मुख्यमङ्गक जिनेन्द्रगुणस्तोत्रम्‌ , अमुख्यमङ्खछं 

दध्यक्षतादि । तत्र मुख्यमङ्गकं ढेधा-निवद्धमनिवद्धं चेति, तत्र निबद्धं स्वेन कृतं, परक्तं 
त्वनिव्रद्धम्‌ । तदपि द्विविधं-परापरमेदात्‌ । आप्तिनमस्कारः परमङ्गलम्‌ , गुरुपरम्परानम- 
स्कारोऽपरमङ्गलम्‌ । 

२. प्रणतचवुर्णिकरायदेवमानवपरिङ्रटचटलमुक्रुटघटितमणिगणकिर्मीरितपद्नखमरीचये। 
३. जिनाय समस्तमगवदृहत्परमेश्वरनिुरम्बाय नमो भूयात्‌ । वहूविधविष्रमभवगहनभ्रमण- 
कारणं दुष्करतगणं जयतीति जिनः, त्रिकाट्गो चरपरमजिन इत्यथंस्तस्मै । ४ दुर्वारमारवीर- 
मदच्छिदि- मां लक्ष्मी रातीति मारः ्क्ष्मी-दायकः, मोश्चमाग॑स्य नेतेति यावत्‌ । विशे- 
षेण ईतं सकल्पदार्थजातं प्रत्यक्षीकरोतीति वीरः, विच्वतच्वानां ज्ञातेति यावत्‌ । मारश्वा- 
सो वीरश्च मारवीरः । मदं मानकषरायं छिनत्ति विदारयति-इति मदच्छित्‌ । उपलश्षणमिदं 
कमभूभतां मेत्तेति याघत्‌ । माखीरश्चासौ मदच्छिच्, मारवीरमदच्छित्‌ । दुर्वारो वादिभिर- 


प्रथमः ससुदशः दे 


"्रकलङ्कव चोऽम्भोधेरुद शेः येनः चीमता' । 





, विशेषाधं इस मङ्गख्श्छोकमें पठित “नतामरशिरोरत्न'-इत्यादि प्रथम 
` पदक द्वारा भवनवासीः व्यन्तर, उ्योतिषी ओर कल्पवासी इन चार प्रकारके 
देर्वोसे सतत वान्दत त्रिकाख्वतां अरिहन्तोंकी ` सुचना की गड जिन 
इस द्वितीय पदसे तीनों काठोमे होनेवाङे जिन-समुदायका अभिप्राय हे। 
'दुनिवार' इत्यादि अन्तिम पदके द्वारा वीतराग, सवेज्ञ ओर हितोपदेखी या 
मोक्षमागके नेतारूप आप्तके तीन विशोषणोंको सृचित क्रिया गया है । जिसका 
खुलासा इस प्रकार है -“मां छक््मों राति ददातीति मारः इस. प्रकारकी 


निरुक्तिके अनुसार मारपदसे मुक्तिह्प रक्चमीके प्रदाता या मोक्षमागेके प्रणेता 
नामक प्रथम आप्रगुणको प्रकट करिया गया हे । “विशेषेण ईतं सकटरपद्‌ाथंजातं 
परत्यक्षोकरोतीति वीरः" इस प्रकारको निरुक्तिके द्वारा सवंपदाथेकि प्रत्यक्ष करने 
या साक्षात्‌ जाननेषूप स्वेज्ञताको वीर पदसे ध्वनित क्रिया गया है । मद्‌ 
यह्‌ पद्‌ समानक्रपायके अविनाभावी सभी कषायो ओर विकार भावोका सूचक 
हे । उसके छेत्ता या भेत्ता होनेसे कमेभूभ्रत्‌-भेदृत्वरूप वीतरागताकी सूचना 
की गई हे । इस प्रकारसे पूरे छोकका समुदायार्थे यह्‌ हआ कि जो सवं 
सखुर-असुर देवोसे वन्दित है, अविनाशी मोक्षलक्ष्मीके प्रदशेक या प्रणेता हैँ 
अप्रतिहत ज्ञानक धारक अथौत्‌ सवेज्ञ हे, ओर सवे प्रकारके राग, द्वेष, मदादि 
विकारी मारवा भेत्ता होनेसे वीतराग है, एेसे उन समस्त भूत-भविष्यत्‌ ओर 
वतमानकाख्वतीं जिनेन्द्रोको हमारा नमस्कार हो । 
अव टीकाकार मूखपरन्थके कन्तको नम्कार करते है- 


जिस वुद्धिमानने अकढद्कुदेवके वचनरूप समुद्रसे न्यायविधारूप 


जय्योऽप्रतिहतरक्तिरिति यावत्‌ । दुर्वारश्चासो मारवीरमदच्छिच द्बारमारवीरमदच्छि- 
तस्मे । अथवा-मा प्रमेवपरिच्छेदकं केवलज्ञानमेवर रविः, अरोषप्रकाशकत्वात्‌ । इरा गृदु- 
मधुरगम्भीरनिरुपमहितदिव्यध्वनिः, मारविश्च इरा च मारवीरे, दुर्बारे, कुटेठदष्टन्तेनि- 
वारयितुमशक्ये मारवौरे यस्य स तथोक्तः। मदेनोपटश्चिता रागादयः, तेन मदच्छिद्‌ 
रागा्ररोध्रदोपच्छिदिति निश्चीयते । उक्ताथस्ये् विवर्णनम्‌- दच्छद करमू्तों भेत्रे 
दुवास्मास्वये विश्चतानां ज्ञात्रे दुर्वारेराय मोश्षमागंस्य प्रणेत्रे जिनाय नमः। 

१. अकलङ्को मद्राकरलङ्कस्वामी । अथवा न वितते अज्ञानादि-कर्ड्को यस्यासो 
अक्रखङ्को जिनदेवः । अथवा अकर्ङ्कभ्च तद्व चश्च इति अङ्लङ्कवचो-दिव्यध्यनिरितव थः । 
२. प्रकटीकृतम्‌ । ३. माणिक्यनन्दिना कत्रा ४. प्रशस्तविशाखातिशयितन्ञानवता | 


श प्रमेयरत्नमालायां 


'न्यायविद्याम्रतं तस्मे नमो माणिक््यनन्दिने ॥२॥ 
भमेन्दुवचनोदारचन्द्रिकाध्रसरे सति । 

मादृशाः क चु गरयन्ते ञ्योतिरिङ्गणसन्निभा | 
तथापि तद्धचोऽपवंरचनारुचिरं सताम्‌ । 

चेतोहरं भरतं यद्धन्नदया नवधघरे जलम्‌ ।४॥ 





अमरतका उद्धार क्रिया, उस माणिक्यनन्दी नामक आचायेके लिए हमारा 
नमस्कार दो॥ २॥ 
विशेषाथं--खोकमें एेसी प्रसिद्धि हे कि विष्णने क्षीरसागर्को मथकर 
अग्रतको निकाला था । इसी टोकोक्तिको टश्िमे रखकर टीकाकार अलङ्कारः 
रूपसे वणेन करते है कि माणिक्यनन्दी आचायेने भी अकटद्कु अथौत्‌ कमं 
मर रूप कठङ्कसे रहित एेसे वीतराग सवेज्ञके दिव्यध्वनिरूप वचन-ससुद्रको 
मथकर न्यायविद्यारूप अम्रतको निक्राला । अथवा प्रसिद्ध ताकिक अकलङ्कदेव 
नामके आचायके विशार एवं गहन तकंशाखके भ्रन्थोंका अवगाहन करके 
परीक्षामुख नामक न्यायाखके मरन्थरूप अग्रतका जिसने उद्धार किया; उस 
माणिक्यनन्दीको हमारा नमस्कार हो । 
अव टीकाकार मूग्रन्थकी प्रमेयकमख्मातण्ड नामक वड़ो टीकाके 
रचयिता-आचाय प्रभाचन्द्रको महिमा ओर अपनी खघ॒ताका वणन करते 
हए अपनो नवीन रचनाकी साथेकता दो श्योकों-द्रारा दिखते दै- 
| प्रभाचन्द्र नामक आचायंके वचनरूप उदार चन्द्रिकाके प्रसार होते 
हए खद्योत-सदरा हम सरीखे मन्द ॒बुद्धिरूप ञ्योतिके धारक छोगोंकी क्या 
गणना संभव हे ? अथात्‌ नदीं । तथापि जिस श्रकार नदीका नवीन घटमें 
भरा हज मधुर जव सलज्नोके चित्तका हरण करनेवाखा होता दै, उसी प्रकार 
प्रमाचन्द्रके वचन दी इस मेरी कृतिरूप नवीन रचनाम भरे जानेपर सञ्जनो- 
के मनको इरण करगे ॥ ३-४ ॥ 
अव टोकाक्रार अपनो दीका वननेके निमित्तरूप व्यक्तिका उल्रेखं 


१. प्र्यक्नादिधमाणं न्यायः] अथवा नव-प्रमाणास्मिका युक्तिन्यायः। 
निपूवादिण॒ग॒ताविस्य्माद्धातो ; करणे घनूद्रत्यव्रः) तेन न्यायञ्चन्दसिद्धिःः | नितर।म्‌-इेयते 
ज्ञायतेऽर्थाऽनेनेति न्यायः । २. अहमिव दृध्यन्ते-इति मादृशाः । ३. खन्रोतसद्याः । 


प्रथमः ससुदेशः । 


वैजेयपरियपुत्रस्य हीरपस्योपरोधतः । 
धशान्तिषेणा्थमारब्धा `परीक्चासुखपञ्जिकाः ।५॥ 
शश्रीमन्त्याध्यावारपारस्यामेवप्रतेवरलसारस्यावगाहनमभ्युदखन्नैः कतं न पावत 





वेजेयके प्रिय पुत्र हीरके अनुरोधसे शान्तिपेण नामक रि्यके किए 
ह परीक्षामुख-पञ्जिका पारम्भ की गड हे ॥५॥ 

विशेषा्थं--मृख सूत्रास्मक मरन्थका नाम ॒परोक्षायुख हे । परोक्षा नाम 
चम्तु-स्वरूपके विचार करनेका हे । विवक्षित वस्तुका स्वरूप इस प्रकार हे कि 
दी, अथवा अन्य भ्रकार हे; इस प्रकारसे नणय करनेको परीक्षा कहते हे । 
इस प्रस्तुत मन्थमें प्रमाणके स्वरूप आदिकी परीक्षा की गईं हे; ओर इसके 
द्वारा दी समस्त वस्तुओंकी परीक्षा कौ जाती हे, इसक्ए इस भ्नन्थका नाम 
(परीक्षामुखः रखा गया हे । श्रीटघु अनन्तवीये आचायने अपनी इस टीकाका 
नाम "परीक्नामुख-पञ्जिकाः रखा हे; क्योकि इसमे सूत्रे भिन्न-भिन्न पोका 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ अथे क्रिया गया है! इसोका दूसरा नाम प्रमेयरत्नमाखा हे । 
परमाणके विपयभूत पदाथेको भमेय कहते हे । इसमें विभिन्न प्रमेयरूप रत्न 
एक सूत्र ( सूत-धागा मं पिरोये गये है, अर्थात्‌ म्रथित या निबद्ध किये गये 

हे, इसचिए इसका प्रमेयरत्नमाखा नाम भी सा्थेक हे । 
अव आगे पञ्चिकाकार मूखयरन्थके आदि सूत्रको उ्थानिका कहते द 
पूत्रपर विरोधसे रदित अतएव अवाधित ओर श्द्धानादि गुणोंको 
१. यान्तिपेणपठनाथम्‌ । २. खक्नितस्य छक्षणमुपप्ते न वेति विचारः परीक्षा । 
अथवा स्वरूपं तद्‌[भासः, संख्या तदामासः, विप्रयत्तदामासः, फ .तद्‌ाभासः; एतेषां 
विचारः परीश्चा । अथवा विरुद्रनानायुक्तिप्रावल्यदोवल्यावधारणाय प्रवतमानो विचारः; 
परीश्ना । ३. कारिका स्वस्पव्रत्तिस्वु सूत्रं सूचनकं स्म्रतम्‌ । टीक्रा निरन्तरं व्याख्या पञ्जिक्रा 
पदभञ्चिका ॥ १ ॥ अस्पाश्चरमसन्दिग्धं सारवद्‌ गूटनिणयम्‌ । निर्द्र हेवमत्तथ्यं सूनं 
सूत्रविदो विदु; ॥ २॥ सून्नं द्विविधम्‌-आगमप्रमाणं, अनुमानप्रमाणञ्च । तदुक्तं -ोक- 
वा्तिकाल्ङ्का रे-प्रमाणमागमः यृत्रमात्तमूख््वसिद्धितः । लोकिकं चाविनाभाविलिङ्ग।त्साध्यस्य 
निर्णयात्‌ ॥ १ ॥ ४. निर्वाधकत्रलश्षणा श्रद्धानादिगुणोस्पन्नक्क्षणा वा श्री; । पूर्वापर 
विरोधरहितव्वलक्षणा श्रीः ५. प्रमाणनयात्मिका युक्तिन्यायः 1 प्रमाणशाखरक्षीरसमुद्रस्य 
भीमदित्यादिनियमेन कथच्ित्सावधारणस्वेन प्रमेवस्वरूपमोयते गम्यते येन स न्यायः। 
नयप्रमाणरूपा युक्तिः तव्तिपादकत्वात्‌ युक्तिशास््रमपि न्यायः । श्रीमांश्चासो न्यायश्चेति 
श्रीमन्न्यायः । ६. प्रमाणगोचराः जीवादिपदार्थाः प्रमेवानि, प्रमेयान्येव रत्नानि प्रमेयरल्ानि । 
परतेयरत्नैः सार उत्कृष्ट -इति तत्पुरुषो वा ७. युक्तिदाख्रसंस्काररदितैः पुरपः । 


~ ~~ - 





ष्‌ प्रमेयरत्नमालायां 


इति तद्वगाहनाय पोतप्राध्यमिदं श्रकरणमाचा्यः- प्राह । तल्रकरणस्य ` च -सम्बन्धादिच्- 
यापरिज्ञाने सति परश्चावतां* प्रचृत्तिनं स्यादिति तत््रयानुवादपुरस्सरंः वस्तुनिदयपरं 
ग्रतिज्ञाश्ोकमाद- ¢ 
श्रमाणदथसंसिद्धिस्तदामासादिपययः । 
५ 241 १ 
इति वच्ये तयोलक्ष्म “सिद्धमल्पं' लघीयसः' ॥ १॥ 


इत्पन्न करना ही है लक्षण जिसका एेसी श्री ( खक्ष्मी )से युक्त पएेलाजो 
प्रमाण-नयात्मक न्यायराखरूप अपार पारावार ( समुद्र) दै, ओर जिसमें 
प्रमेय ८ अगणित ) रन्नोंका सार या सुदाय भरा हभ हे, उसके अवगाहन 
करनेके लिए न्यायदाख्के अभ्याससे रदित जो अब्युत्पन्न पुरुष हे, वे असमथं 
है, ठेसा विचार करके श्रीमाणिक्यनन्दी आचायेने इस न्यायरूप समुद्रमे 
श्रवगाहन करनेके लिए पोत ( जहाज )के तुल्य इस परीक्षामुख नामके 
भ्रकरणम्रन्थको रचना की है । इस परीक्षामुखभ्रकरणके सम्बन्ध, असिघेय ओर 
दाक्यानुष्ठान-इष्ट प्रयोजन इन तीनके जाने विना विचारी पुरुपोकी प्रव्त्ति 
नदीं हो सकती, अतएव आचाय उन तीनोके अनुवाद्‌-पूबक भ्रमाण ओर 
प्रसमाणाभासरूप वस्तुका निर्देश करनेवाले प्रतिज्ञश्छोकको कहते है 

, श्लोकाथं--प्रमाणसे अथात्‌ सम्यक्‌ ज्ञानसे अभीष्ट अथेकी सम्यक्‌ 
प्रकार सिद्धि होती हे ओर प्रमाणाभास अथात्‌ मिथ्याज्ञानसे इष्ट वस्नुकी 
संसिद्धि नदीं होती है, इसक्ए मेँ प्रमाण ओर प्रमाणामासका पूर्वाचार्य 
प्रसिद्ध एवं पूवापर-दोषसे रदित सक्षिप्र लक्षण ठघुजनों ८ मन्द्‌-बुद्धियों )के 
हिताथं करहगा ॥ १॥ 

१. प्रायो भूमोपमातक्यप्रभरत्यन्ननिव्रत्ति्रु | २. माणिक्यनन्दिदेवः ३, परीक्षा- 
मुखस्य । ४. आदिशब्देनामिधेयं शक्यानुष्ठानमिष्टप्रयोजनं च । ५. विचारचतुरचेतसान्‌ । 
६. उक्तस्याथंस्य पुनवचनमनुत्रादः | ७. प्रमाण्तद्‌ाभासलक्षणाभिघेयकथनपरम्‌ 
८. बतमानस्याङ्ीकारः प्रतिज्ञा। ९. सम्यमज्ञानात्‌ , अत्र प्रमाणशब्दः कर्तर-करण- 
भावसाधनः । तत्र प्रतिव्रन्धविगमविदोप्रवशात्‌ स्वपरप्रमेयस्वरूपं प्रमीयते यथावच्जा 


` नातीति प्रमाणमत्मा | साधकतमत्वादिति विवक्षायां त॒ प्रमीयते येन तत्प्रमाणं प्रमितिमात्रं 


वा प्रमाणम्‌ । प्रतिवन्धापाये प्रादुमूतज्ञानपर्वायस्य प्राधान्येनाश्रयणासप्रदीपादेः प्रभामारा- 
त्मकप्रकादवत्‌ | १०. अथः स्याद्विषये मोश्ने राब्द्वाच्ये प्रयोजने । व्यवहारे धने शास्रे 
वस्तुदेत॒निव्त्तिषु ।॥ १ ॥ अयते गम्यते ज्ञायतेयः सोऽथः । ११. तन्न भवति-इति तथापि 
तदिवाभासते प्रतिभातीति तद्‌मासः । १२. स्व्रखचि-विरचितत्वदूषणपरिदाराथ सिद्ध 
मित्युच्यते । १३. पिष्टपेप्रणपरिदहाराश्मस्पमिच्युच्यते। १४. कनिष्टान्मन्दमतीनिति यावत्‌ । , 


प्रथमः ससुदेशः ¡ ~. 


अस्याथः-अदं वश्ये प्रतिपादयिष्ये | किंतत्‌ ए ल्श््म ठक्षणम्‌] रकंविदिष्ं 
टकम १ सिद्धम्‌, पूरवाचारयप्रसिद्धत्वात्‌ । पुनरपि कथम्भूतम्‌ १ अल्पम्‌, अस्पग्रन्थवाच्य- 
त्वात्‌ । म्न्थतोऽल्पमथ॑तस्तु महदित्यथः 1 कान्‌ १ ख्घीथसो "विनेयानुदिदयः । लाघवं 
मतिकृतमिह गह्यते, न परिमाणक्रृतं नापि कालकृतम्‌ , तस्य "्रतिपाद्रल्न्यमिचारात्‌ ` । 
कयोस्तच्छदम १ तयोः प्रमाण-तदामासयोः । कुतः १ यतोऽस्य परिच्छेदस्य संसिद्धिः 
सम्प्ाततिर्च॑िर्वा भवति । कस्मात्‌ प्रमाणात्‌ । न केव प्रमाणादशसंसिद्धिर्भवति, विपयेयो 
भवति--अर्थसंसिद्धवभावो भवति । कस्मात्‌ । तदाभासात्‌ प्रमाणामाक्षात्‌ । “इतिशब्दो 





सैं मरस्थकार माणिक्यनन्दी प्रमाण ओर प्रमाणाभासके लक्षणको 
करटरंगा । वह लक्षण केसा हे ? सिद्ध हे अथौत्‌ पूर्वा चार्येसि प्रसिद्ध हेः स्वरुचि- 
विरचित नदीं । पुनः कैसा दः वह्‌ छक्षण १ अल्प है, अर्थात्‌ संक्षिप्र शब्दोंसे 
रचे गये ्रन्थके द्वारा कदा गया दे । यद्यपि वह टश्चण म्रन्थकी अपेक्षा अल्प 
( संक्षिप्त ) है, तथापि वह अ्थैकी दृष्िसे महान्‌ हे । यह लक्षण किसके उदेश्य 
से कहा जा रहा है ? टवीयस शिष्योके उदेरयसे कदा जा रहा है । छाघव 
तीन प्रकारका होता हे--वुद्धिक्ृत, कालकृत ओर रारीर-परिमाणक्रृत । इनमें-से 
य्होँपर वुद्धिक्ृत लाघव ग्रहण करना चाहिए, ₹दारीर-परिमाणकृत ओर काट 
करत खाघव नहीं; क्योंकि उन दोनोंका प्रतिपाद्य जो शिष्य उनके लाथ व्यमि- 
चार देखा जाता दै । अथीत्‌ क्रितने ही अल्प वयक्रे धारक वाकक्र भो विशाल 
ज्ञानक धारक दृष्टिगोचर होते हैँ, अतः यदोँपर कालकृत काघव अभीष्ट नहीं 
तथा कितने दी बौने व्यक्ति भी महान्‌ ज्ञानी दिखाई देते है, अतः शरीरछृेत 
छाघव भी अमीष्ट नदीं है! चिन्तुजो वुद्धिसे ल्घु दै-मन्दवुद्धिदै, वेदी 
प्रकते विवश्चित है, भले द्यी वे वयमें ब्रद्ध हों ओर शरीरम टम्बे-चोडे हों । 
यापर भ्रमाण ओर प्रमाणाभासका लक्षण कहा जायगा; क्योकि प्रमाण- 
से जानने योग्य पदार्थकी संसिद्धि अ्थीत्‌ संप्राप्नियाज्ञप्ि दोतीदै ओर 
प्रमाणाभाससे पदा्थकी संसिद्धि नदीं होती है । शोक-पठित इति शब्द्‌ हेतुक 


१. व्यतिकीणवस्तुग्याचरत्तिदेतुरश्षणम्‌ । २. शिष्यान्‌ ¡ ३. अनुलक्ष्यीकरस्य 1 
४. त्यमाघवं त्रिविधम्‌-मतिकरतं कालकृतं कायपरिमाणक्रतं चेति । तच्रान्स्यद्यमत्र न 
ह्यं व्यभिचारात्‌ । तथादि-- वीतः ग्युत्पाद्रः, कालक्रतलाववात्‌ , इत्यत्र गभाष्टमवपंजात- 
ज्ञानसम्पन्नेन संयतेन व्यमिचारात्‌ 1 विमतः प्रतिपाद्यः, कायक्रतलाघवात्‌ इप्युक्ते 
विदितद्यस्त्रेण कुव्जादिन।ऽनेकान्तात्‌ , तयोः ग्युत्पादकत्वाभावात्‌ । ५. शिष्यत्व । 
६. खाध्यामावे प्रबतमानो देतव्यभिचारी भवति । ७. इति देतुप्रकरणप्रकपरादिसम।सिषु । 


८ प्रमेयरत्नमालायां 


हेत्व, इति हेतोः । अयमव समुदायाथेःः- रतः कारण्पमाणादर्थसंसिद्धिर्भवति, यस्माच 
तदाभासाद्विपर्ययो भवति; इति हेतोस्तयोः प्रमाण-तदाभासयोर्टक्ष्म लक्षणम वक्ष्ये इति । 

ननु 'सम्बन्धासिषेयदाभ्यानुष्रानेषएटप्रयोजनवन्ति दि शास्नाणि भवन्ति । तत्राय 
प्रकरणस्य यावदमिधेयं सम्बन्धो वा नाभिधायते, न तावदस्योपादेयत्वं भवितुमदति; एप 
वन्ध्यामुनो यातीध्यादिवक्ववत्‌, "दशय दाडिमादिवाक्यवच्च | तथा शक्यानुष्टानेष्टप्रयो- 


द्मथेमें है ) इस प्रकार शछोकका यह समुदायार्थ हे-यतः प्रमाणसे अ्थेकी 
संसिद्धि होती दैः ओर प्रमाणाभाससे नही, अतः उन दोनोंका सै आचाय- 
परस्परागत संक्षिप्र खक्ष कहूगा । 

शङ्क(- सम्बन्ध, अभिधेय ओर खक्यानुष्ठान-इष्प्रयोजनवारे चास्त्र 
होते ह । जव तक इस प्रकरणक्रा पूवापर सम्बन्ध शरोर अभिधेय (वाच्य अथै) 
नहीं कहा जायगा; तव तक यह वुद्धिमानोंके ड्एि उपादेय ( ग्राह्य ) नहीं 
होगा । जेसे- “यह आकाश-कुसुमोकी माङाको धारण किये हए तथा स्ग- 
मरीचिकारूप जछमें स्नान करके दारा-श्ङ्गके धनुपको किए हए बन्ध्या स्त्रीका 
पुत्रजारस्हा है यह्‌ वाक्य उपादेय नहीं है । इस वाक्यमें पूवापरसम्बन्ध 
तो हे, परन्तु अभिधेय ८ वाच्य ) रूप पदाथे कुक भी नहीं दसी प्रकार 
यदि कोई कदे “दश दाडिम ( अनार ) दै, छः पूवा है, यह -वकरेका चमड़ा 
है इन वाक्योंमें अभिधेयपना होते हए मी पूवौपर-सम्बन्ध कुछ भी नदीं 
हेः प्रव्युत उन्मत्तक प्रखप जैसे वचन है, अतः वे मी उपादेय नदीं हैं । इसी 
प्रकार शस्त्रके आदिमे राक्यानुष्ठान-इष्ट प्रयोजन भी अवद्य ही कहना चाहिए । 
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१. अवयवाथमुक्त्वा समुद्ायाथः प्रतिपाद्यते; अव्रयवाथप्रतिपत्तिपूधिका समद (यार्भप्रति- 
पत्तिरिति न्यायात्‌ । २. सम्बन्धशन्दस्यःव्पाच्वाद्पूनिपातोऽन्यथःऽभिषेयवूघकत्वात्सम्बन्ध 
दाब्दस्य प्रव॑निपातत्वं नोपपद्यते । प्रकृतस्याशस्यानुरोधेनोत्तरो तरस्य विधानं सम्बन्धः । सिद्ध 
सिद्धसम्बन्धं श्रोतं श्रोता प्रवतते। शस्त्रादौ तेन वक्तव्यः सम्बन्धः सप्रयोजनः ॥ १॥ 
व्याख्याद्ुद्धिलिधा यास्त्रे यानमगप्रमेवतः । स्थानं चिधा द्विधा मागः प्रमेयं च चिध। 
विदुः ॥ २ ॥ -शोक्स्यस्य व्याख्यानं-तत्र प्रातनिकच्धानं समर्थनस्थानं विवरणस्थानं चेति 
त्रिधा स्थानम्‌| पातनिकस्ानं द्विविधं घूत्रपाततिकरा म्नन्थपातनिकेति। अन्नय- 
मागो व्यतिरेकपमगं इति मार्गो द्विधा | प्क्ृतप्रमेवं प्रासङ्किकप्रमेयं अ.नुप्रङ्किक्प्रेय- 
मिति त्रिधा प्रमेयम्‌ । ३. एवं सति त्रिपु । ४. एष बन्ध्यासुतो यति खपुष्पकृतशेखरः । 
ग्रगतृष्णाम्भति स्नात्वा गाशशरङ्धनुधेरः ॥ १॥ -अत्र सम्बन्धो वर्तते परन्यभिषेयतवं 
नासि | ^. दय दाडिमानि, प्रड-अवूपाः कुण्डच्रवमजाजिनम्‌ , पठिक्पिण्डः | अव 


प्रथमः समुद्देशः ३ 


जनमपि याघ्नादाववदथं वक्तव्यमेव, 'अक्यानुष्ठानेषटप्रयोजनस्य सवेञ्चरहरतश्नकचूड।रला- 
कङ्कारोपदरेरस्ये परश्नावदधिरनाद्रणीयस्वात्‌ । तथ राक्वानुष्टानल्याप्यनिष्टप्रथो जनस्य 
विद्वद्धिर्रधीरणाध्मातृषिवादादिपदर्खंकौवाक्यवदिति । सत्यम्‌+ प्रमाण-तदामासपदो- 
पादानादभिधेयममिदहितमेव, प्रमाण-तदामासयोरनेन प्रकरणेनाभिघानात्‌ । सम्ब्रन्ध- 
श्चार्थायातः प्रकरण-तदभिघेवयोर्वाच्य"-वाचक^मावलक्नणः प्रतीयत एव । तथा ` प्रयोजनं 
चोक्तटश्षणम। दिश्छोकेनैव संलक्ष्यते । प्रयोजनं दि द्विधा भिच्ते--साश्नात्परम्परयेति । त्र 





क्योकि जो वात इष्ट प्रयोजनवाखी द्योते हुए भी अंरक्यानुश्ठान हो अथोत्‌ 
जिसका करना रक्य या सम्भवन दहो, वह्‌ मी वुद्धिमानोके द्वारा आद्रणीय 
नदीं होती दे । जैसे किसी जीणेञ्वरवाङ़े पुरुपके लिए कहना कि-(मणिहारे 
सपेके मस्तकरके मणिसे सव प्रकारका उवर दूर हो जाता हे ।'उसका यह्‌ उपदे 
दष्ट प्रयो जनवाखा द्योते हुए मी रक्यानुछठान नदीं है अथात्‌ सपेके मस्तकपरसे 
मणिका छाना शक्य ( सम्भव ) नहीं, किन्तु अशक्य हे । इसी प्रकार जो वात 
दाक्यानुष्ठान होते हृए भी अनिष्ट प्रयोजनवारी होती हे, वह्‌ भी विद्रञ्जनोके 
द्वारा अनाद्रणीय हाती ह । जेसे किसी पुत्राभिखाषी पुरुषको अपनी माताके 
साथ विवाह करनेका उपदेश देना । माताके साथ विवाह करना उाक्य कायं 
तो हे, छन्तु वह्‌ किसी भो बुद्धिमानके लिए अभीष्ट नदीं दहे। अतः वही 
उपदेश ग्राह्य होता दै, जो शक््यानुष्ठान-इष्प्रयोजन हो । 


समाधान--आपका कथन सव्य है, उखोक-पठित श्रमाण-तदाभासः 
इन दो पदोंके देनेसे अभिधेयक्रा कथन क्रिया हो गया हे, क्योंकि इस प्रकरण- 
म्रन्थके द्वारा प्रमाण ओर प्रमाणाभासका स्वरूप कहा गया हे । सम्बन्ध स्वयं 
दी अथ-प्राप्न हे, क्योकि इस प्रकरण-प्रन्थमें ओर उसके द्वारा प्रतिपादन किये 
जानेवारे भ्रसाण-प्रमाणाभासमें वाच्य-वाचक भावस्वरूप लक्षषणवाखा सम्बन्ध 
स्पष्टतः प्रतीत हदो दी रदा दै । इस प्रकार शक्यावुछठान टक्षणवाला. इष्ट प्रयोजन 
भी इसो आदिम इटोकसे संरक्षित दो रहा दै । प्रयोजन दो प्रकारका होता है- 


गेरकमेतदद्यो स्फायीकृतस्यापि तां प्रति योः । इत्यमुना सूचितोऽसम्बन्धः । १, शाल्रादौ ` 
दाक्वानुष्ठानं मास्तु, इध्रप्रयोजनमस्त्िति शङ्कनिवारणा्थम्‌ । २. तक्षको नागभेदे 
स्यद्रधकि-द्रममेदयोरित्यनेका्थः । तत्र पन्नगार्थोऽच ग्राह्यः । ३. अनाद्‌्रणीयत्वात्‌ 


४. यनुर्वदपरव्र्तिलक्चषणे मातरमपि विन्रणीयात्‌-पुत्रकाम इति श्रुतिः। ५. 
अर्घाङ्खाकारे। ६. कथितमेव। ७. वाच्यमभिधेयम्‌। ८. वाचक्रं प्रकरणम्‌ । 


० प्रमेयरतनमालायां 


'साश्चात्प्रयोजनं "वक्ष्ये इत्यनेनाभिधीयते, प्रथमं दाछ्नश्युत्पत्तेरेव विनेयेरन्वेषणात्‌* । 
पारम्पर्येण त॒ प्रयोजनमर्थरुसिद्धिरित्यनेनोच्यते, शाख्रग्युरपच्यनन्तरभावित्वादथसंसिद्धे- 
रिति। नन निःोषविघ्नोपदामनागरेष्टदेवतानमस्कारः शाच्नक्ृता* कथं न करत इतिन 
वाच्यम्‌ ; तस्य मनःकायभ्यामपि सम्भवात्‌ । अथवा वाचनिको ऽपि नमस्कारोऽनेनैवादिः 
वाक्येनाभिहितो वेदितव्यः; केप्राञ्चिद्रक्यानामुमयाथप्रतिपादनपरत्वेन।पि दद्यमानत्वात्‌ । 
यथा इवेतो धावतील्युक्ते “दवा इतो धावति, इवेतरुणयुक्तो धावति" इत्यथंद्वयप्रतीतिः । 
तत्रादिवाक्यस्य नमस्ारपरताऽभिधीयते--अर्थष्य देयोपद्रेयलक्षणस्य संसिद्धिं िभेवति । 
करमात्‌ ? प्रमाणात्‌ । अनन्तचतुष्टयस्वरूपान्तरङ्गलशक्षणा, समवसरणादिस्वभावा वदिरद्ग- 
खक्षणा लक्ष्मीम इत्युच्यते । अणनमाणः° शब्दः, मा च आणश्च माणौ । प्रक्ष माणौ 


वि ~ ~ 
साक्षात्‌ प्रयोजन ओर परम्परा प्रयोजन । श्छोक परित "वक्ष्ये" इस पदके दारा 
साक्षात्‌ प्रयोजन कहा गया है, क्योकि जिज्ञासु रिष्यजन सवे-प्रथम शाखकी 
वयुत्पत्तिका अन्वेषण करते है । अतः शाखे व्युत्पन्न. दोना साक्षात्‌ प्रयोजन 
है । तथा इटोकमें दिये गये “अर्थ-संसिद्धि' पदसे परम्परा प्रयोजन भी कह 
दिया गया हे; क्योकि शाखकी व्युत्पत्ति दो जानेके पश्चात्‌ ही पदाथेकी सम्यक्‌ 
प्रकारसे सिद्धि होती हे । 
शङ्का शाख्कारने सवे प्रकारके विघ्नोंको दूर करनेके छिए इष्टदेवताको 
नमस्कार क्यों नहीं किया ? 
समाधान-एेसी राङ्का नहीं करनी चाहिए; क्योंकि इष्ट देवताकों 
नमस्कार मनसे अर कायते भी किया जाना सम्भव हे । कहनेका अभिप्राय 
यह है कि मन्थकारने सम्भव ह करि इष्टदेवताको नमस्कार वचन-निबद्ध न 
करके मनसे ही कर ख्या हो । अथवा कायसे साङ्ग नमस्कार कर छखिया 
हो । अथवा वाचनिक अथात्‌ वचनद्वारा नमस्कार इसी आदि वायसे किया 
हुआ जानना चाहिए; क्योकि किंतने ही वाक्य उभयाथंक अर्थात्‌ दो-दो अथके 
प्रतिपादन करनेवाङे देखे जाते हँ । जैसे “उवेतो धावति, एेसा कहनेपर शा 
( त्ता ) इधर दोडता है" ओर “इवेत गुण-युक्त व्यक्ति दोडता है इन दो 
अर्थोकी प्रतीति होती हे। सो इस आदि वाक्यसें इष्ट देवताको नमस्काररूप 
अथे भी निहित है, वही कहते है- हेय ( त्याञ्य ) ओर उपादेय (८ आाह्य ) रूप 
पदा्थ्धी संसिद्धि किए ज्ञान प्रमाणसे होता है। श्रमणः इस पदमे तीन 
१. याख्रग्युत्पत्तिः साक्षाद्योजनम्‌ । २. मतेर्विदोप्रेण संदायादिग्यवच्छेदेनोसपत्तिः 
व्युत्पत्तिरिति ग्युत्पत्तेछश्चषणम्‌ । ३. दोधनात्‌ | ४. माणिक्यनन्दिविभुना । 
८, नमस्कारस्य । &. प्रमाणादथसंसिद्धिरिस्यनेनेव । ७. अण्यते रान्य येनसिव्राणः, 








प्रथमः समुद्देशः ~ ९९. 


यस्यासौ धरमाणः । दरि-दरा्रषम्भविविभृतियुक्तो दृेष्टाविषख्ट वाक्‌: च मगवाच्हन्नेवाभि- ` 
धीयत इध्यसाधारणणुणोपदशंनमेव भगवतः संस्तवनमभिधीप्रते। तत्मात्‌ प्रभाणाद्वधि- 
भूताश्दर्थसंसिद्धिर्मवति, तदाभासा हरि-दरादेर्थसंसिद्धिनं भवति; इति हेतोः सवर्ञ-तदा- 
भासयोलक्ष्म टक्षणमटहं वक्षये--छामग्रीविरोषरेत्यादिना' । 

अथेदानीमुपश्चिप्प्रमाणतच्वे स्वरूप-सङ्खवा-विषय-फल्लश्चणासु' चतसुषु विप्रति- 
पत्तिषु मध्ये स्रूपविप्रतिपत्तिनिराकरणाथमाद- 








है-प्र +मा +आण=प्रमाण। मा नाम लक्ष्मीका है। वह दो प्रकार 
की होती है--अन्तरङ्गलक्ष्मी ओर वहिरङ्कलक्ष्मी । इष्टदेव जो अरिहन्त परमेष्ठी 
है, उनके अनन्त ज्ञान, अनन्त दीन, अनन्त सुख, अनन्त वीर्य, यह अनन्त 
चतुष्टयस्वरूप अन्तरङ्गलक््मी पाई जाती है ओर समवशरण, अष्ट प्रातिहायं 
आदि स्वभाववारी वदहिरङ्गलक्ष्मी देखी जाती हे । “अणनं आणः इस निरुक्त 
ओर अण्यते शव्दयते येनासौ आणो दिव्यध्वनिः इस व्युतपत्तिके अनुलार 
आण शब्द्‌का अथं दिव्यध्वनि अथात्‌ दिञ्यवचन होता है! मा ओर आणका 
दन्द्रसमास करनेपर माण शब्द्‌ बनता है ओर श्र'कहिए प्रक्र अधात्‌ सवा- 
तम, "माणः कदिए अन्तरङ्ख-वहिरङ्गलक््मी ओर दिव्यध्वनि जिसके पायी जावे, 
एेसा बहन्रीहि समास करनेपर श्रमाणः इस पदका अथे अरिदन्त परमेष्ठी 
होता हे इस प्रकार श्रमाणः 'पदसेः हरि ( विष्ण ) हर ( महेश ) आदिमं 
असम्भव एेसी विभूतिसे युक्त, तथा प्रत्यक्ष ओर अनुमानसे अविरुद्ध वचन- 
वाके भगवान्‌ अरहन्त देव दी कहे गये समञ्चना चादिए । ओर भगवानूके 


. असाधारण गुणोंको प्रकट करना ही भगवान्‌का संस्तवन कटखाता हे । इस 


प्रकार इस आदि रटोकसे इष्ट देवताको नमस्कार करिया गया है एेखा सम- 
मना चाहिए । 

अथे-संसिद्धिके प्रधान कारणमूत प्रमाणसे अथोत्‌ भगवान्‌ अरहन्तदेवसे' 
वस्तुस्वरूपका यथाथं ज्ञान होता है ओर प्रमाणाभाससे अथात्‌ हरि-दरादिसे 
वस्तुका यथाथ ज्ञान नदीं होता, इसिए सर्वज्ञ ओर सवज्ञाभासका लक्षण मेँ 
'सामभमीविदोषविश्छेषिताखिढावरणः इत्यादि वक्ष्यमाण सूतके द्वारा कहरुगा । 
इस प्रकार यह आदिका छो द्रःयथेक जानना चाहिए । 

अव आगे जिसका कथन प्रारम्भ किया है, उस प्रमाणतच्वके विषयमे 


दिव्यध्वनिरित्यथः । १. प्रत्यक्षे परोक्षे च अविरुद्धवाक्‌ यस्य सः | २. अथंद्र(रेण साधित- 
भगवता ऽदहंत्सकागात्‌ सवज्ञात्‌ । ३. अथसंसिद्धःः प्रथमकारणमूतात्‌ । 
४. स्वरूपसंख्याविष्रयफख्टक्षणाश्चतखो विप्रतिपत्तयः । सम्प्रति तासां मध्ये 


५२ प्रमेयरत्नमालायां 


विभिन्न वादियोको चार प्रकारकी विभ्रतिपत्तियोँ है--स्वरूपविग्रतिपत्ति 
संख्या विप्रतिपत्ति, विषयविभ्रतिपत्ति ओर फरविप्रतिपत्ति। इन चारोमे-से 


क क 


परे अन्थकार स्वरूपविप्रतिपत्तिके निराकरण करनेके खिए सूत्र कहते है । 
विशेषा्ध--विभ्रतिपत्ति नाम विवादका अथौत्‌ अन्यथा जाननेका ह । 
प्रायः सभी मतावरम्बी खोग प्रमाणक्रा स्वरूप; उसकी संख्या, प्रमाणका विषय 
ओर उसका फर भिन्न-भिन्न प्रकारसे मानते दै । न्यायदाखके अभ्यासियोंको 
उनका जानना आवदयक दे, अतः यहौँपर उनका कछ दिग्दशेन कराया जाता 
डे--अहेन्मतानुयायी जैन छांग स्व ओर अपूव अथेके निश्चय करनेवाठे ज्ञान- 
को प्रमाण मानते दै । कपिरूमतायुसारी सांख्य खोग इउन्द्रियघरत्तिको प्रमाण 
मानते है । प्राभाकर प्रमाताके व्यापारको प्रमाण मानते दहैं। माद्र नदीं जाने 
इए पदाथेके जाननेको प्रमाण कहते हे । बोद्ध अविसंवाद ज्ञानको प्रमाण कहते 
है । योग प्रमा (प्रमिति )के करणको प्रमाण कहते हे । बद्ध नैयायिक कारक- 
साकल्यको भ्रमाण कहते है ओर नवीन या ख्घु नैयायिक सन्निकपेको भरसाण 
मानते है ।'इस प्रकार प्रमाणके स्वरूपके विषयमे विवाद्‌ हे, इसीका नाम 
स्वरूपविप्रतिपत्ति हे । इसी प्रकार प्रमाणकी संख्याके विषयमे मी विवाद 
हे-चावौक एक प्रत्यक्षृको ही प्रमाण मानता हे । बौद्ध खोग प्रस्यक्ष अर 
अनुमानको भ्रमाण मानते है । सांख्य तीन प्रमाण मानते दै- प्रत्यक्ष, अनुमान 
ओर श्चञ्द ( आगम ) । नैयायिक उक्त तीनके साथ उपमानको मिखाकर चार 
प्रमाण मानते है । प्राभाकर उक्तं चारके साथ अर्थापत्तिको मिखाकरर पाँच 
भ्रमाण मानते है । भाद्र छोग प्रत्यक्ष, अनुमान; उपमान, आगम, अर्थापत्ति 
ओर अभाव ये छह प्रमाण मानते हे । पौराणिक खोग इनके अतिरिक्त सम्भव 
एेतिह्य आदिको मी प्रमाण मानते हँ । जेन खोग प्रत्यक्ष ओर परोक्षयेदोदही 


स्वरूपविप्रतिपत्तिर्यथा- स्वापूर्वा्थग्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रमाणमित्या्दताः । इन्द्रियवरत्तिः 
प्रमाणमिति कपिलः । प्रमात्रव्यापारः प्रमाणमिति प्राभाकराः अनधिगता्थाधिगन्तर 
प्रमाणमिति भाट्वाः । अविसंवादिविज्ञानं प्रमाणमिति सौगताः | प्रमाकरणं प्रमाण- 
भिति योगाः । कारकताकल्यं प्रमाणमिति जयन्ताः । इन्द्रिया्थयोः सम्बन्धः सन्निकपः, 
कारकाणां समूहः कारकसाकल्यम्‌ । टघुनैयाचिकानां सन्निकषः प्रमाणम्‌ । जरन्नेयायिक्रानां 
करकक्षाकव्यं प्रमाणमिति । संख्याविप्रतिपत्तिर्यथा--प्रव्यक्षमेकं चार्वाकाः कारणात्सोगताः 
पुनः । अनुमानं च तच्चैव सांख्याः शब्दं च ते यपि ॥ १॥ न्यायेकदेडिनोऽप्येवमुपमानं 
च तेन च । अर्थापच्या सहैतानि चत्वाराः प्रभाकरः ॥ २ ॥ -अमावपष्ान्येतानि माद्य 
चेदान्तिनस्तथा 1 सम्भवेतिह्ययुक्तानि तानि पौराणिकाः जगुः ॥ ३॥ एतत्सत्रं युक्तं 
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€ © ०> ८ 
'स्वापूरवाथव्यवसायातभकं' ज्ञानः प्रमाणम्‌" ॥ १1 


प्रमाणक्रे मेद्‌ मानते हँ । इस प्रकारसे प्रमाणक्रो संख्याके विषयमे सभीका 
विवाद हे, इसीका नाम संख्याविप्रतिपत्ति है । प्रमाणे विषयमे भी इसी 
प्रकारका विवाद्‌ है-करापिक ओर पुरषाद्रेतवादी सामान्यतत्वको ही प्रमाण- 
का विषय मानते टै । बौद्ध विशोषतत््वको ही प्रमाणक्रा विषय मानते है । यौग 
स्वतन्त्र सामान्य ओर स्वतन्त्र विशेष दोनोकरो प्रमाणका विपय मानते दें। 
मीमांसक असेदरूपसे सामान्य ओर विरोषको प्रमाणका विषय मानते हें । 
जेन छोग कथञ्चित्‌ सामान्य-विशोषातमक पदा्थेको प्रमाणका भिषय मानते 
हेः । यह प्रमाणक विषय-विग्रतिपत्ति दै । इसी प्रकार प्रमाणके फरके विषयमे 
भी विवाद्‌ हे-कापिर ओर योग प्रमाणसे प्रमाणका फठ स्वेथा भिन्न ही 
मानते द । बौद्ध प्रमाणसे फठको अभिन्न ही मानते है । जेन छोग प्रमाणसे 
फठको कथञ्चित्‌ सिन्न ओर अभिन्न मानते हे । यह प्रमाणकी फर-विभ्रति- 
पत्ति हे । इनसेंसे अन्थकार सवसे पहले प्रमाणक्री स्वरूप-विप्रतिपत्तिका निरा- 
करण करते हैं । शेष तीनों विप्रतिपत्तियोंका आगे यथास्थान निराक्ररण 
किया जायगा । 

सूत्राथं--स्व अथौत्‌ अपने श्रापके ओर अपूवोथं अथात्‌ जिसे किसी 
अन्य प्रमाणसे जाना नहीं हे, एेसे पदाथेके निश्चय करनेवाङे ज्ञानको प्रमाण 
कहते दं । १॥ । 


न सम्भवति । प्रत्यक्चपरोक्षमेदाद्‌ द्विविधे प्रमाणमिति जेनाः वदन्ति। विप्रयविप्रति- 
पत्तियं था--प्रमाणतच्वस्य सामान्यमेव ॒विषयो न पुनः विद्धोप इति कापिद्यः, प॒र्पा- 
देतवादिनश्च । विदोपमेव विप्रयो न पुनः सामान्यमिति बैौद्धाः। सामान्यं विदयोषश्च 
दथमपि स्वतन््रभावेन विपव इति योगाः । सामान्यं विदश्च भेदेन विप्रय इति मोमा 
सकाः । उभाविति कथञ्िद्ध दामेद्‌भ्यां विप्रय इति जैनाः । फठ्विप्रतिपति्यंथा-- फां 
प्रमाणाद्धि्नमिति कापिखाः योगाश्च | प्रमाणादयिन्नमिति सोगताः । प्रमाणार्फडं कथञ्ि- 

द्धि्नमसिन्नं चेति जैनाः । | 
१. सूयं द्विविधम्‌ । तद्था-आगमप्रम!णमनुमानप्रमाणञ्च । तदुक्तं श्टछोक्रवा- 
तिकालद्कारे-प्रभाणमागपः सूत्नमाप्तमृल्त्वसिदितः । ठेङ्किकं चाविनामाविलिङ्धत्सध्वस्य 
निर्णयात्‌ ॥ तथेदं सूत्रमन॒मन प्रमाणे मवति, अल्पाश्च सत्वे सति वह्वथंसू(्कत्वास्सूत्रस्वम्‌ । 
अल्पाश्रमसन्दिग्धं न्यायवद्विश्वतोमुचम्‌ 1 अततोभमनवव्यञ्च चूत्नं सूचविदो विदुः ।१॥ 
स्वस्यत्मनो ऽप्रवाथस्य(निध्िततस्य बाह्यस्य पदाथस्येतिं स्वाप्ूवाथयोनश्चवस्वरूपकम्‌ । 

( ३-४ नं° की टिप्पणी प्रु १४ देखे ) 


#. प्रमेयरत्नमालायां 


प्कर्वेण ग्संशश्रादिग्यवच्छेदेन मीयते परिच्छिद्यते वस्तुतच्वं येन तत्प्रमाणम्‌ । तस्य 
न्च ज्ञानमिति विरोषणमज्ञानर्पस्य -सन्निकषादेनंयायिकादिपरेकास्पितस्य प्रमाणत्वव्यव 
च्छेदार्थमक्तम्‌ । तथा ज्ञानश्यापि -स्वस॑वेदनेन्द्रियमनोयोगिप्रव्यक्चस्य निविकल्पक्रस्य प्रत्यन्न- 
त्वस्य प्रामाण्यं सौगत; परिकद्पितम्‌ , तन्निरासाथ व्यवसायत्मक्रग्रहणम्‌ । तथा वर्दिर- 
प्ह्नोतणांः विज्ञानाद्रेतवादिनां पुरुषाद्रतवादिनां पद्यताहराणा यून्येकान्तवादिनाच्च 
विपर्यासव्युदासार्थपग्रहणम्‌ । अस्य चापूव्विदोप्रण गदोतग्रादिषारावादज्ञनस्य 


जिसके द्वारा प्रकषेसे अर्थात्‌ संशय, विपयंय ओर अनध्यवतायके 
व्यवच्छेद ८ निराक्ररण ) से वस्तु-तत्तव जाना जाय, वह्‌ प्रमाण कहराता हे । 
सूत्रमे ेसे प्रमाणके छिए जो ज्ञान विशोषण दिया गया हे, वह नेयायिकरादि 
मताबरम्बियोके द्वारा परिकल्पित अज्ञानरूप सन्निक्षीदिकी प्रमाणताके निरा- 
करणकरे छिए दिया गया हे । बौद्ध छोग यद्यपि ज्ञानको प्रमाण मानते हं; तथापि 
वे प्रत्यश्च प्रमाणक खसंवेद्न भरत्यक्ष, इन्द्रियप्रव्यक्ष, मानसप्रत्यक्ष ओर योगि- 
प्रत्यक्ष एेसे चार भेद मान करके भ निर्विकल्पक प्रत्यक्षको दी प्रमाण मानते 
है अथात्‌ उनके मतानुसार प्र्यक्षुभ्रमाण वस्तुका निश्चायक नहीं हे । उनके इस 
सिद्धान्तके निरासके चिए्‌ सूत्रम “व्यवसायात्मक' पद्का प्रहण क्रिया गया हं । 
तथा वाह्य पद्ाथका अपाप ( खोप ) करनेवारे विज्ञानाद्रेतवादी, पुरुषाद्र॑त- 
वादी खोगोके ओर प्रत्यक्ष दिखनेवारे पदार्थो का भी खोप करनेवाले शल्य 


३. मतिश्रुतावधिमनःपययकेवलानि ज्ञानमिति सम्यरमज्ञानानां सामान्यज्ञानपदेन 
संग्रहात्‌ हेतदेवमद्धावज्ञापनार्थं ज्ञानमिति प्रथक्‌ पदम्‌ । ज्ञानं प्रमाणं मयितुमहंति; 
स्वापूवार्थग्यवसायात्मकत्वात्‌ । अत्र ज्ञानमिति विदोषणेनाव्या्तिपरिदारः; | व्यव- 
सायत्मकमिति विरोषणेनातिन्याप्चिपरिदारः । स्वपदेनासम्भवदोष्रनिराकरणम्‌ । 
४. प्रमेवप्रमितेराभिमुख्येन चेतनात्मकः । यः प्रमातुः प्रयलः स्यात्तत्प्माणं जिनैमतम्‌ ॥ 

१. समान्यप्रतय्षाद्‌ विरोषप्रतयन्नाद्विदोपस्प्रतेश्च संशयः | आदिशब्देन 
विपर्ययानध्यवसयो ग्राह्यो । २, इन्द्रिया्थंयोः सम्बन्धः सन्निकर्षः | कारकाणां समूह 
कारकसाकल्यम्‌ । ठ्घुनेयायिक्रानां सन्निकर्षं जरनैयायिकानां कारकसाकल्यम्‌ ,. कापिल- 
नाभिन्धियन्रत्तिः प्रमाकराणां ज्ञत्रन्यापरोऽज्ञानरूपोऽपि | ३. स्वचित्तचैत्तान(मतम- 
संवेदनं स्वसंगेदनप्रतयक्चम्‌ । इन्द्रियाथंसमनन्तरभवमिद्ियप्रत्यक्चम्‌ । सविषयानन्तर- 
विषयसइकारिक्रारणेन्द्रियज्ञानेन समनन्तरप्र्ययेन जनितं मनःप््यक्चम्‌ । क्षणिक्रम।वनापरम- 
प्रकरष्रपयन्तजं योगिप्रत्यक्षं योगाचारेदान्तिकमाध्यभिकानाम्‌ । सवै माध्यमिके शून्यं 
योगाचरेऽरदिगतम्‌ । सौत्रान्तिक्रेऽनुमेयं स्वत्सवं वैभाग्रके स्फुटम्‌ ।| ४. निश्चयात्मक। 
९. अपलपिनाम्‌। द. पञश्न्तमनाद्य हतृणाम्‌। ७. विपर्ययनिराकरणार्थम्‌ । 
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ग्रमाणतापरिदाराथमुक्तम्‌ । तथा '्परोक्षज्ञानवादिनां मौमांसकानामस्वसंवेद्नज्ञानवादिनाः 
सांख्यानां जानान्तरप्रत्यश्चज्ञानवादिनांः बरोगानाञ्च' मतमपाक्तं खपदोपाद्‌ानम्‌ । इत्यग्या- 

प्व्यतिन्याप्यःसम्भवंदोप्परिदहदारात्‌ सुञ्यवस्ितमेव प्रमाणलक्षणम्‌ । अस्य च प्रमाणस्य 
यथोक्तलश्नणसरे साध्ये प्रमाणत्वादिति देव॒रतरैव द्रष्टव्यः, प्रथमान्तस्यपि हेतुपरत्वेन निदेशो 
पपत्तेः; प्रघ्यश्नं विराटं ज्ञानं* इत्यादिवत्‌ । 


कान्त वादियोंके विपरीत मतोंके निराकरण करनेके छिए सूत्रे अथे" पदका 
ग्रहण करिया गया हे । .अथेपद्‌के साथ जो “अपूव विदोपण दिया गया ह वह्‌ 
गरहीतम्राही धारावादिक ज्ञानकी प्रमाणताके परिहार करनेके किए दिया दै] 
तथा परोक्षज्ञानवादी मीमांसकों, अस्वसंवेदनज्ञानवादी सांख्यो ओर ज्ञानान्तर- 
म्रत्यक्षज्ञानवादी योगोके मतोंका निराकरण करनेके छिए सूत्रम स्व' पद्का 
उपादान ( अरहण ) क्रिया गया हे । इस प्रकार अव्याप्ति, अतिव्याप्ति ओर अस- 
म्भव नामक्र लक्षणके जो तीन दोष न्यायशास्त्रमें माने गये है, उनके परिहार 
दो जानेसे प्रमाणक्रा सृत्रौक्त छक्षण सुव्यवस्थित सिद्ध होता हे । 
इस प्रमाणके यथोक्तं टक्षणत्वको साध्य माननेपर प्रमाणतव हेतु भी 
यहीं कहा गया जानना चादिए । 
भावा्थं--इस वाक्यमें अनुमान-प्रयोगके द्वारा प्रमाणकी प्रमाणताका 
निरूपण छ्िया गया हे । यथा--स्वापूवोथे्यवसायात्मक ज्ञान प्रमाण हे 
प्रमाणता होनेसे । इस वाक्यः प्रयोगमें म्रमाण पद्‌ धर्मी (पश्च ) देः स्वापूवोथं- 
ठ्यवसायात्मक ज्ञान साध्य है ओर प्रमाणत्व दहेतु हे। 
शङ्का--हेतुमें पञ्चमी विभक्तिका प्रयोग किया जाता हे, किन्तु सूरे 
म्रमाण पद्के तो प्रथमा विभक्ततिका ही प्रयोग किया गया है, अतः वह प्रमाण 
पद्‌ हेतुरूपसे केसे समञ्या जाय ? | 
समाधान--यह कोई दोष नही, क्योंकि कितने ही स्थलोंपर प्रथमा- 
विभक्त्यन्त पदका भी देतुरूपसे निदेश किया गया है । जैसे “विशद्‌ ज्ञान 
प्रत्यक्ष हे" यदहांपर प्रत्यक्ष धमीं है, विशद्‌ ज्ञान साध्य है अर भत्यक्ष॒त्व हेतु 
हे । इसी प्रकार अन्यत्र भी जानना । 


परोक्षं जेभिनेन्ञानं ज्ञानमात्मा प्रभाक्ृतः । ज्ञानं फं च भद्रस्य दोषं परव्यक्च- 
भिष्यते | २. ज्ञनमस्वसंविदितमचेतनसवात्‌, ज्ञानमचेतनं प्रधानपरिणाभित्वादिति 
वादिनाम्‌. । ३. एकात्मसमवेतानन्तरज्ञानवेद्यमथज्ञानं न स्वसंवेदितमितयर्थः । ४. नैया- 
यिकरवेशेषिक्राणाम्‌ । ५. लक्षणव्वेनाभिपतेघु वस्तु कचिित्परवंतनं कचिच्चप्रवर्तनमव्यास्तिः 
६. लक्षयेऽचक्ष्ये च वर्तनमतिन्याक्ि; । ७. यत्र रक्ष्ये काप्यवत नमसम्भवः । ८. पञ्चम्यन्तस्यैव 


१६ प्रमेयरत्नमालायां ` 


तथादि-प्रमाणं स्वापूर्वाथन्यवसायास्सक जञ.नं भवति, प्रमाणत्वात्‌ । यत्त॒ स्वापूवा- 
थव्यवसाय।त्मकं जानं नभवति, न तत्प्रमाणम्‌ , यथा स्संदायादिधर्याद्श्च। प्रमाणञ्च 
विवाद्‌पन्नम्‌ः। *तस्मात्खापूरवार्थव्यवसाव।त्मकं ज्ञानमेव भवतीति । न च प्रमाणत्वम 
सिद्धम्‌ ; स्थप्रसाणघ्वल्पवादिनां प्रमाणसामन्परिः विप्रतिपच्यमावात्‌) अन्यथा 
स्वेष्टानिषटटस(धन-दृषणःयोगःत्‌ ` । 

अथ धर्मिण एव दैतुत्वे श्रातिज्ञा्थकदेगासिद्धो देवः स्यादिति चेन्न; विदोप्रं धमिणं 
क्रत्वा सामान्यं हेतुं व्रवतां दोपामावात्‌ | 





अव उक्तं प्रयोगक्रा खुखासा करते दे-पवापूवोथव्यवसायात्मक ज्ञान 
प्रमाण हे, क्योंकि प्रमाणता उसीमें पादं जाती दे । जो स्वापूवाथव्यवसायात्मक 
ज्ञान नहीं, वह प्रमाण भी नदीं है । जसे-संदायादिक स्वापूृवाथेव्यवसायात्मक 
ज्ञान नदं, अतः प्रमाण नहोंः। तथा जसे घट-पटादिक स्वाथेपूचाव्यवसायात्मक 
ज्ञान नहीं, अतः वे भी प्रमाण नहीं ह । यतः प्रमाण खापूवोथव्यवसायात्मकं 
होता है, अतः वह्‌ ज्ञान ही हो सकता है। यहां प्रमाणटवरूप दहेतुका कथन 
असिद्ध भी नदीं हे, क्योंकि प्रमाणक्ा स्वरूप माननेवारे किसी भी वादीको 
प्रमाणसामान्यके माननेमे कोई भी विवाद्‌ नहीं दे। यदि प्रमाणको न माना 
जाय तो अपने इष्ट तत्वका साधन ओर अनिष्ट॒त््वका दूषण नहीं वन 
सकता दै । 

शङ्का--उपर अनुमानका प्रयोग करते हुए ॒भ्रमाणरूप धर्मीका ही हेतु- 
रूपसे प्रयोग किया गया है, अतः वह्‌ हेतु न रह्‌ कर प्रतिज्ञाथंकदेशासिद्ध 
नामका हेस्वाभास हो गया हे ओर हेत्वाभाससे अभीष्ट साध्यकी सिद्धि 
होती नहीं 

समाधान-- यह्‌ कटना ठीक नहीं हे; स्योंकरि प्रमाणविदोपको धर्मी 
मानकर प्रमाणसामान्यको हेतुरूपसे प्रयोग करनेपर कोई दोष नदीं हे । 


देठव्वात्‌-प्रथमःन्तस्य कथं देतुत्वमिति शङ्काप्रामाह-प्रथयान्तस्येति । यथा-- गुरवो 
राजमाा न मश्चरणीया इत्यन्न प्रथनान्तोऽपि गुखू्वादिति दतः । प्रव्यक्चं धमी विदादं ज्ञानं 
भविठमदहंति; प्रस्वक्षघ्वात्‌ । ॑ 

१. वोद्धान्‌ प्रति दशन्तः 1 २. मैयायिक्रान्‌ प्रति ट््टान्तः। ३. निगमनम्‌ | 
४. प्रमाणत्वात्‌ । ५. स्वेषु प्रतणिदु प्रमाणत्वसम्भवात्‌ विवादामावात्‌ सामान्येनैक- 
कथनात्‌ 1 ६. प्रमाणाभव्रे । ७. शूल्यवादिनम्‌ । 

८. ध्वभिसणुदायः प्रतिज्ञा. तदेकदेयो धर्मो धर्मी वा हेदुश्चेत्‌ ्रमाणत्वस्य 
स्वरूपासिद्रःवं माभूत्‌, प्रतिजञार्थकदेदा।सिद्धस्वं स्या दिव्याशङ्कयते । 





` प्रधमः ससुदरेशः १७ 


१एतेनापक्चधर्मत्वमपि प्रव्युक्तम्‌ः सामान्यस्यादोषविरोषनिष्ठत्वात्‌ । न च 
पश्चधर्मताबञेन दहेतोर्गमकत्वम्‌ , अपि स्वन्यथानुपपत्ति्खेनेति । सा चात्र. नियमवती" 
विपक्षे ध्वाधकप्रमाणवलाननिश्चितैव । एतेनः विरदधत्वमनैकान्तिकत्वश्चः निरस्तं 
बोद्धव्यम्‌ |] विखदधस्य ग्यभिचारिणश्चविनाभावनियमनिश्चयलक्षणत्वायोगात्‌ । अतो 
""भवच्येव साध्यसिद्धिरिति केवलव्यतिरेिणोऽपि देतोगंमकत्व। त्‌, . सात्मकं जीवच्छरीरं 
प्राणादिमत्वादि तिवत्‌" । 


इस पूर्वोक्त कथनसे अर्थात्‌ हेतुके अन्यथानुपपत्तिनियमनिश्चयके सम- 
थेनसे देतुकी अपक्षधमेताका भी निराकरण किया गया समञ्चना चादिणएः; 
क्योकि सामान्य अपने समस्त विशेपोमें व्याघ्र होकर रहता है । तथा पक्चधमे- 
ताके वटसे हेतुकी साध्यके प्रति गमकता नहीं हे; पितु अन्यथानुपपत्तिके 
वर्से ही साध्यके प्रति गमकता है । साध्यके विना साधनक नदीं दोनेको 
अन्यथानुपपत्ति कहते हँ । वह अन्यथानुपपत्ति यहां प्रकृतमें प्रमाणत्व देतुकी 
स्वापूर्वाथेव्यवसायात्मक ज्ञानरूप साध्यके साथ नियमवती है, अथात्‌ नियससे 
पाई जाती दै, इसलिए वह विपक्ष जो संदायादिक उनमें वाधक-प्रमाणके बरसे 
निध्ितदहीदै। इसी कथनसे हेतुके विरुद्धपने ओर अनेकान्तिकपनेका भी 
निराकरण किया गया समदना चाहिए; क्योकि विरुद्ध देतुके ओर व्यमिचारी 
( अनेकान्तिक ) देतुके अविनाभावरूप नियमकरे निश्चयस्वरूप लक्षणपनेका 
अभाव हे । अतः प्रमाणत्व देतुसे यथोक्त साध्यकरी सिद्धि दोती दी हे; क्योकि 
केव टञ्यत्तिरेकी हेतुको भी गमकपना माना गयाह । जैसे कि जीता हुआ शरोर 
आत्मा-सदहित हे; क्योकि वह प्राणादिमान्‌ है । जो आत्म-सहित नदीं होता, 
बह प्राणादिमान्‌ भी नदीं होता; जैसे इवासोच्छरासाद्विसे रहित मृतक शरीर । 
यदा पर प्राणादिमत्व यह्‌ देतु केवख्व्यतिरेकी हे, क्योंकि इसके अन्वयव्याप्नि- 
रूप टृष्टान्तका अभाव दहे । 


१, हेतोरन्यथानुपप ्तिनियमनिश्चयसमध्नेन । २. विवादाध्यासितं तथा चेदं 
प्रमाणं न भवतीति । ३. निरस्तम्‌| ४. साध्यामवि साधनाभावः। साध्यं विना 
देतोरभवन मविनामावो यतः-अतपएव उदेष्यति राकटं कृतिकोदयादित्यादो कृतिकोदयः 
दाकटधर्मो नभवति, साध्यमन्तरेण देतोरभवनं न विद्यते। ^. अविनामाववती । 
2. प्रमाणघ्वस्य हेतोः सन्निकरप्राद्‌ावप्रवतंकत्वात्‌ 1 ७. साध्यसाधनेन । «८. साध्य 
चिपरीतन्याप्तो विरुद्ध: । ९. सन्यभिचारोऽनैकान्तिकः। १०. हेतोरसिद्धविरुद्धानैका- 
न्तिकदोपत्रयाभावः समर्थितो यतः । ११. यन्न सात्मकं तन्न प्राणार्दिमद्‌ दशर यधा मृतक्र- 
दारीरम्‌ । | 

२ 


` ¶८ व्रमेयरष्नमालोवां 
अथेदानीं खोक्तप्रमाणलक्षणस्य ज्ञानमिति विरोषणं समथयमनिः भराह- 


हिताहितप्रा्तिपरिहारसमथं हि प्रमाण ततो ज्ञानमेव ' तत्‌ 1 २॥ 

हितं सुखं 'तत्कारणश्च । अहितं दुःखं तत्कारणञ्च" | ` हितं चाहितं च हिताहिते । . 

तयोः प्रािश्च परिदारश्च, तत्र समथ॑म्‌* । “हि शब्दो यस्माद्थ। तेनायमथ सम्पादितो 

भवति-यस्मादधिताहितप्रािपरिदारसमथ प्रमाणम्‌, ततस्तत्रमाणत्वेनाभ्युपगतं दस्तु 

ज्ञनमेव भवितुमहति, नाज्ञानरूपं सन्निकप्रादिः । तथा च प्रयोग ;-- प्रमाणं ज्ञानमेव, 

` दिताहितप्रा्िपरिदारसमथत्वात्‌ । यत्त न ज्ञानं तन्न दितादितप्राप्निपरिहदारसमथम्‌ , यथा 

घटादि । 'दिताहितप्रात्तिपरिहारसमयथच्च विवादापन्नम्‌ः? , '-तस्माज्ज्ञानमेव भवतीति? | 

न“ चेतदसिद्धम्‌ , हितप्राप्तयेऽहितपरिहाराय च ्रमाणमन्वेषयन्तिः* प्रक्षापूवकाणि न 
व्यसनितया; सकट्प्रमाणवादिभिराभमतत्वात्‌ । 


`. -अब आगे -अपने कहे गये प्रमाणके खक्षणमें जो ज्ञान यह विरोपण दिया 
है, उसका समर्थेन करते हए आचाय उत्तर सूत्र कहते दै-- 
सूत्राथं--यतः -प्रमाण दितकीः प्राप्ति ओर: अहितका परिहार करलेमें 
समथं हे, अतः वह ज्ञान ही हो सकता है, अज्ञानरूप सन्निकपीदिक नदीं ।२॥ 
ख ओर सुखके कःरणको हित कहते दै ।. दुःख ओर दुःखके कारणकरो 
-अदहितःकहते दै । पहले इन दोनोंका ` दन्दरसमास करना, पुनः प्राप्ति ओौर 
परिहारका द्वल्द्रसमास करना । "हि" खच्द्‌ हेतुके -अथमें हे । तव यथाक्रमसे 
दोनोंको मिखानेपर यह अथं सम्पादित होता . हदै-यतः हितकी प्राप्रि ओर 
अदहितके परिदह्ारमे समथं प्रमाण हे; अतः च ्रमाणस्वरूपसे स्वीकृत वस्तु 
ज्ञान ही होनेके योग्य है, अज्ञानरूप सन्निकषीदिक नदीं । ` सृत्रोक्त कथनका 
अनुमान-प्रयोग इस प्रकार है- प्रमाण ज्ञान हीं हैः ( प्रतिज्ञा); क्योकि वह्‌ 
हिवकी भ्रानि ओर अहितके परिहारमें समथं है (देतु) । जो वस्तु ज्ञानरूप नदीं 
हे, वह हितकी प्राप्नि ओर अदहितके परिहारमें समथं भी नदीं है; जैसे घटा- 
दिक (उदाहरण) । दितक्री प्रापि ओर अदितके परिहारमे समर्थं विवादापन्न 
प्रमाण हे (उपनय), अंतः वह ज्ञान ही हो सक्ता है ( निगमन ) । इसभ्रकार 


१. अप्ताधारणप्रमाणल्वरूपक्रथनानन्तरम्‌; । -२. सूत्रसामान्यस्वरूपं प्रतिपाद । 
३. लग्वस्रादि सम्यग्द्द्यनादि । ४, कण्टकादि). भिथ्यात्वादि |: ५. राक्तियुक्तम्‌ । 
, 2. व्माणाथः | ७. अङ्गीकृतम्‌ । <. प्रमाणम्‌. 1. ९. अनुमानम्‌ । १०. उपनयस्तथां 
चेदम्‌ दम्‌ । ११. ्ानमननानं चेति विप्रतिपन्नं प्रमाणं मवति । १२. हिताहितप्राक्षिपरि्दिर- 
समथत्वात्‌ । ९३. नगमनम्‌ । ` १४ . ` एतःसाध्यसाधनमसिद्धमिव्युक्ते नेत्याह | 
१५. विचारयन्ति । १६. कायं विना प्ररत्तिव्यंसनम्‌ । ॑ 
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अत्राह सोगतः--भवत॒ नाम _ सनिक्रषादिव्यवच्छेदेन जन्येव. प्रामाण्यम्‌? 
तदस्माभिनिष्रिध्यते ।- तत्तु: -्यवसायात्मक्मेवे््र न युक्तिमुत्यद्यामः 1 . अनुमानस्यैव 


आ क कत च 


च्यवसायात्मनः* प्रामाण्याभ्युपगमात्‌" । ्रलयश्चस्य ठ - निर्विकल्पकत्वे"ऽप्यविसंवाद्कस्वेन 
प्रमाण््रापपत्तारात तत्राह 
तन्नि्यात्मक-समारोपविरुद्रस्बादचमानत्रत्‌ ॥२३॥ ्‌ 
तत्प्रमाणद्वनाम्युपरगत “वरित्वति धामानदशः । व्यवसायात्पकामात--साध्यम्‌ । 
“समारोप विरुद्धत्वादिति देवः । ““अनुमानवद्विति दष्टान्तः इति । अयमभिप्रायः 


सूत्रोक्तं रथंका. यह पञ्च -अवयव्ररूप-.अनुमान-प्रयोग है । - इसमें म्रयुक्त.देतु 
असिद्ध नदीं हे, , क्योकि : व्रिचारपूवेक काये करनेवाङे वुद्धिमान्‌. खोग.दितकी 
मराप्नि ओर.अदितके, परिह्ारके किए ` ममाणका. अन्वेषण.करते है, व्यसनरूपसे 
नहीं; यह्‌ वात सभी भ्रमाणवादियोने.खीकार कीः ` ` | = 
यहां परः बौद्ध. खो गः कहते टे कि सन्निक्रषौदिकी : मरमाणताका निसक्ररण 
करके ज्ञानके दी प्रमाणता मे दी .स्टीःआवे, उसका.दम निप -नदीं कर्ते 
दै । किन्तु वह ज्ञान व्यवसायास्मकः(-निश्चयात्मक्र -). दी. हो, इसमे हमको 
यक्ति नीं देखते है । दम खोगाने तो व्यवसयारमक अनुमानकी ही प्रमाणता 
स्वीकार कीटे ।. प्रव्यक्ष तो निर्विकल्प हे, अतः व्यवसायार्मक न्ह हे, 
तथापि अविसंवादी होने से उसकी प्रमाणता वन जाती दहै। इस श्रकार 
नेवाठे वोद्धांको खश््य करके आचायं उत्तर सूत्र क 
सूव्राथं-वह ज्ञान निश्चयात्मकदे; क्योकि वह समारोपका विरोधी 
। जेसे अनुमान ॥ २ ॥ 
सूत्रोक्तं "तत्‌ पद्के द्वारा प्रमाणरूपसे स्वीकृत ज्ञानरूप - वस्तु विवक्षित 
हे, इस प्रकार धर्मीका निर्दर किया । व्यवसायात्मंक यह साध्य हेः । समारोप- 
विरोधित हेतु हे ओर अनुमान यह्‌ दृष्टान्तं हे । इसका यह ¦ अभिप्रायः है- 


१. उपदेयभूताथक्रियाप्रसाधकायप्रद्गंकृत्वात्‌ । -२..निश्चवार्मनः । ,२. अङ्खी- 
कारात्‌ 1.४. कल्पनापोद्मुश्नान्तं -सत्यक्षम्‌ । ५ अग्यवसायात्मक्रत्वेऽपि । ज 
६. प्रमाणभूतं ज्ञानम्‌ । ७, निश्चयात्मकम्‌ । संदायविपंये यानध्यवसाय- 


लकश्षणसमारोपः, तत्प्रतिपक्षत्वात्‌ । प्रत्यक्षस्य प्रामाण्वमविसंवादिकस्वेन, तदपि अभक्रिया- 
स्थितस्वेन, तदप्यथप्रापकत्वेन, तदपि प्रवतक्व्वेन, तदपि सखविधयोपददाकस्वेन, तदपि 
निश्चयोत्पादकस्वेन, तदपि गहीताथाग्यभिचारतरेन । ९. अन्धकरारप्रकारयोरदिनक्ख्यो 
रूपरसयोः सदहानवसथान-वध्यघ्ातक्र-परस्पर-पारह(रास्थत्खश्षगेयु रिरो चेष्यत सहानवस्थान- 
` खश्चणविरोधो ग्राह्यः। १०. अनुपानप्रमाणवत्‌।  अनुमानपुरःसरेण साधनन्तिरेण 


२० भ्रमेयरत्नमालायां 


संश्यविपर्यासानध्यवसायस्वभावसमारोपविरोधिग्रहणलक्षणव्यवसायात्मकत्वे सव्येवाविसंवा- 
दित्वप्मुपपद्यते। अविसंवादिर्वेः च प्रमाणत्वमिति च्चतुरविधस्यापि सखम्चस्यः प्रमाण- 
त्वमभ्युपगच्छता* समारोपविरोधिग्रदणलक्षणंः निश्वयात्मकमम्युपगन्तव्यम्‌। ननु 
तथापि समारोपविरोधिन्यवसायाःमकस्वयोः समानार्थकत्वात्‌ कथं साध्य-साधनभाव इति 
न मन्तव्यम्‌ , ज्ञानस्वमावतया 'तयोरमेदेऽपि व्याप्य“-व्यापकत्वः"घर्माधारतया मेदोपपत्तेः 
रिदापात्वनब्क्षत्ववत्‌ । 





संदाय, विपयेय ओर अनध्यवसायफे स्वभावरूप जो समारोप दै उसके 
विरोधो पदाथेको ग्रहण करना अर्थात्‌ जानना दी जिसका लक्षण हे, इस 
प्रकारके ज्यवसायात्मकपनाके होने पर ही अविसंवादीपना वन सकता है ओर 
अविसंवादीपनाके होनेपर ही ज्ञानकी प्रमाणता हो सकती हे । इसकिए पूर्वोक्त 
चारों ्रकारके प्रत्यक्षोको प्रमाणता स्वीकार करनेवाङे वौद्धोको चादिएक्रिवे. 
उसे ( प्रत्यक्ष॒को ) समारोपका जो विरोधी किए जानना है लक्षण जिसका. 
ेसे निश्चवयाटमक ज्ञानको ही प्रमाणरूपसे स्वीकार करे । 

शङ्का--ऋआअपके कथनानुसार तो समारोपका विरोधी होना ओर व्यव- 
सायात्मक होना ये दोनों समानाथेक दै, तव उनमें साध्य-साधन-माव केसे 
बन सकता दे ? 

समाधान-एेसा नदीं समञ्चना चादिए, क्योकि ज्ञानस्वभावरूपसे उन 
ढोनोमे अभेद दहदोनेपर भी व्याप्य-व्यापकररूप धममेकि आधारकी अपेक्षा मेद 
बन जाता है । जैसे रिदापात्व ओर वृक्ष॒त्वमें । 

विशेषाधं-जो सबमें रहे वह व्यापक ओर अल्पमें रहे वह्‌ व्याप्य 
कदखाता दै । जंसे ब्क्षपना व्यापक है, क्योंकि वह्‌ आम, नीम, शीशम 


, व्यवस्थापयतीति जेनः 1 १. निश्चयो अरदणं ह्यसि तज्चासत्येऽपि सत्यवत्‌ 1 ज्ञाने यत्त॒ समा- 
रोपविरोधित्वं स्यमेव तत्‌ |॥ २, इदमपि व्यापकत्वं प्रमात्वस्य । ३. खसंवेदनेन्द्िय- 
मनोयो गिप्रत्यक्स्य । ४, प्रत्यश्चस्य । ५. अङ्गीकु्वता सोगतेन । ६. ज्ञानम्‌ । ७. 
योद्ध आह । ८. साध्यसमोऽयं देतुः। ९. समारोपविरोधिन्यवसायात्मकत्वयोः । 
२०. तदभाववददृत्तिस्वं व्याप्यत्वम्‌ 1 ११. तत्समानाधिकरणात्यन्ताभावाप्रतियो गित्वं व्याप- 
कत्वम्‌ । व्यापकं तदतनिष्ठं व्याप्यं तन्निष्टमेव च । व्याप्यं गमकमादिष्टं व्यापकं गम्य- 
मिष्यते ॥ अत्र व्यापकं ग्यवसायामकं तत्त विपयेयज्ञानेऽपि विशध्रते। सम![रोपविरोधित्वं 
व्याप्यं तत्त ग्यवसाव्रे एव, न त॒ विपयये तस्माद्ध दः । 


ह 
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आदि सभी जातिके ब्ृक्षोमें रहता दै, ओर शीरामपना व्याप्य हे, क्योकि वह 
केवल शीराम जातिके ब्क्षोमें ही रहता हे 1 अतः व्यापक गम्य ओर उ्याप्यको 
गमक कहा जाता है । जेसे रीशाम कहनेसे वृश्चत्वका बोध स्वयं हो जाता हेः 
अतः व्याप्य सोशम तो गमक हे ओर व्यापक वृक्ष गम्यदह। इसी प्रकार 
प्रकृतमें ठ्यवसायात्मक ज्ञान तो व्यापक हे; क्योकि वह्‌ यथाथ निश्चयात्मक 
भ्रमाणरूप ज्ञानसे भी रहता है ओर अन्यथा-निन्चयात्मक विपयंयज्ञानमं भो 
रहता दे । समारोपका विरोधीपना तो यथाथे-निश्चयात्मक ज्ञानमे दी रहता 
हे, विपयज्ञानमें नी, इसलिए वह व्याप्य हे । इस प्रकार दोनोमें भद्‌ कहा 
गया हे । अर्थात्‌ समारोपविरोधीपना साधन हदोनेसे व्याप्य हे ओर निश्चवया- 
त्मकपना साध्य है अतः व्यापकदै। इसप्रकार समारोपविरोधित्व ओर 
व्यवसायात्मकत्वमे साध्य-साधनभाव तथा व्याप्य-उ्यापकभाव वन जाता हे । 
चौद्ध छोग प्रमाण तो प्रत्यक्च ओर अनुमान इन दोनां ज्ञानको मानते द, वि 
ज्यवसायात्मक केवल अनुमानको ही मानते है, प्रत्यक्षको नहीं । इतने पर भी 
प्रत्यक्षका टश्च ण कल्पनासे रदित, अश्रान्त ओर अवि्षवादी कहते हैँ, -इसीसे 
उसे अथेक्रिया-सित, वस्तुका प्राप्र करनेवाला, प्रवेतक; स्वविषयोपदशकः निश्च- 
योत्पादृक ओर गृहीताथे-खव्यभिचारी कहते हैँ । परन्तु प्रव्यक्षूके ये सवं 
विशेषण त्तो उसे ज्यवसायात्मक मानने पर ही सम्भव है, अन्यथा नदीं । इसी- 
छिए यह कदा गया हे कि जंसे बौद्ध अनुमान-प्रमाणको अथेका निश्चायक 
मानते ह, उसी प्रकार उन्हं प्रव्यक्षु-प्रमाणको भी निश्चयाटमक मानना चाहिए । 
इसी सूत्रमें प्रमाणको समारोपक्रा विरोधी कहा है 1 सो संशयः; विपयेय ओर 
अनध्यवसायरूप ज्ञानको समारोप कहते दै । सन्देहदात्मक ज्ञानको संराय, विष- 
रीत ज्ञानको विपर्यय ओर अनिश्चयरूप ज्ञानको अनध्यवसाय कहते है । 
विरोध तीन प्रकारका माना गया दहै-सहानवक्थानटक्षण, परस्परपरिहदार- 
खक्षण ओर वध्यघातकलक्षण । अन्धकार ओर प्रकाश एक साथ नहीं रह 
सकते, अतः उनमे सह।नवस्थानलक्षण विरोध है । खूप ओर रस एक साथ 
रहते टै, फिर भी उन दोनोंका छक्षण परस्पर भिन्न है, अतः रूप-रसमें परस्पर- 
परिहारखक्षण विरोध माना जाता है । सपे ओर नक्कटमे वध्यघातक विरोध 
हे क्योंकि नक्र सपेका घातक दै ओर सपे नङ्ुकका वध्य । प्रक्रतमें यर्होपर 
समारोप ओर यथाथं उ्यवसायात्मकपनेके सहावस्थानलक्षण विरोध दहे; 
क्योकि जहौ वस्तुका यथाथं निश्चय हो वहां संराय, विपयेय ओर अनध्य- 
चसायरूप समारोपका रहना सम्भव नहीं हे । 


रर भ्रमेयरत्नमालायां 
, अथेदानीं -सविदोषणमर्थग्रहणं समर्थयमानस्तदेव स्यष्टीकुर्वन्नाद-- 


अनिधितोऽपूर्बाथः ॥४॥ 


यः प्रमाणान्तरेण संदायादिन्य"वच्छेदेनानव्यवसितः सोऽपृरबार्थः। तेनेदादि* 
ज्ञानविपरयस्यावग्रदादिण्हीतत्वेऽपि न पृवाथत्वम्‌। अवग्रहादिनेदादिविषयभूतावान्तर- 
विद्योषनिश्चयाभावात्‌ ] 


=: अव आगे भ्रमाणके लक्षणम .अथेपदको जो अपूवं विशेषण दिया हेः 
उसक्ाःसमथंन करते हए आचायं उसके अथेका सपष्टोकरण कहते द 
सृत्राधं--जस पदाथका पहरे फिसी श्रसाणसे निश्चय नहीं किया गया 
हेऽ उसे अपूर्वां कदते हे ॥:४॥ 
: ;:जिस वस्तुका संयायादिके . उयवच्छेद्‌ करनेवाले किसी अन्य प्रमाणसे 
पहर निश्चयः नदीं हृञा दे; अ्थात्‌-जो वस्तु किसी यथाथेम्राहदी प्रमाणसे अमो 
तक जानी नहीं गई हे, उसे अपृथ कते दै । जो वस्तु किसी प्रसाण्के द्वारा 


पहर जानी जा. चुकी दे, उसका पुनः किसी ज्ञानक द्रारा जानना व्यथं हे 


इस वातके दिखानेके चिर ही अपूव विरोपण पदर ` सूत्रभे . दिया गया हे । 
इस किए यपिर इदा आदि ज्ञानोंका विषयभूत पदाथ अवग्रहादि ज्ञानोके द्रारा 
ग्रह्यत या ज्ञात होनेपर भी पू्राथं नहीं, अपितु अपूवाथे ही रहता दे; क्योंकि 
„309 दवारा इदादिज्ञानकं विषयभूतः अवान्तरविरोषका निश्चय नदीं 

तादहेः। 


विशेषाथ--अवम्रह्‌, इहा, अवाय ्रोर धारणारूप जो मतिज्ञानके चार 


भेदः जैन-आगममें बतखाये गये हें, उनकी व्यवस्था यह हे किं जिस पदाथंको 


~ १, प्रत्यक्षज्ञानस्य व्यवसाय।त्मकत्वसमधंनानन्तरम्‌ । २. व्यवसायात्मकं भवतु, 
अथविदोपण माऽस्व॒, इति विज्ञानद्रतवादिनाम्‌ अपृवंः इति विरोषणेन सह वर्तमानम्‌ | 
२. ग्रकृत।त्प्रमाणादन्प्रत्माणान्तरम्‌ , तेन येन केनचितप्रमाणन्तरेण । ४. व्यागेन । 
अनिश्चितः। £. अवग्रहो विदोषाकाङ्खदावायों विनिश्चयः। धारणां स्म्रतिदे 
स्यान्मतिज्ञानं चतुविधम्‌ 1 विषयविप्रविसननिपाते सति ददनं भवति | तत्पश्चादथंरूप- 
ग्रहणमवग्रह उच्यते । यथा ` चक्षुषा गु्कं रूपमिति ्रहणमवग्रहः । अवग्रहेण गृदहीताथस्य 
विरेषपरिज्ञानाकद्खणमीदा कथ्यते 1 यथा शङ्कं रूपं मया टं तद्रलका अदोखिसताका 
जायतेऽनया बटाकेय। भवितन्यम्‌ । एवं याथात्म्यावगमनं वस्त॒रूपनिदयरणमवाय इति । 
अवायस्य सम्य्रक्परिज्ञानस्य यकाखान्तराविस्भरणकर(रणं सा धारणा । 
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अथोक्तप्रकारः एवापूर्वाथेः, किमन्योऽप्यस्ती्याद 
दृष्टोऽपि समारोपात्ताटक्‌ ॥५॥ 
टषटोऽपि ग्हीतोऽपि; ` न केवल्मनिश्चित एवेत्यपिःखन्दाथः। 'तादगपूवांर्थो 
भवति । समारोपादिति देवः । एतदुक्तं भवति- ग्दीतमपि ध्यामलिताकारतया* यनिर्णठुं 
न शाक्यते, तदपि वस्त्वपूवंमिति व्यपदिश्यते; प्रदृत्तसमारोपाव्यवच्छेद्‌ात्‌ | 





अवग्रह विषय करता हे, ईहाके दारा उसीके. विषयमे विरदोष रोप जाननेकी इच्छा 
होती हे, अवायके द्वारा उसीका निश्चय.क्रिया जाता है, ओंर धारणाके द्वारा 
वस्तु काटान्तर तक हृद्यमें धारण की जाती है । ये चारांदहदी ज्ञान उक्त 
्यवस्थाके अनुसार यतः गृहीत-मादी हैँ, अतः उत्तर-उत्तर ज्ञानका भरिपयभूत 
पदाथं अपूव नहीं माना जा सकता । ओर इसीखिए उन्द्‌ -प्रमाण-भी ` नदीं ` 
मानना चाहिए, एेखी आशङ्का किसी ` जिनज्ञासुने की 1: उसका: समाधान करते 
हए कटा गया दैः कि यद्यपि अवग्रदसे . जाने. हए पदाथेको ही इदा ओर इहासे 
जाने हए पदाथेको दी अवाय विपय करता है, तथापि,उनके विषयभूत पदाथ- 
मरे अपूवता वनी रहती हे; क्योंकि उन्‌. ज्ञानोक्रा.विषय ` उत्तरोत्तर - अवान्तर 
विोपताओंको जानना हेः ।`अवग्रह जय मनुष्य. सामान्य को. जानता, ` हे 
गँ इदाके द्वारा उसके दक्षिणी-या उत्तरी दोनेके. रूपमे. एक ` विदोषताकी 
जिज्ञासा उत्पन्न होती है ओर अवायके द्वारा उसके. रहन-सहन . ओर बोट- 
कर द्वारा उत्तरी या दक्षिणी होनेका निश्चय. किया जाता. । इसटिए उन 
सव्र ज्ञानेक्रे विषथभूत अथे. अपूत्रं दी.रहते है । 
अपृवीथे क्या उक्त. प्रकारका. ही हे: अथवा अन्य प्रकारका भी 
एेसो शङ्काका समाधान करनेके छिए आचाय उत्तर सूत्र कहते दै- 
सूत्राधं --टृ् अथौत्‌ किसी अन्यः प्रमाणसे ज्ञात भौ ` पदाथं समारोप 
हो जानेसे तादक्‌. जथात्‌ अपूवोथे ह्यो जाता है 1.५1. 
सूत्र-पठित-ःअपि - रशब्दका-यह, अथ देः - कि. केवर. अनिश्ित ही पदाथ 
अपू वाथ नहीं, अपि तु प्रमाणान्तस्से निश्ितःया गरहीत भी पदुएथमे यदि संशयः 
विपमरेय या.अनध्यवसायः आदिः द्ये जाय, तो वह-मी ~ अपूवोथेः दी जानना 
चादहिए-। यहो समारोप होनेसे-यह देतु. हे. । डस प्रकार सूत्रका यद. अथ हुजा- 


न 


=-= ~~~ ~ 





१. संदायादिग्यवच्छेदेनोत्पननेन प्रथमज्ञनेन ग्दीतोऽ्थः द्वितीयज्ञानस्य(पूवाथः, 
मध्योत्पनसेदायादीनां प्रज्ञानेन व्यवच्छेद्‌ाभावात्‌ः । २. चिस्ख्रतप्रद। धवत्‌ ।. ३ अग्यक्ता- 


क [रतया । क 
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ननः भवतु नामापूार्थग्यवसाधात्मकत्वं विज्ञानस्य; स्वञ्यत्रसायं ठु न विद्च 

इव्यत्राट- - 
स्वोन्पुखतया प्रतिभासनं स्वस्य व्यवसायः ॥&॥ 

स्वस्योन्युखता स्ोन्सुखता, तया स्ोन्पुखतया स्वनुमवतया* प्रतिभासनं 
स्वञ् चप्रवसः | 

अत्र दष्टान्तमाह- 

© 
अथस्येव तदुन्युखतया ।७॥। 

तच्छन्देनार्थोऽभिधीयते । यथाऽर्थोन्सुखतया प्रतिभासनमर्थव्यवसायस्तथा सखो- 

नपुखतया। प्रतिभासनं स्वस्य व्यवसायो मवति । 


करि किसी ज्ञानक द्वारा विषयहूपसे ग्रदीत भी वस्तु यदि धूमिक आकारो 


जानेसे निणेय न की जासके तो वह भी अपूवे नामसे हौ कदी जायगी; क्योकि 
उप्तके विषयमे जो समारोप उत्पन्न दो गया है, उसक्रा निराकरण नहीं ह 
अथात्‌ वह्‌ वना हुआ है । 

जो खोग ज्ञानको स्वव्यवसायी नहीं मानते हे; उनका कहना दै कि 
ज्ञानको अपूवौथेका निश्चायक भले हौ माना जाय । किन्तु उसको स्वव्यवसायी 
हमः नदीं मानते है, आचायं उन छोगोंको श्य करके उत्तर सूत्र कहते दै- 

सूत्राथं--स्वोन्मुखशूपसे अपने आपको जानना, यह स्वव्यवसाय हे ॥६। 

अपने आपको जाननेके अभिमुख होनेको स्वोन्मुखता कहते है । उस 
स्वोन्सुखता किए स्वानुभवरूपसे जो प्रतिभास अर्थत आत्मप्रतीति होती हे, 
वही स्वन्यवसाय कहखाता है । सारांश-अपने आपक्रो जाननेका नाम स्वन्य- 
वस्ाय हे। | 

छक्त अथेको आचाय दृष्टान्त-द्वारा स्पष्ट करते है- 

सूत्राधं- जैसे अथेके उन्मुख होकर उसे जानना अर्थव्यवस्राय हे ॥५॥ 

सूत्रम कटे गये ^तत्‌' शब्दसे अथे ( पदाथ ) का ग्रहण क्रिया गया 
हे | जिस. प्रकार पदाथेके अभिमुख होकर उसके जाननेको अ्थञ्यवसाय 
कहते हे, उसीप्रकार स्व अथात्‌ अपने आपके अभिमुख होकर जो अपने-आपका 
प्रतिभास होता दैः अथोत्‌ आत्म-प्रतीति या आत्म-निश्वय होता है, वह 
स्वन्यवसाय कहटखाता है । 


१. योगः प्राह । २. आत्माभिमुखतया प्रतीतिः प्रतिभासनम्‌ । ३. खध्य परि- 
ज्ञानतया । ४. ज्ञ.नस्य आमानं स्वं जानातीति प्रतीतिः प्रतिभासनम्‌ । 
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क ३ ध 
"वघृटमह मात्मना वेद्यः 1८1 
ननु ज्ञानमर्थमेवाध्यवस्यति,* नः स्बातमानम्‌ । आत्मानं ˆफ2 वेति केचित्‌ । 
कतं कर्पणोरेव प्रतीतिरिव्यपरे 1 कत -कम-क्रियाणामेव् प्रतीतिरित्यन्वेः । तेषां मतम- 
खिख्मपि प्रती।तव्ाधितमिति दशय्नाद्‌ # 


¢ 9 ध 2४ 
कमवत्‌" कतृ करणक्रियाप्रतीतेः : ॥8॥ 
ज्ञानविप्रयभूते?* वस्तु कर्माभिधीयते, तस्येव ज्ञसिक्रियया व्याप्यत्वात्‌ , तस्येव 





अन आचा उक्त कथनको एक उल्केखके द्वारा स्पष्ट करते टै- 
सूत्रार्थ- से चटको अपने आपके द्वारा जानता हूं ।॥ ८ ॥ 
क 1 2/1 १ (3 (~ प ` 
यहँपर “अहः “पद कन्त है, "घटः कमे है, (आत्मनाः पद्‌ करण है ओर 
"वेद्ध" यह्‌ क्रिया है। जैसे जाननेवाङा पुरूष अपने आपके द्वारा घटको 
भो ऋ न 
जानता है, वेसे दी अपने आपको मी जानता है| 


यहौँपर नेयायिक्र कहते है कि ज्ञान केवर पदाथेको ही जानता हे 
अपने आपक्रो नहीं जानता है। कितने दी छोग कहते दहै कि ज्ञान अपने 
आपक्रो रौर फल्करो दी जानता है । भाद्र कहते देँ कि क्तौ ओौर कर्मकी ही 
प्रतीति होती हे, शेषक्रो नदीं । जेमिनीय कहते हैँ कि कत्त, कमे ओर क्रियाकी 
ही प्रतीति होती दै, करणक्री नदीं । उक्तं वादिर्योकेये समी मत प्रतीति- 
बाधित है, यह वात दिखङानेके लिए आचायं उत्तर सूत्र कहते है 

सत्राथं -कमके समान कत्ता, करण ओर क्रियाकी मी प्रतीति होती. 
हे ।। ९॥ 


ज्ञानकी विषयभूत वस्तु कमं कहटाती हे; क्योकि उसका ही ज्ञप्िक्रियाक्र 


१. दष्टा न्तद न्तक्योखुदादरणपुल्टेः । २. प्रमेव-प्रमात्-प्रमाण-प्रभितयो यथा- 
सङ्ख्येन गह्यन्ते । ३. आत्मना ज्ञनस्वरूपेण । ४. खपरावमासो दशितः । ५. प्रव्यक्षी- ` 
करोति, निश्चिनोति । ६. ज्ञनसखरूपं न निश्चिनोति । ७. खरूपं पुरुषरकरत्तारं न प्रत्यक्षी- 
करोति । ८. अक्ञननिनच्रत्तिक्चनोपादानोपेक्षाश्च फलम्‌ । ९. नैयायिकाः 1 १०. कर्म- 
क्रिययोरेव प्रतीतिरिति चत्तावनुक्तमुपक्षणीयमिति प्राभाकराः । ११. मद्राः । परोक्षे 
जेभिनेक्लानं ज्ञानमात्मा प्रभाक्तः। ज्ञानं फलं च भद्रस्य शेषं पत्यश्चमिष्यते ॥ 
१२. जेमिनीयाः। १३. तस्येति सू्रेगेवार्थ षष्ठचन्ताकरमशब्दाद्वस्प्रत्ययः प्रकरण- 
चजज्जेयम्‌ | १४ प्रमातृप्रमाणभ्रनितिक्रियागां प्रतिभासनात्‌ । १५. जानभिषयमभूतं कमे कथं 
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(क 


तद्वत्‌ । कर्ता आत्मा । करणं प्रमाणम्‌ । क्रिया प्रमितिः । कर्ताः च करणं च क्रियाः 
च तासां प्रतीतिः; तस्याः। इति हेतौः काः। प्रागुक्तानुभवोस्टेखे यथाक्रमं 
तत्म्रतीतिद्रष्टव्या । ` व 

ननु शब्दपरामशंसचिवेयं प्रतीतिनः वस्तुवलोपजातेव्यत्राद- 





साथ व्याप्यपना पाया जाता हे । जंसेकि ज्ञपिक्रियाका कमेके साथ ] जानने- 
रूप क्रियाको ज्ञप्ति कहते है; ज्ञपिरूप क्रियाके द्वारा जो कुक जाना जाता हे 
उसे कमे कहते दै । किसी भी वस्तुको जाननेवाा आत्मा कन्त कदटाता हे । 
जिसके द्वारा वह्‌ जानता हे, एेसा प्रमाणरूप ज्ञान करण कदखाता हे ओंर 
प्रमिति क्रिया हे । प्रमाणके फठको प्रमिति कहते हैँ । इसप्रकार कत्ता, करण 
ओर क्रियाका पहले दन्समासं करके पीछे प्रतीति शब्दके. स।थ पष्ठी तत्पुरुष 
संमासं करना चादिए । प्रतीति पदके अन्तमें पञ्चमी विभक्तिका निर्दंश देतुके 
अथेमे किया गया है 1 जेनेन्द्रव्याकरणमे पच्चमी विभक्त्की संज्ञा काः है। 
इस प्रकार पहले कटे गये अनुभवके उल्केखने कमे-कत्तादिककी यथाक्रमसे ` 
प्रतीति जाननी चादिए 1 अथात्‌ पूवेसूत्रमे निर्दिष्ट (वट कमे दै, “अहं” कत्ता 
हेऽ .“भत्मनाः करण हे ओर व्वेद्धि' क्रिया ह । | 


भावाथं-जसे ज्ञान अपने विषयभूत पद्‌ाथंको जानता है, उसी प्रकार 
वह्‌ कत्ता; करण ओर क्रयाकाो मो जानता ह्‌ । यदा यह्‌ खाद्ा नदा करना 
चाहिए किषएकदही ज्ञानम कत्ता, करणादि अनेक कारकरूप प्रवृत्ति कसे 
सम्भव हेः क्योंकि अवस्था-मेद्की विवक्षासे एकमे भी अनेक कारको कीं 
प्रवृत्ति होनेमे कोड विरोध अनेकान्तवादियोके नदीं आता। वहतो सवथा. 
एकान्तवादियोके ही मतमें सम्भव हे । 


यहाँ कोई शाङ्काकार कहता है फ यह कत्ता-कममादिककी प्रतीति तो . 
खाब्दका उच्चारणमात्रं ही हे; वस्तुके स्वहू्पवरुसे उत्पन्न नदीं हई दे अथात्‌ 
वास्तविक नीं है । उसका आचायं उत्तर देते दै-- ` . 





भवति { (क्रिप्रन्यप्यं कम, इति ` सूत्रसद्धावाद्‌ दृ्रणं न भवत्येकरार्थत्वात्‌ः। २१. प्रमाता। 
२. प्रनाणम्‌ । .. ३. प्रमितिः । ४. फठज्ञानम्‌ | ५. हेता ` गुगे लिामिति निपेधाः 
त्थं पञ्चमीति नाराङ्कनीयम्‌ ; “स्थाने क्माधारेः इति सूत्रेण: पञ्चमी मप्रति, : इत्यु्ततात्‌ 
अप्रयुक्तेऽपि यस्याथः प्रतीयते स स्थानी स्यादितिः। प्रती तिमवलम्ब्येत्यथः । £. पञ्चमी । 
..दाब्दविक्स्पप्रधानानां तेषां कमादीनाम्‌। -८: रन्धधिक्रस्पप्रधानो पिचांरःः। 
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शब्दालुचारणेऽपि स्वस्यालुमवनमथेवत्‌ ॥१०॥ 
यथाः घटादिदशन्दानुचारणेऽपि घटाद्यनुभवस्तथाडहमदामकया योऽ्यमन्तमु ख(कार- 
तया'ऽवभासः स राब्दानुच्चारणेऽपि खयमनुभूयत इत्यथः । 
अमुमेवाथमुपपत्तिपूवंकं परं प्रति `सोच्डण्ठमाचष्टे 


को वा तत्प्रतिभासिन मथंपध्यक्तमिच्छेस्तदेव तथा नेच्छेत्‌ ॥११॥ 
कोवा खौकिकः परीक्रकों वा] तेन ज्ञनेनः प्रतिभासितं गीठ यस्य स तथोक्तस्तं 
प्त्यक्चविपय"मिच्छन्‌ विषयिधमदय विपप्रे उपचारात्‌ तदेव ज्ञानमेव तथा प्रव्य्नत्वेन 
नेच्छेत्‌ ? अपि स्विच्छेटेव | अन्यथ अप्रापाणिकखप्रसङ्धः स्यादित्वथः। 





सूृत्राधं-पदाथेके समान राब्दका उच्चारण नहीं करनेपर भी अपने 
आपका अनुभव हाता ह || १०॥ 

जैसे घट आदि शब्दके उच्चारण नहीं करनेपर भी घट आदिका अनु- 
भव दोता हे, उसी प्रकार बाहरमे शठ्दका उच्चारण नदीं करनेपर मी “अहं 
अहं” इसप्रकारके अन्तमुखाकाररूपसे. अपने आपका स्वयं अनुभव होता ही 

ता दे । कहनेका भाव यह है कि जसे घटादिको देखनेपर घटादि शब्दके 

वो चिना ही उसका वोध होता है, उसो प्रकार (अदं इत्यादि शब्दके विना 
कटे हो अपने आपक्रा मी बोध होता हे, अतः कत्ता-कमादिककी म्रतीतिको 
केव शाव्दिक नदीं, किन्तु वास्तविक मानना चाहिए | 
आगे आचाय इसी हौ अथेकरो युक्तिपूवेक परका उपहास करते हुए ` 
कहते टे- 

सूत्रा --कोन ठेसा पुरुप हे जो ज्ञानसे प्रतिभासित हुए पदाथेको प्रत्यक्ष 
मानता हृ भी स्वयं ज्ञानको दी प्रस्यक्ष न माने॥ १..॥ 

कौन एेसा खोकिक या परीक्षक पुरुष हे, जो उस ज्ञानसे प्रतिभासन- 
शीर पदा्थेको प्रत्यक्ष ज्ञानक्रा विषय मानते हृए भी उसी ज्ञानको प्रव्यक्ष- 
रूपसे स्वीकार न करे, अपितु वह्‌ करेगा ही 1 यहाँ पर विषयी ज्ञानके भत्यक्ष- 
पनेरूप धमका विषयभूत पदाथ उपचार करके उक्त प्रकारका निर्देश किया 
गया हे, अन्यथा अत्रामाणिकपनेका प्रसङ्क प्राप्र होगा । ` 





१. अन्तजत्पकारतया, ` अन्तःपरिच्छेद्यतया 1 २. उपह्‌।स-सदहितम्‌ । ३. अन्त- 
मृखाकारतवा प्रतिभासिनं ज्ञानमेव । ४. ज्ञानस्य ग्राहकराक्तिरीख्त्वमथस्य जेयशक्ति- 
रीखत्वम्‌ | ५. मुख्यतयाथैः प्रव्यक्षरूपो नास्ति; -किन्तूपचारस्परत्यक्षग्यव्रहारः 1 तत्र 
निमित्तं विप्रयविषयिन्निपे[तः । ६. ज्ञानधरः प्रत्यक्षत्वं घराद्रथं उपचारः, 'सुख्यामावे 
सति प्रयोजने निमित्ते चोपच।रः प्रवतंते' इति वचनात्‌ । 


२ ` प्रमेयरत्नमालायां 


अत्रोदाहरणमाद-- । 
प्रदीपवत्‌" ॥१२॥ 
इदमत्र तात्पर्यम्‌ ज्ञानं खावभासने खातिरिक्तसजातीयार्थान्तरानपेक्नं प्रत्यक्षाथ- 

गुणत्वे सति अटष्टानुयाविकरणत्वात्‌*, प्रदौपम।सुराकारवत्‌* | 





भावाथं- मुख्य वस्तुके अभावमें प्रयोजन ओर निमित्तके होनेपर उप- 
चारकी प्रवर्ति होती हे । म्रक्ृतमें प्रत्यक्षपना तो ज्ञानका मुख्य धमं है, पदाथेका 
नहीं । किन्तु पदाथ ज्ञानका विषय है, अतः उसमें ठ्यवहारके प्रयोजनसे म्रव्यक्ष- 
पनेका उपचार किया गया हे । यहोँ निमित्त ज्ञान ओर पदार्थे विषय-विषयी- 
भावरूप सम्बन्धका है । यदिएेसा न माना जाय, तो खोकका व्यवहार 
अप्रामाणिक हो जायगा । 

अव आगे उक्त अथंके दृद करनेके लिए आचाय उदाहरण कहते दै- 

सूत्राथं--दीपकके समान ॥ १२॥ 

जिसप्रकार दीपक्रकी प्रकारता ओर प्रव्यक्षताको स्वीकार क्रिये विना 
उससे प्रतिभासित हए घटादिक पदाथेकी प्रकाशता ओर प्रत्यक्षता सम्भव 
नहीं है उसी प्रकार यदि प्रमाणस्वरूप ज्ञानकी भी प्रत्यक्षता न मानी जाय, तो 
उस द्वारा प्रतिभासित पदाथंको भी प्रत्यक्षता माननी सम्भव नदीं हे । अतः. 
-दीपक्रके समान ज्ञानकी भी स्वयंप्रकाशता ओर प्रत्यक्षता माननी चादिए। 





१. यथेव हि प्रदीपस्य खप्रकारातां प्रत्यक्षतां वा चिना तत्प्रतिभासिनोऽर्भस्य 
प्रकाशता प्रत्यक्चता वा नोपपद्यते, तथा प्रमाणस्यापि प्रत्यक्चतामन्तरेण तत्प्रतिभासिनोऽ- 
थस्य प्रत्यक्षता न स्यात्‌ । २. अर्थान्तरानपेक्षमित्येतावति साध्ये घटादिभिः सिद्धसाध्यता 
स्यात्‌ , तत उक्तम्‌-सजातीष्रेति । तरिमन्नप्युच्यमनि पुरुपान्तरयिज्ञानैन सिद्धसाध्यता 
स्यात्‌ , तननिपेधाथ स्वातिरिक्तग्रहणम्‌ । तथापि परार्थानुभवनेन सिद्धसाध्यता स्यात्‌ , अत- 
-स्तत्परिदार।थ खावमासनग्रदहणम्‌ । साध्यं ग्रति करणत्वादिव्येतावति साधनेऽद्ेन व्यभिचारः, 
अत उक्तम्‌-अदृष्टानुयायीति । तथापि कुटारयादिना ग्यभिचारः अत उक्तम्‌-गुणत्वे सतीति । 
तथापि सन्निकर्रण व्यभिचारः, अत उक्तम्‌--प्रतयक्वार्थति | पुनरपि प्रकारान्तरेण 
-व्य॒र्मिचारवारणायोच्यते-- करणत्वादिति साधने सति कृठारादिभिर्यभिच।रस्तत्परिहारार्थ 
परतयक्नाथरुणत्वे सतीःयुच्यते । तावत्युच्यमनानेऽदृषटेन राक्तिन व्यभिचारः, अतस्त- 
-त्परिदाराथम्‌-अदृष्टालुयायिकरणत्वादित्युच्यते । अरिमिन्नप्युच्यमाने चक्ञुरादिना ग्यभि- 
चारः, अतस्तर्परिदारा्थं प्रलयक्षाथगुणत्वे सतीव्युच्यते ।* ३. प्रदीपवदिव्युक्ते प्रदीपस्य 
दन्यःवेनागुणत्वात्साधनविक्रखो ऽयं इष्टन्तः, अत उक्तम्‌-भायुराकारत्‌ । 


प्रथमः समुदशः २ 


अथ भव्रतु नमोक्तटक्षणखक्षितं प्रमाणम्‌, तथापि तत्परमाण्यंः सतः परतो वा? 
न तावतस्वतः, अविप्रतिपत्तिग्रसङ्गतत्‌ः । नापि परतः, अनवस्थाप्रसङ्गात्‌ः इति मतद्रथ- - 
माशङ्कय तननिराकरणेन स्मतमवस्थापयन्नाद- । 


यहो यह तात्पयं है-ज्ञान अपने आपके प्रतिभास करने अथोत्‌ जाननेमें अपने- 
से अतिरिक्तं (? भन्न ) सजातीय अन्य पदार्थो को अपेक्षासे रहित हे; क्योंकि 
पद्थेको प्रत्यक्ष करनेके गुणसे युक्त होकर अरृ्ट-अचुयायी करणवाखा हे, जसे 
कि दीपक्रका भासुराकार । 
॑ मावार्थ-- ज्ञान अपने आपके जाननेमे अन्य ज्ञानकी अपेक्षा नदीं करता; 
किन्तु स्वयं दी अपने आपको जानता हे; क्योकि ज्ञान आत्माक्राही गुण हे। 
जव वह जाननेकी शक्तिरूप अट्टे विना व्यक्तरूप अनुयायी करणपनेकों 
अवस्थाक्रो म्रप्र होता है, तवर वह करिसो अन्यक्ो अपेक्षाके विना ही अपने 
विषयभूत पद्ाथको जानता हे । जसे दौपककी प्रकाशरूप छो अपने आपको 
प्रकाश्च करनेमे किसी दूसरी प्रकाशमान वस्तुको अपेक्षा नहीं करती; स्वयं ही 
अपने आपको प्रकारित करती दे । 
यँ कोई शङ्काक्रार कता हे कि प्रमाणका जो लक्षण पहरे कट 
आये ह, वही रहा आवे । तथापि प्रमाणक्रौ प्रमाणता “स्वतः कहिए अपने 
आप दही होती हे, अथवा "परतः" अथात्‌ अन्यसे होती है । स्वतः तो मानी नदीं 
जा सकतोः क्योकि यदि प्रमाणक्री प्रमाणता स्वतः हो, तो फिर उसके विषये 
किसीको विवाद नहीं होना चाहिए । प्रमाणकी प्रमाणता परतः भी नीं मान 
सकते, क्यों कि परसे भ्रमाणता माननेपर उसको भी प्रमाणता परसे माननी 
पड़गी, इस प्रकार अनवधश्थादोपका प्रसङ्ग आता । इन दो मरततोकी चाशङ्का 
करके उनके निराकरण-पूवेक अपने मतक स्थापना करते हुए आचायं उत्तर 
१. किन्नाम प्रमाणस्य प्राम!ण्यम्‌ ‰ प्रतिमतविषयाञ्ज्यभिचारित्वम्‌ । तस्प्रामाण्यं 
स्वतः, अप्रामाण्यं परतः; इति मीमांसकाः सद्किरन्ते। अप्रामाण्यं खतः, प्रामाण्यतु. 
परत इति ताथागताः कथयन्ति । उभयं स्वत इति सांख्याः । . उभयमपि परत इति नैया- 
यिका: 1 उभग्रमपि कथञ्चिस्वतः कथल्चित्परत इति स्याद्वादिनो जैनाः प्रथयन्ति । 
दष्येवं बहुवादिविपरतिपत्तः सद्धावास्पंशयः स्यात्‌ । तन्निराकरणाथं प्रामाण्यं निरूपणीय- 
मिति । २. प्रामाण्यं सर्वथा सखतश्रेदपिप्रतिपत्तिधरसङ्गोऽस्तु, तथ नास्ति । ३. जलज्ञानं 
प्रमाणं स्नानपानक्रियान्यथानुपपत्तेः। तद्यनुमानस्य प्रामाण्यं कुतः १ अन्यस्मात्‌ । 
, एवमनवस्थाचमूरिका परतः प्रामाण्यवाद्चमूं च्चमोति 1 किमनवस्था नाम १ अप्रामाणिः 
कानन्तपदाथपरिकस्पनया विश्नान््यमावोऽनवस्था नाम । 


,३० भमेयरहलसालायां 


ततप्रामाण्यः स्वतःपरतश्च ।।१३॥ 

, सोपस्काराणिः हि वाक्यानि भवन्ति1 तत इदं ,प्रतिपत्तव्यम्‌---मभ्यास- 
दशायां स्वतोऽनम्यासदशायां च परत इति। तेन . प्रारुक्तकान्तद्वग्रनिरासः। 
नःवानभ्यासदस्ायां परतः -प्रामाण्येऽप्यनवखा समाना", - ज नान्तरस्याभ्यस्तत्रिष्रवस् 
-त्वतः* -प्रमाणभूतस्याज्ञीकरणात्‌। अथवा _ प्रामाण्यमुत्पत्तो परत . एव, `विदिष्ट- 





सूत्र कहते है । यहो इतना विरोष जानना चाहिए कि मीमांसक. तो भ्रमाणकी 
म्रमाणता स्वतः मानते है ओर अप्रमाणता परतः । सांख्य प्रमाणता परतः ओर 
अप्रमाणता स्वतः मानते. है । नेयायिक्र प्रमाणता ओर अध्रमाणता दोनों ही 
-परतः मानते है । भमाणतासे अभिप्राय उसकी यथाथेतारूप सत्यतासे है ओर 
छप्रमाणतासे अभिप्राय उसकी अयथाथेतारूप असव्यतासे हे । आचाय इस 
विषयमे अपना निणेय देते है- 


सूत्राथं--प्रमाणकी वह प्रमाणता अभ्यासदरामें स्वतः ओर अनभ्यास- 
दशामें परतः होती हे ॥ १३६॥ ` 


¦ सृत्रवाक्य उपस्कार-सदहित होते हे अर्थात्‌ उनका ठीक अथं जाननेकेखिए 
तत्सवद्ध ओर तत्सूचित अथका उपरसे अध्याहार करना पड़ता हे, इसछिए 
यहांपर इस सूत्रका यह्‌ अथं जानना - चाहिए कि चह प्रमाणता अभ्यासदशामें 
स्वतः ओर अनभ्यासद्‌शामें परतः होती है । इस कारण पूर्वमे कटे गये दोनों 
एकान्तवादोंका निराकरण हो जाता दै । अनभ्यासद्ामें परतः प्रामाण्य मानने- 
पर भी एकान्तपक्षके समान अनवस्था दोष प्राप्त नदीं होता, क्योंकि 
अभ्यस्त 1वषयस्वरूप अन्य ज्ञानको हमने प्रमाणता स्वतः स्वीकार की 
हे । अथवा प्रमाणकी भ्रमाणता प्रथम वार उत्पत्तिकी अपेक्षा तो परतः ही 
होती हे, क्योंकि विरिष्ट "कायेकी उत्पत्ति ` विरिष्ट कारणसे दी होती है। 





१. तस्य .प्रमाणस्य (ज्ञानस्य ) प्रामाण्यमिति । तसप्रामाण्यं _ प्रतिमातविप्रयाव्यभि- 
चारिवं सुनिश्चितासम्मव्रद्ूत्राधकत्वमिति; |; : ¦`: ; 

, ` २. खद्देनः गन्दन्तरमेखनसुपस्कारः) , , तेन ` सददितानि . सोपस्काराणि 1.३, कार- 
णेन ॥ ४; जैनानां न ॒सप्राना । -कुतो न सनाना १. -इति . चेदाइ--1 “4. अभ्यस्तविपरयो 
येन -ज्ञनान्तरेण । - ६. स्वतः श्रमाणभूतस्य अन्तरङ्ग।त्‌ ; (-श्षयोपद्मपाद्‌ >) उत्पन्नस्य 
घटचेटिक्रपेटक्र-द्दु राराव-सरो जगन्धाययन्वधानुपपत्तिव्रठेन ; खतो निदिचतप्राम्यस्यातु- 
मानस्याभ्युपगमात्‌ । ७. अधवा--उत्पत्निजंिश्च दवेधाऽत्र. विदोषः, | 


प्रथमः समुदहेशः -दे१ 


, कारणप्रभवत्वा द्विशिष्टकार्यस्येति । : तरिष्यपरिच्छित्तिलश्षणेः - : प्रतर्तिरक्षणेः वां --स्वकायं 
अभ्यापितरदशापेश्चया ऋचित्स्वतः परतद्चेत्ि निस्चीयते ।* ननूत्पत्तो. -चिज्ञानकारणाप्िरिक्त 
कारणान्तर^सव्यपेक्षतवमसिद्धम्‌“ - ` प्रामाण्यस्य “तदितरस्येबाभावात्‌ । : *गुणाख्यमस्तीति 





किन्तु विषयपरिच्छित्तिढक्षण -अ्थीत्‌ विषयके जाननेरूप.ओर -प्रवृत्तिखक्षण- 
अथोत्‌ विषयमे प्रवतेनरूप जो प्रमाणका कायं हैः उसमें अभ्यासदशाकी अपेक्षा 


प्रमाणता स्वतः ओर अनभ्यासदश्ाकी अपेक्षा परतः होती है, एेसा निश्चय 
जानना चाहिए ! 


विशेषाथं-- परिचित अवस्थाको अभ्यासदरा भौर अपरिचित अवस्था- 
को अनभ्यासदशा कहते देँ । हमें अपने गांवके जलाराय, नदी, वावड़ी आदि 
परिचित हे, अतः उनको ओर .जानेपर जो जलनज्ञान सत्पन्न होता हे, उसकी 
प्रमाणता तो स्वतः ही होती हे, । किन्तु अन्य. अपरि चित मामादिकमें जानेपर 
यहां जल होना चाहिए इस प्रकार जो जज्ञान दोगा, वह शीतर वायुके 
सशेसे, कमलोंकी सुगन्धिसे या पानी भरकर आते हुए व्यक्तियोके देखने आदि 
पर निमित्तोसे दी होगा, अतः उस जलन्ञानकी प्रमाणता अनभ्यासदश्ामें 
परतः मानी जायगी । उत्पत्तिं परतः प्रमाणता कहनेका तापय यह देः कि 
अन्तरङ्ग कारण ज्ञानावरण कमेका क्षयोपशम हदोनेपर भी वाद्यकारण इन्द्रियादिक- 
के निर्दृपि होनेपर ही नवीन प्रमाणतारूप कायं उत्पन्न होता है, अन्यथा नहीं । 
अतः उत्पत्तिमें परतः प्रमाणता स्वीकार की गईं है । तथा विषयके जानने रूप 
रोर प्रव्रत्तिरूप भ्रमाणके कायम अभ्यासदृश्ाकी अपेक्षा तो प्रमाणकी प्रमाणता 
स्वतः अथात्‌ बाद्यकारणोके विना अपने आप दही होती है ओर अनभ्यास- 
दशामें परतः अथात्‌ बाह्यकारणोके मिख्नेपर दी होतो हे | 


शङ्का -- प्रमाणताकी उत्पत्तिमे विज्ञानके कारण जो निदेषि नेत्रादिक, 
उनसे. भिन्न. अन्य कार णोंकी अपेक्षा असिद्ध है अथात्‌ अन्य कारण नहीं हे । 
अतः प्रमाणकी प्रमाणता स्वतः दी होती हे; - क्योंकि ज्ञानके -अत्तिरिक्त.अन्य 
कारणका अभाव है 1. यदि.-कदहा जाय-कि अन्य कारण नेत्रादिककी निसेरुता 


२. .जलाज्ञाननिव्रत्तिखक्षणे । २; स्वस्य ज्ञानस्य कायं प्रामाण्यं तस्मिन्‌ । 
प्रामाण्यमुत्पत्तो `परत ` एव, ज्ञानकारण।तिरिक्तकारणान्तरसन्यपेक्ष्वास्प्रदीप- 
वदित्युच्यमाने मीमांसकः प्राह--] ४. चक्षुरदेनं मद्यं --1 ^ यतो ज्ञानेनैव पुरुषा -अनम्य- 
स्तप्रमाणकरायं ऽपि प्रवतंन्ते, ततः ज्ञानातिसिक्तिकारणान्तरसन्चपेश्चत्वमसिद्धभिति 1.६. ज्ञाना- 
तिरिक्तकारणान्तरस्यैव । ७, नयने गुणाः सन्ति, यथार्थोपङ्न्धेः प्रामाण्यान्यथानुपपत्तेरिति । 


३२ प्रमेयररनमालायां 


वाङ्मात्रम्‌ , विधिमुखेनः कार्यमुखेन वा गुणानापप्रतीतेः* ¡ नाप्यपापाण्यं स्वत एव, 
प्रामाण्यं तु परत एवेति विपर्ययः दायते कल्पयितुम्‌"; अन्वय-ग्यतिरे काभ्यां हि त्रि'रूपा- 
लिङ्गा देव केवकत्‌* प्रामाण्यमुत्पद्यमानं दष्टम्‌ । प्रत्यक्षादिष्वपि तथेव प्रतिपत्तव्यम्‌, 
नान्यथेति । तत. एवाऽऽपतोक्तत्वगुणसद्धातरेऽपि न तक्रतमागमस्य प्रामाण्यम्‌ । तत्र“ हि 
गणेभ्यो दोप्राणाममावस्तदभावाचच संशय-विपर्यासलक्षणाप्रामाण्यद्वयाच्वेऽपि प्रामाण्य- 





आदि गुण पाये जाते हे सो यह कना वचन-मात्र ही है, वास्तविक नहीं; 
क्योकि विधियुखसे अथौत्‌ प्रव्यक्षसे ओर कायेमुखसरे अर्थात्‌ अनुमानसे 
गुणोकी प्रतीति नदीं होती है । प्रत्यक्ष तो गुणोंके जाननेमे समथं हे न्दी, 
क्योंकि इन्द्रिय प्रत्यक्षकी अतीन्द्रिय अथेमे प्रवृत्ति नहीं दो सकती, अतः उससे 
गुणोकी भ्रतीति माननेमें विरोध आता हे । ओर अनुमान भी गुणोंके जाननेमें 
समथं नदीं हे, क्योकि साध्य-साधनके सम्बन्ध-बरसे ही अनुमान प्रवृत्त होता 
दै । गुणोका कोटं लिङ्ग दृष्टिगोचर नदीं होता, जिससे कि साध्यरूप गुणों श्च 
अनुमान किया जा सके । तथा प्रमाणमें अप्रमाणता स्वतः होती है ओर प्रमा- 
णता परतः होती है, एेसी विपरीत कल्पना करना भी शक्य नदीं, क्योकि 
प्रत्यक्ष ओर अनुमानादिक प्रमाणोमे प्रमाणता स्वतः प्रतिपादित की ग्ड दहे। 
अन्वय-व्यतिरेकके द्वारा त्रिरूप लिङ्गसे अ्थौत्‌ पश्चधभेत्व, सपश्चसनव ओर 
विपश्चादूव्याबरृत्तिरूप केवछ हेतुसे प्रमाणता उत्पन्न होती हई देखी जाती हे । तथा 
ध्यह जख हे इत्यादि प्रकारके प्रव्यक्षज्ञानमें उसके स्वकारणसे ही प्रमाणता उत्पन्न 
होती हे, एेसा मानना चाहिए, अन्यथा नदीं 1 तथा आगमसे भी गु्णोका 
सद्धाव नदीं जाना जाता । यद्यपि आगममें श्राप्रके द्वारा कहा जाना यह्‌ गुण 
विद्यमान ह, तथापि आगममें प्रमाणता उस गुणके कारण नदीं हे । किन्तु 
आगममें गुणोंसे दोषोंका अभाव है ओर दोषोके अभावसे संशय-विपर्यय- 

१. प्रत्यक्षेण । २. अनुमानेन । ३. न खड प्रत्यक्षं गुणान्‌ प्रवय समथम्‌ , तस्या- 
तीन्द्रियार्थाप्रबत्तेनं गुणानां तेन प्रतीतिः, विरोधात्‌ । नाप्यनुमानम्‌ , तस्य प्रतिबन्धवलेनो- 
त्पच्यभ्युपगमात्‌ । प्रतिवरन्धद्चेन्द्रियरुणेः सद लिङ्गस्य, स च प्रत्यक्षेण ग्यतेऽनुमानेन वा । 
न तावत्‌ प्रत्यक्षेण, तस्य तत्सम्बन्धग्रहणविरोधात्‌ ।नाप्य नुमानेन, तस्यापि गृद्ीतसम्बन्ध- 
किङ्धप्रभवत्वात्‌ । तत्राप्यनुमानान्तरेण तत्सम्बन्धप्रहणेऽनवस्थाप्रसद्धात्‌ । ४. यतः प्रत्यक्षा- ,. 
चुमानादौ स्वतः प्रामाण्यप्रतिपादनादिति । ५. पश्चधर्मत्वसपश्च सत््वपश्षन्याचृत्निरूपात्‌ । 
६. नयने गुणाः सन्ति, यथार्थापल्न्धेः । . ७, गुणनिरपेश्चात्‌। .८. इदं जमिति 
परव्यश्चज्ञाने तत्करारणद्धेव॒प्रामाण्यमुत्पद्यते, इति प्रतिपत्तव्यम्‌ ; न भिन्नकारणेन । 
९, प्रत्यक्षानुमानादो स्वतः, प्रा माण्यप्रतिपादनादेव । १०. आगमे । 
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द 


मोत्स्भिकःमनपोदितभ्मास्त एवेति । ततः* ्ितम्‌- प्रामाण्यमुत्पत्तौ न सामग्रयन्तरः 
सापेक्षभिति । "नापि विप्रयपरिच्छित्तिख्क्रणेः स्वकायं स्वग्रहणसापेश्चम्‌ः अग्रदीत- 
प्रामाण्यादेव ज्ञानाद्विपयपरिच्छित्तिखक्षणकार्यंदशंनात्‌ । 

“ननु न परिच्छित्तिमत्रं प्रमाणकार्यम्‌, तस्य मिध्याज्ञानेऽपि सदद्धावात्‌ | 
परिच्छित्तिविदोपं तु नाग्रदीतप्रामाण्यं विज्ञानं जनवतीति १ “तदपि बाट्विलसितम्‌ ; 
न हि प्रापाण्यतग्रहणोत्तरकाटमुत्प्यवस्थातः आरभ्य परिच्छित्तेधिदोपोऽवभासते, अयदीत- 
प्रामाण्यादपि विज्नञानान्निर्वियोपविप्रयपरिच्छेदोपलन्धेः" | ननु?* परिच्छित्तिमात्रस्य दक्ति- 


रूप जो दो अप्रमाण ज्ञान उनका असाव हे, अतणत्र आगमकी प्रमाणता स्वाभा- 
विकरूपसे अवाधित सिद्ध दह्यो जाती है। इस्िए यह्‌ वात स्थित हृदं कि 
प्रसाणकी प्रमाणता उत्पत्तिसे अन्य सामभ्रीकी अपेक्षा नदीं रखती दे । ओर न 
विपयपरिच्छित्तिटश्षण स्वकायमें दी अपने अ्रहणकी अपेक्षा रखती दै; क्योंकि 
जिसकी प्रमाणता गरदीत नहीं हे अथात्‌ जानी नदीं ग हे एेसे ज्ञानसे विषय- 
की परिच्छित्ति-स्वरूप कायं देखा जाता हेः 
यहां पर नैयायिक मीमांसकोंसे पृच्छते दै कि प्रमाणका कायं जानना- 
मात्र दहे, या ज्ञान-विशेषरूप है ? इनमेंसे जाननामात्र तो प्रमाणक्रा कायं 
माना नीं जा सक्ता; क्योकि वह्‌ सिथ्याज्ञानमें भी पाया जाता दहै। यदि 
ज्ञानविशेष साना जाय, तो उसे अग्रहीत प्रमाणताचाटखा विज्ञान उत्पन्न नदीं कर 
सकता हे । नेयायिकके इस आक्षेपका उत्तर देते हृए मीमांसक कहते है कि 
आपक्रा यद्‌ कथन वाटकके वचन-विखास-समान दे; क्योंकि प्रमाणकी प्रमा- 
णता महण करनेके उत्तर काटमें उत्पत्ति-अवस्थासे टछेकर जाननेरूप क्रियाकी 
कुछ भो विशेषता प्रतिभासित नदीं होती हे । भ्रदयुतत अग्रहीत प्रमाणतावाले 
भी विज्ञानसे विशोषता-रहित सामान्य विषयका ज्ञान पाया जाता हे । इसपर 
नेयायिक कहते है कि जाननामाच्र सामान्य ज्ञान तो सीप जो चांदीका ज्ञान 





१. स्वाभाविकम्‌ 1 २. अव्राधितमनिरक्रितभिति। ३. विज्ञानकारणदिव 
प्रामाण्यमुत्पद्यमानं प्रतिभासते यतः । ४. विज्ञानातिरिक्तकारणान्तरापेश्म्‌ । ५. ज्ञति- 
पश्चोऽयम्‌ । £. अज्ञानस्य निच्रत्तिटश्चणे 1 ७. ज्ञानक । ८. नात्मग्रहणसपिश्चम्‌ । 
। कोऽर्थः १ पूर्थमात्मनैव ज्ञानं ( कतृं ) प्रामाण्यं गरहातीत्ययमभिध्रायोऽस्य । ९.-मीमांसकं 
प्रति नैयायिकः प्राह-प्रमाणक्रायं परिच्छि्तिमात्रं वा परिच्छित्तिविरोषो वेत्ति विकस्प- 
द्यं कृत्वा दूषयन्ति जैनाः । १०, चेष्टितम्‌ । ११. मीमांसक > प्राह--। १२. पं यद्रज- 
तादि वस्तु दृष्टं तद्धिहायान्यत्ुवरणादिकं न दश्यते, इति नि्विदोपविपयपरिच्छेदोपरुन्धिः । 
१३. मीमांसकं प्रति नैयायिकः प्राह-। ॑ 

२ 


३४ प्रमेयरस्नमालायां 


कायां रजतज्ञानेऽपि सद्धावात्तस्यापि `प्रमाणकर्यैत्वप्रसङ्ग इति चेत्‌--भवेदेवम्‌?, यद्रा 
न्यथतत्वःप्रत्ययस्वहेतूत्थदोषश्ञानाम्यां तन्नापोचेत* । तस्माद्यत्र कारणदोष्रज्ञानं बाधक 
प्रत्ययोः वा नोदेति, तत्र स्त एव प्रामाण्यसिति । -न चैवमप्रामाण्येऽप्याशङ्कनीयम्‌ , 
तस्य विज्ञानकारणातिरिक्तदोषस्वमावसामग्रीसन्यपेक्षतयोत्पत्तेः; निच्रततिक्षणे च स्वकायं 
'स्वमहणसापेश्चत्वात्‌ । ^तद्धि यावन्न ज्ञातं न तावत्‌ श्स्वविप्रयात्पुरुपं निवतंयतीति । 


होता है, उसमें भी पाया जाता है, इसलिए उसे भी प्रमाणका कायं माना 
जायगा ? इसका उत्तर देते हुए मीमांसक कहते हैँ कि एेसा तव हो, जब यदि 
पदा्थेके अन्यथापनेकी प्रतीति ओर अपने कार्णोसे उत्पन्न हुए दोपक्रा ज्ञान 
इन दोनोके द्वारा उसका निराकरण न किया जावे । कहनेका माव यह कि 
सीपमें चांदीका जो विपरीत ज्ञान होता है; बह उसके पश्चात्‌ उक्त दोनों 
कारणोंसे दूर हो जाता दै। इसचिए जहौ पर कारणके दोपका ज्ञान ओर 
वाधक प्रत्ययका उदय नदीं होता, वहांपर स्वतः दी प्रमाणता होती दै । ओर 
्प्रामाण्यके विषयमे भी एेसी आशङ्का नदीं करनी चाद्िए । अथात्‌ अप्रसाणता 
स्वतः होती है, एेसा नदीं मानना, क्योंकि विज्ञानके कारणोंसे अतिरिक्त जो 
दोषस्वभावरूप सामभ्री दे, उसकी अपेक्षासे अप्रमाणता उत्पन्न होती हे। 
अप्रमाणता-निच्त्तिस्वरूप जो स्वकायं हे, उसमें अपने अप्रमाणतारूप स्वरूपके 
ग्रहणकी अपेक्षा है सो वह जव तक ज्ञात नहीं हे, तव तक वह अपने अन्यथा 
प्रतीतिरूप विषयसे पुरुषको निघ्रत्त नटीं करती दै 1 अ्थीत्‌ जव अप्रमाणताकी 


प्रतीति होती है, तभी उससे निवृत्ति होती है । इस प्रकार मीमांसकोने यह 


१. मीमांसकः प्राह-- परथमं सवंज्ञानं प्रमाणमेवोत्पथ्यते, तस्माच्छुक्तिकायां रजत- 
ज्ञानमपि प्रथमं प्रमाणं मवेत्‌ । २. अर्थो रजतलश्षणस्तस्यान्यथात्वं नेदं रजतं युक्तिकेयं 
नीख्रष्ठत्निकोणदशनादित्यनेन ज्ञानेन । ३. चक्षुरादिगतकाचक्ामलादिदोपज्ञानेन । ४. 
न निराक्रियेत । ५. वस्तनि । ६. गुक्तिकेयमित्यादि वाधकञ्ञनम्‌ । ७. केवलं विज्ञान- 
कारणचक्षुराच्यपेश्चयैव प्रामाण्यं परतः प्रतिपद्यते, न ठ युणापेश्चया । उक्तश्च-स्वतः सर्व- 
प्रमाणानां प्रामाण्यमिति गम्यताम्‌ । न दि स्रतोऽसती राक्तिः कन्तु मन्येन पार्यते ॥ «८. 
उत्पच्यवष्यःग्रामिति शेष्रः। ९. भोः जैन, अप्रामाण्यं स्वत इति नाराङ्कनीयम्‌ । यथा 
प्रमागं प्रथममुत्पन्नं तथा सर्वेषु पदारथ अप्रमाणमेव ज्ञानं जायते इति नेत्यर्थः । केवलं 
चक्षुराचरुत्पत्तौ प्रामाण्यं परत एवेति प्रतिपच्रते । १०. यदि शक्तिकायां रजतज्ञानेऽपि 
विक्ञानकारणतिरिक्तदोषायपेक्ष्यप्तटिं तन्निब्रत्तिछक्षणे स्वग्रहणं कथमिति तनिरूपयति । 
११. आल्मग्रहणभिति । १२. यद्‌। शुक्ति कराग्रं रजतज्ञानं भवति, तदा तनिनन्रत्तिखश्चणे कार्य 
न रजतम्‌ ; किन्त क्तिकेवमिति जतिपश्षेऽप्रामाग्यं परत एतेति प्रदश्भते । १३. रजतान्‌ । 


- प्रथमः -समुदेशः ३.४ 


'तदेतत्सवरंमनद्पतमोविलसितम्‌ । तथादि- न , तावत्प्रामाण्यस्योत्पत्त ,सामग्रघन्त- 
रापेश्नत्वमसिद्धम्‌ , आप्प्रणीतत्वलक्षणगुणसन्निधाने सव्येवाऽऽतश्रणोतवचनेषु प्रामाण्य 
दशनात्‌ । यद्धावाभावाभ्यां ` -यस्योत्पच्यनुःपत्तौ तत्‌ तत्कारणकमिति लोकेऽपि सुप्रसिद्धं 
सवरात्‌ । यदुक्तं-- विधिमुखेन कायेमुखेन वा गुणानामप्रतीतिरितिः तत्र ताबद्ात्रणीत- 
शब्दे न प्रतीति्ुणानामिव्ययुक्तम्‌ , आपप्रणीतच्चदानिप्रसङ्ात्‌ । "अथ चश्चरदौ "गुणा- 
नामप्रतीतिरिुच्यते, तदप्ययुक्तम्‌, नै्मव्यादिगुणानामवछावरालदिभिरप्युपल्न्धेः ¦ अधर 
नमस्यं स्वरूपमेव, न गुणः; "तदि देतोरविनाभाववेकव्यमपि स्वरूपविकलतैव, न दोघ 
इति समानम्‌: 1 अथ तद्कल्यमेव दोषः, तिं लिङ्गस्य चक्षुर दर्वा तत्स्वरूपसाकस्यमेव 





सिद्ध किया कि प्रमाणक्री प्र भाणता स्वतः ओर अप्रमाणता परतः होती है) 


सीमां सकोके उक्त कथनका परिहार करते हए आचाय कहते दै-- 
आप्रका कह सभी कथन महान्‌ अज्ञानरूप अन्धकारक विलास-समान हे । 
आगे यही स्पष्ट करते ह--भापने जा प्रामाण्यकरो उत्पत्तिमे अन्य सामभ्रोक्ती 
अपेक्षाका होना असिद्ध कहा, सो ठीक नदीं दै; क्योंकि आगमे आप्तप्रणी- 
तत्व-टक्षण गुणक्रं सद्घन ( सामोप्य ) होन पर ही आप्र-प्रणीत्त वचनाभं 
प्रमाणता देखी जाती द । जिसके सद्धावमें जिस कायक्ी उत्ति हो ओर 
जिसके जमावमें कायको उःपत्ति न हो, वह पदाथं उस कायका कारण दोता 
दे, यदह वात खोकमे मी सप्रसिद्ध हे । अतः आगमको प्रमाणता स्याथ आत्रे 
णीत हदोनेसे हे, अन्यथा नदीं, एसा जानना चाहिए 1 ओर जो आपने कदा 
कि विधिमुख ( प्रव्यक्ष) से अथवा काययुख ( अनुमान ) से गुणांकी प्रतीति 
नदीं होती है, सो आप्र-प्रणीत शब्दम ग गांको प्रतीति नहा होती, यड कना दी 
अयुक्त ह; क्याक यदि एसा माना जावे तो आगमकी आप्र-प्रणोतत्ाकी दानिक 
प्रसङ्क आता हे, अथात्‌ फिर आगम अनाप्त पुरुपकरे वचन-समान ठदह्रेगा 1 
ओर जो आपका यह्‌ कहना हे क्रि चकु आदि इन्द्ियोमें गुगांको प्रतोति नहीं 
हाती, सो आपक्रा यह्‌ कथन मी अयुक्त हे; क्योंकि नेचादिकमे निमेरता 
आदि गुणों शो उपरन्ि लियो ओर वाछकां आदिको मी दती हे । यदि आप 
कटं कि निमरुता नेत्रादिकका स्वरूप दही है, गुण नदीं, तो देतुके अविना- 
जेनः. प्राह । २. नैर्मल्यादिगुण- 1 ३. यप्सदसद्भ्याम्‌ । ४. मीमांसकः 
प्राह । ५. गुणानां प्रतीतिः सवथा नास्ताति वदति मीमांसकः । तसमात्‌ कुमेचिस्स्थे 
गुणाः सन्तीति दशंयित्वाऽग्रे तन्मतं खण्डयति । ६. गुण-गुणिनोरमेदात्‌ । ७. अतो 
दोषोऽपि न भिन्नः। ८. यथा नैर्मव्यादिगुगामावे स्वतः परामण्यं जनानां सपाव्राति, 
तथा दोषाभावे स्वतोऽप्रापाण्वं मीमांसक्रनापपि स्यादिव्यथः । ९. कारणस । 


३& प्रमेयरत्नमालायां 


गुणः कथं न भवेत्‌ १ ्आसोक्तेऽपि चन्द्रे मोदादिटश्षणस्य दोषस्याभावमेव यथार्थः 
ज्ञानादि'लक्षणगुणसद्धावखभ्युपगच्छननन्यत्र ः तथाˆ नेच्छतीति कथमनुन्मत्तः* १ अथोक्त 
मेव--गन्दे" गुणाः"° सन्तोऽपिः न प्रामाण्योत्पत्तौ व्यात्रियन्ते, कन्ठ दोपाभाव एवेति | 
सत्यमुक्तम्‌ , किन्तु न युक्तमेतत्‌ ; प्रतिज्ञाात्रेणःः साध्यसिद्धेरयोगत्‌ । न दि गुणेभ्यो 
दोपाणाममभाव इत्यत्र * फिञिननिवन्धनमृत्पदयामोऽन्वत्र महामोहा“ । अधानुमानेंऽपि 
चिरूपटिङ्खमत्रजनितप्रामाण्योपटन्धिरेव तत्रः“ देतुरितिः- चेन्न, उक्तोत्तर'त्वात्‌ | 





क ५ 


भावकी विकटता. सी स्वरूपषी विकर्ता टी हे, दोप नीं; यद सी समान दे । 
सारा यह किं इस प्रकार गुणक्ा निषेध ओर दोपक्ा निपेध दोनों ससान 
कोटिमें आते हे । यदि कटा जाय कि स्वरूपकी चिक्रख्ता तो दोप दे, तो फिर 
हेतुके ओर नेत्रादिके अपने स्वरूपकी सकट्ता ८ सम्पन्नता ) को दी गुण क्यों 
न माना जावे ? इसी प्रकार आप्रके कटे आगमसें मी मोह, राग, द्रेषादि 
लक्षणवाङे दोषके अभावको ही यथाथ ज्ञान, वैराग्य, क्षमा आदि छक्षणवाद्े 
गुणके सद्धावको र्वीकार करते हए भी मीमांसक अन्यत्र निसमेटता आदिमं 
गुणके सद्धावको नदीं मानते है, अतः वे उन्मत्तता-रदहित कैसे साने जायें ! 
अथात्‌ उन उन्मत्त ही कहना चादिये । 
ओर जो आपने कहा है कि आगमम पूवापर विरोध-रदितपना आदि 
गुण तो है, पर वे प्रमाणताकी उत्पत्तिमें व्यापार नहीं करते है, न्तु दोषका 
अभाव दही प्रमाणताकी उत्पत्तिमे व्यापार करता है, सो आपका यह कथन 
यद्यपि सत्य हे, .किन्तु यु क्त-युक्त नदीं हें; क्यों कि भ्रतिज्ञामात्रसे अर्थात्‌ केवठ 
कह देनेसे हौ साध्यको सिद्धि नदीं हयो जाती है। शुणोंसे दोषोंका अभाव 
होता हे" इस कथनमें आपके महामोदको छोड़कर हम अन्य कुक भी कारण 
नदीं देखते हे । यदि आप कट कि अनुमानमें मी त्रिरूप लिङ्ग मात्रसे उत्पन्न 
प्रमाणताकी उपखन्धि ही दोषके अभावमें कारण हैः सो यह कहना ठीक नदीं 
डेः कयो कि इसका उत्तर पदे ही दिया जा चुका दै । हेतुमें त्रिरूपताका दोना 


१. न केवलमपोख्षेये वेद इत्यपि शान्दाथः । २. आगमे! ३. आदिशब्देन 
रागद्वेष ग्रहयेते । ४, आदिङब्देन वैराग्यक्षमे ग्येते । ५. प्रवयक्षादुतत्तिसामभ्रीविेषे 
चक्षुरादिनैर्मल्यादौ । ६. गुणसद्धात्म्‌ । ७. काकुः। ८, तत॒ एवाऽऽसोक्तस्वगुण- 
सद्ध वेत्यादिम्न्थेन पूव॑ुक्तमेवेति भावः । ९. आसोक्तगुणसद्धविऽपि | १०. पूरा 
परविरोधरदितत्वाद्यः । ११. अनुमानादपि गुणाः प्रतीयन्ते, न केवरं प्रत्य्षादित्यपि 
दान्दाथः । १२. वाङ्मात्रेण । १३. वचने । १४. महामोहं वज॑यित्वा । १५ दोषामवि। 
१६. कारणम्‌ । १७. तर्द छिङ्ग्य चक्षुरादेर्ा तत्स्वरूपसाकस्यमेत गुण इत्यादिभ्रकारेण । 


प्रथमः ससुद्रेशः ३७ 


+“ 


तत्र टि वैरूप्यमेव गुणोः वथा तद्रेकल्यं दोप इति नासम्मतोः हेतुः । अपि चप्रामाण्येऽ- 


प्व वक्तु शक्यत एव । तच्र दि दोपेम्यो गुणानामभावस्तदभावाच्च प्रामाण्यास्च्वेऽ- 
प्रमण्यमोत्सिकमास्त इत्यप्रामाण्यं स्वत एवेति तस्य भिन्नकारणप्रभवलवर्णनमन्मत्त- 
भाषितमेव स्मात्‌ । किच्च गुणेभ्यो दोपाणामभाव इत्यभिदधता" गुणेभ्यो गुणा एवेव्यभिहितं 
स्यात्‌ ; “भावान्तरस्वमावत्वादभावस्य । ततोऽप्रामाण्वासचं प्रामाण्यमेवेति नैतावता परपश्च- 
प्रतिक्षेपः"; अविरोधकःवात्‌" । तथाः अनुमानतोऽपिः* गुणाः प्रतीयन्त" प । तथा 
दि--प्राम।ण्यं विज्ञानकारणातिरिक्तकारणः प्रभवम्‌ , विज्ञानान्यत्वे सति “"कायत्वादप्रामाण्य- 


हो गुण दै. जसे कर उसकी विकठता अथात्‌ च्रिहू्पताका न होना दोष दहे) 
इस प्रकार देतु असम्मत नहीं हे अथात्‌ भटे प्रकारसे माना हृ हे । दूसरी 
चात यह है कि अध्रमाणताके विषयमे भी पसाद कहा जा सकता है कि 
दोपोसे गुणोंका अमाव होता है, ओर उनके अभावसे प्रमाणताके अभावमें 
प्रमाणता स्वभावतः सिद्ध दोतती दहे, इस प्रकार अप्रसाणताक्रे स्वतः सिद्ध होने 
पर उसकी भिन्न कारणोसे उत्पत्तिका वणन उन्मत्त-माषित दी सिद्ध होता डे । 

भावाधं --मीमां सक ज्ञानमें प्रमाणता तो स्वतः मानते हे, किन्तु अप्रमा- 


णता परतः मानते दै । किन्तु उपरके कथनादुसार दोनों ही स्वतः सिद्ध होते 
टै अतः उनकी उक्त मान्यता खण्डित हो जाती हे। 


ओर एक वात यह भी है कि “गुणोंसे दोरपोका अभाव होता हेः एला 
कटनेवालङे मीमां सकोके द्रारा गुणोंसे गुण होते है, यही कदा गया दै; क्योंकि 
अभाव मी भावान्तर-स्वभाववाखा होता हे, तुच्छाभावरूप नहीं । इसलिए 
अव्रामाण्यका अभाव दी प्रामाण्य हे, सो इतने कहने मात्रसे पर-पक्षका निरा- 
करण नहींहो जाता हे, क्योंकि यह कथन पर-पक्षका विरोधी नदींदहे। 
था अनुमानसे भी गुण प्रतीत होते ही टै । आचाय स्वयं हा उसे कहते दै 


प्रामाण्य विज्ञानके कारणों से अतिरिक्त अन्य कारणोंसे उत्पन्न होता हे, क्योंकि 





, हेतो 1 ‰. अविनामावित्वं युणन्तद्रंकस्यमव दोपरः। ३. कथं न सम्मतो 
तुः, गुणयुक्तत्वात्‌ । ४. गुणेभ्यो दोप्राणाममाव इत्यादिध्रकारण । ५. एवं च सति 
प्रामाग्यं परत एव जःयते, गुणेभ्यो दोपाणाममाव इत्यादिना । ६. प्रकारान्तरेण वदति । 
७. त्त्रा मीमांसकेन । €. भावान्तरस्वमावो दि कयाचित्तु व्यपेक्षया, घटाभावस्य 
कपाटस्वभाववत्‌ । ९. प्रध्वंसामावस्य । १०. जेनपश्चनिराक्रणम्‌ 1 ११. अप्रतित्रेध- 
कत्वात्‌ । १२. प्रत्यक्नप्रकारेणोक्तम्‌। १३. अनुमानतोऽपि गुणाः प्रतीयन्ते एव, 
न केवरं प्रव्यक्चादित्यपि चब्दार्थः 1 १४. प्रामाण्योत्पत्तो गुण व्याप्रियन्ते, अनुमानात्‌ 
प्रतीतिविषयाः क्रियन्ते। १५. विशदादिगुणाख्यं वा। १६. का्यत्वादिस्युक्ते 


३८ प्रमेयरत्नमालायां 


वत्‌? | . तथाः प्रमाणप्राम।ण्येः भिन्नकारणजन्ये, भिन्नकोयेत्वांत्‌ ; घटवस््रवदिति च } 
ततः सितं प्रामाण्यमुत्पत्तौ "परापेक्षमिति । तथां" विषयपरिच्छित्तिक्षणे वा “स्वकायं 
स्वम्रहण* नापेक्षत इति नैकान्तः, क्चिदभ्यस्तविषरयः एव परानपेश्चत्वव्यवस्थार्नात्‌ । 
उअनभ्यस्ते तु जलमरीचिकासाधारणप्रदेदो जलज्ञानं “परापेक्षमेव । स्त्यामद्‌ जलम्‌ + 
विशिष्टाकारधारित्वात्‌, घयचेयिकापेटक-ददुराराव-सरोजगन्धवस्वाच्च; परिदृ्टजल्व- 


१2. 


क ९, - ¢ 
दित्यन॒मानज्ञानादथशक्रियाज्ञानाच्च वतः {सिद्ध प्रामाण्यत्‌^* प्राचीनज्ञानस्य ` यथाथत्वमा- 


चहं विज्ञानसे भिन्न होकर काय हे; जसे कि अप्रामाण्य । तथा अन्य अनुमान- 
प्रयोग करते है प्रमाण ओर प्रामाण्यये दोनों भिन्न-सिन्न कारणोंसे उत्पन्न 
होते है, क्योंकि दोनों भिन्न-भिन्न कायं हैँ । जसे घट ओर वस्र सिन्न-सिन्न 
कायै है, सो वे मिद्री ओर सूत इन भिन्न-सिन्न कारणोसे उत्पन्न होते दै । इस- 
किए यह स्थित ( सिद्ध ) हआ कि भ्रमाणता उत्पत्ति पर की पेक्षा रखती हे 
अथात्‌ परतः उत्पन्न होती दै। तथा भ्माणका कायं जो अपने विपयको 
जानना ओर उनमें प्रवृत्ति करना हे, उसमे भो बह अपने प्रदणकी अपेक्षा 
नहीं रखता, एेसा कोई एकान्त नहीं है; क्यों कि कचित्‌ किसी अभ्यस्त ( परि 
चित ) श्रदेरामे दी परकी अपेक्षा नहीं होती, पेली व्यवस्था हे । किन्तु अन- 
भ्यस्त ( अपरि चत ) एेसे जर ओर मरीचि काचा साधारण प्रदेशमे जलज्ञानं 
परकी अपेक्षासे ही उत्पन्न होता ह । इसका अनुमान-प्रयोग इस प्रकार हे-- 
इस स्थख्पर हमे जो जटज्ञान हभ दै, वह्‌ सत्य हे; स्योकि वह विरि 
आकारका धारक दहै । तथा यहोँ पर घटचेटिकाओं ( पानी भरनेवारी खियों ) 
का समूह हे, मेंटकोका दाव्द्‌ सुना हे, कमलोंकी सुगन्धि आ रही हे) 
इन सब कारणोसे सिद्ध है कि हमारा जलनज्ञान सत्य दहे। जैसे कि प्रत्यक्ष 
देखे हेए जलका ज्ञान सत्य होता द । इस प्रकारके स्वतः सिद्ध प्रमाणतावाले 
अनुमान ज्ञानसे ओर जटकी स्नान-पानादिरूप अथ-क्रियाके ज्ञानसे पृवमें 


विज्ञानेन व्यभिचारः, यतस्त.कायम्‌ ; परन्तु तत्र साध्यत्वं नास्ि। ततो हेतोः 
साध्यविरद्धन्यातत्वाद्‌ व्यभिचारित्वम्‌ , अतो विक्ञानान्यत्वे सतीत्युक्तम्‌. । एवं सति 
नित्यत्वादात्मना व्यभिचारो यतोऽसौ विज्ञानादन्यो मवति; कारणपरभवो न मवति, तस्य 
नित्यत्वात्‌ । ततः सवं साधनविधानम । १. मेदे प्रामाण्याप्रामाण्यसाधारणी प्रतीतिः । 
२. अनुमानान्तरम्‌ । ३. चक्षुरादिधर्मिणि । ४. अनुमानापेक्षम्‌। ५. गुणापेक्षम्‌ 
यथोतपत्तौ प्रमाणस्य परानपेक्षत्वं न घस्ते। ६. प्रमाणकार्ये । ७. प्रमाणग्रहणम्‌ । 
८. प्रदेशे । ९. समथनात्‌ । १०. अनुमानादि । ११. स्नानपानादि । १२. प्रत्यक्नानुमान- 
लक्षणज्ञानात्‌ । १३. पूवंजटन्ञानस्य । १४. परमार्थत्वम्‌। अनुमान-सपिक्षं प्रामाण्यम्‌ । 


& ~< । .# > 
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प्रथमः समुदेशः ३६ 


"कस्पमवकर्यतः एव । यदप्यभिमतम्‌--्रामाण्यग्रहणोत्तरकालमुरपचयवसखातः परिच्छित्त- 
विरोपो* नावभासत इतिः । तच्र* यद्यभ्यस्तविषये नवभासत इत्युच्यते, तदा तदिष्यतः 
एव । त्र प्रथममेव निःसंदाये विप्रयपरिच्छित्तिविदोषाभ्युपगमात्‌ । अनम्यस्तविषये तु 
तदूग्रहणोत्तरकाख^मस्त्येव विषयावधारणस्वभावपरिच्छित्तिविरोषः', पूर्वं प्रमाणा- 
प्रमाणसाधारण्या" एव परिच्छित्तेर्पत्तेः । ननु प्रामाण्य-परिच्छिच्योरमेदात्कथं पोवा- 
पर्वैमिति ? नैवम्‌ , न दि सर्वाऽपि परिच्छित्तिः प्रामाण्यात्मिक्रा; प्रामाण्यं तु परिच्छि्या- 





उत्पन्न हुए जलन्ञानकी सत्यतारूप यथार्थता कल्पकाठ पन्त निध्ित होती हे । 

ओर आपने जो यह कहा था--कि प्रमाणताके ग्रहण करनेके उत्तर काठ 
मे उसपत्ति-अवश्थामें लेकर परिच्छित्तिका विष प्रतिभासित नदीं दोता; सो 
यदि अभ्यस्त विषयमे नदीं प्रतिभासित होता, एेसा आप कहते है, तो यह्‌ 
दम भी मानते; क्योक्रि वहँपर प्रथम दी निःसन्देद रूपसे विषयकी 
परिच्छित्ति-विद्ेपता स्वोकार की गई दै 1 अनभ्यस्त विषयमे तो प्रमाणता 
ग्रहण क्रनेके उत्तर काटमें विपयके निश्चय करनेरूप स्वमावचवाटी परिच््छित्ति- 
की विशेता प्रतिभासित होती ही दै; क्योंक्रि अनभ्यस्त विषयमे पटले प्रमाण 
ओर अप्रमाणपें समानह्पसे रहनेवाटी दी परिच्छित्ति उत्पन्न दोत्ती हे । 

शङ्का-- प्रमाणता ओर परिच्छित्तिमे कोई सेद्‌ नदीं है, अतः उनमें 
पवा पयं ( आगे-पीके होना ) केसे सस्भव हे ? | 


समाधान--यह्‌ कना ठीक नदीं; क्योकि सभी परिच्छित्तियां 
प्रामाण्यात्मक दी नदीं होती, किन्तु प्रामाण्य परिच्छ्धिस्यारमक दी होता हे । 
इसलिए कोड दोप नही दे । 


भावाधं--प्रमाणक्रौ प्रमाणता तो सदा ही वस्तुको यथाथ जाननेवाखी 
होती हे, किन्तु वस्तुके जाननेवाखी सभो क्रियाएं प्रमाणतावाली नहीं होती, 
उनमेंसे कितनी ही उत्तरकाख्मे अप्रामाणिक सिद्ध होती टै । अतः प्रमाणता 
ओर परिच्छिन्तिमे अन्तर हे, इसीलिए उनमें पूवौपरता बन जाती ह । 


ता = ` का आ जाः हो 


१. कस्पपयन्तम्‌ । २. निश्चीयते । ३. त्वया मीमांसकेन । ४. अन॒मानसपि्ं 
परिच्छित्तिविरोषः । ५. विकस्पद्वयं कृत्वोच्यते । &. मयापि तदिष्यते यदतीतानागत- 
वतैमानेषुत्रिषु कालेतु दूषणं नास्तीत्यथः। ७, प्रमाणग्रहण-। ८ सततम्य्थकर्मकधातु- 
भिरित्यादिना द्वितीया। ९. निवमेन सत्यमेव जख्मित्यादिपरिच्छिन्तितिशेषः । 
१०. अनभ्य्रस्तविषय एव । ११. तावदुभयत्र समानाव्राः । १२. मीमांसकः प्राह । 


&०. प्रमेयरत्नमालायां 


तमक्रमेवेति न दोपः" । यदप्युक्तम्‌--धराधककरारणः-दोपज्ञानाभ्यां प्रामाण्वमपो्रत' 


इतिः तदपि फल्गु-भाषितमेवः; अप्रामण्येऽपि तथा वक्तुं शक्यत्वात्‌ 1 तथा दि- प्रथमः 

मग्रमाणमेव ज्ञानमुत्पद्यते, पश्चादव्राधवो धगुणःज्ञानोत्तरकारं तदपोद्यत इति । तत्मा- 

तप्रामाण्यमप्रामाण्यं वा स्वकार्ये कचिदभ्यासानभ्यासपेक्षया स्वतः परतद्चेति निणत्य- 
मिति । 





ओर जो आपने कहा है कि "वाधक कारण ओर दोप-ज्ञानसे प्रमाणता 
निराकरण कर दी जाती हे । सो जापका यह्‌ कथन भी निःसार हे; क्योकि 
अभ्रामाण्यके विषयमे भी हम एेसा दी कह सकते है कि सवप्रथम अप्रमाण 
ज्ञान ही उत्पन्न होता हे, पश्चात्‌ बाधा-रहित ज्ञान ओर गणका ज्ञान उत्पन्न 
होता है । पुनः उसके उत्तर कारमं उस अप्रमाणरूप ज्ञानका निराकरण होता 
हे। इसखिए यह निशित हआ करि प्रमाणता ओर अप्रमाणता अथंकी 
परच्छित्तिरूप स्वकायमे क चत्‌ अभ्यासदृशक्छीो अपेक्षा स्वतः उत्पन्न होतो 
हे ओर कचित्‌ अनभ्यासदराकी अपेक्षा परतः उत्पन्न होती दहे । अतः यदी 
निणेय करना चाहिए । 

उपसंहार- बौद्ध छोग प्रमाणक्री प्रमाणता स्वतः मानते है, नेयायिक 
प्रमाणकी प्रमाणता परतः ही मानते ह । मीमांसक उत्पत्ति ओर ज्ञपि दोनों 
ही अवस्थाओंमे प्रमाणता स्वतः ओर अघ्रमाणता परतः मानते है । सांख्य 
प्रमाणता तो परतः मानते है किन्तु अप्रमाणता स्वतः मानते हे । विभिन्न 
मतावलम्वियोके उक्त कथनोंका आचायने भटो प्रकार निराकरण ओर दोपा- 
पादन करते हुए अन्तमें सूत्रोक्तं वातको सप्रमाण सिद्ध किया ह कि परिचित 
अवस्थाम्‌ प्रमाणकी प्रमाणता स्वतः ओर अपरिचित दशामें परतः होती हे । 
यही बात अघ्रमाणत।के विषयमे मी जानना चाहिए । 


१. इति न बिरोघः। २. ज्ञानावरणादि वाधक्रम्‌, काचकामलादि दोपः। 
वधकं च कारणदोषज्ञानं च त।भ्ाम्‌। ३, परिच्छियात्मक्रम्‌ । ४. निराक्रियते । 
५. दय॒क्तिकायां रजतज्ञानम्‌ 1 £. परिच्छित्तिः । ७. वस्तु याथात्म्यज्ञानम्‌ । ८. निरा- 
क्रियते | अन्धक्रूपवत्‌, यथाऽन्धकरूपे जं न स्तौति निदिचितं वतते, तद्रा कदिचदागत्य 
प्रतिपादयति यद्न्धक्रूपे जल्मस्तीति। तदैव स्वत एवेद्यधामाण्यमवध।येतेऽनभ्य- 
सत्वात्‌! अनभ्यस्तद्रायामप्रामण्यं परत एव । ` ९. अथपरिच्छित्तिखुश्चणे । 
१०, स्वतो बुद्धोऽन्यतो योग ज्ञः्युखो्धे स्वतः । प्रामाण्यं परतोऽन्यच्च जैमिनि 
कपिखोञन्यथा ॥१॥ 


च 4 कि कनक क क 


ऋजः च = 


प्रथमः समुदेशः ४१ 


देवस्य समस्मतमपास्तसमस्तदोषं 
वीदय प्रपञ्च रुचिर रचितं समस्य । 
माणिक्यनन्दिविभुना शिश्युवोघदेतो- 
मानस्वरूपममुनाः स्फुटमभ्यघायि ॥द॥ 
इति परीक्षामुखल्धुब्रत्तो प्रमाणस्य स्वखूपोटेदः ॥ १ ॥ 


अकलङ्कदेवके द्वारा सम्मत, समस्त दोपोसे रदित, विस्तृत ओर सुन्दर 
प्रमाणक स्वररूपको माणिक्यनन्दी स्वामीने देख करके अथात्‌ स्वयं जान करके 
रिशजनोके वोधके ल्एि उसे परोक्षामुख नामक मन्थे संक्षेपसे रचा 
अर्थात्‌ कटा । उसीको इस अनन्तवीयने स्पष्ट रूपसे यदहौँपर कदा हे ।॥ £ ॥ 


दस प्रकार परीक्ामुखकी टघुचृत्तितं पमाणक्रे खरूपका वणन करनेवाटा 
प्रथम समुद्रे समाप्त हुआ । 


कज ` र क ` क ~~ -> *---- ` ~ ~~~ ~ ~ ~= 


१. अद्श्तु विप्रक दूरतरं तेन, अनन्तवीर्थण मरा । 


द्वितीयः समुदेशः 


अथ प्रमाणस्वरूपविप्रतिपत्ति निरस्येदानीं सङ्रव्याविप्रतिपत्ति प्रतिक्षि पन्‌. सकल- 
प्रमाणभेदसन्दभसङ्मरहपरंः प्रमागेयत्ता ~प्रतिपादकं वाक्य माद्‌ 


तद्‌ दधा ॥१॥ 
तच्छब्देन प्रमाणं परामृद्यते । तत्प्रमाणं स्वरूपेणावगतं द्वेधा द्विधकारमेव, 
सकटप्रमाणभेद्‌नाःमत्रे“वान्तर्मावात्‌ ` 1 
तद्द्वितच्वमध्यक्षानुमानप्रकारेणापि सम्भवतीति तदारङ्कानिराकरणाथ सकटप्रमाण- 
भेदसङ्ग्रदयायिनीं सङ्ख्यां प्रव्यक्तोकरोति- 


उक्तं प्रकारसे प्रमाणकी स्वरूपविग्रतिपत्तिका निराकरण करके यव इस 
समय आचाय प्रमाणकी संख्याविप्रतिपत्तिका निराकरण करते हए प्रमाणके 
समस्त भेदके सन्द भका संग्रह करनेवाङे अर प्रमाणको संख्याका प्रतिपादन 
करनेवाङे सूत्रको कहते है-- 

सूत्रार्थ--वह प्रमाण दो प्रकारका दहे। १॥ 

यहां पर (तद्‌ शब्दस प्रमाणका परामद्ये क्रिया गया है। जिसका 
स्वरूप जान लिया हे, एेसा वह प्रमाण दो प्रकारकादही हे; क्योकि प्रमाणके 
समस्त भेदोंका इन दो ही मेदोमे अन्तमोव हो जाता दे। 

प्रमाणके ये दो येद प्रत्यक्च ओर अनुमान प्रकारसे भी सम्भव दहै इस 
रकार बौद्धोंकी आशङ्काका निराकरण करनेके लिए प्रमाणके समस्त सेदोका 
संग्रह करनेवारी संख्याको आचायं उत्तरसूत्रे द्वारा व्यक्त करते है- 





१. निराकुर्वन्‌ । २. रचनासंक्नेपाचरणपरम्‌ । ३. संख्या ] ४, परस्परपिश्वाणां 
पदानां निरपेश्चसमुदायो वाक्यम्‌ । ५. तच्छब्देन व्यात्निप्रव्यासचयोः प्रत्यासत्तिर्गरीयषी 
न्यायमाध्रित्य प्रामाण्यं न ॒परिग्ह्यते, अपि त॒ गौणसुख्योमुंख्ये कार्यः सम्प्रत्ययः; इति 
प्रमाणमेव परागरदयते । यतः प्रमाणस्य मुख्यत्वं प्रकृतप्रमेयत्वात्‌ ; प्रामाण्यस्य गौणत्व- 
मानुप्रङ्किकपमेयत्वादिति । 

६. सकं निधारणमेवेति न्यायद्रेवकारः 1 ७. अनुमानादीनाम्‌ | ८. द्वित्व ` 
संख्यायाम्‌ । ९, व्यक्तिभेदे लक्चणेकःवमन्त्मावः । 


द्वितीयः समुदेशः णद 


"श्रत्यक्षेतर मेदात्‌ ॥२॥ 

प्रलयक्षं वच्यमाणलश्चणम्‌ , इतरत्परोक्म्‌ , ताभ्यां मेदात्‌ प्रमाणस्पेति दोषः । न दि 
परपरिकदिपतैकद्विचिचतुःपञ्चप्रशप्रमागसङख्यानियते निखिच्पमाणमेद्‌न“मन्तर्माव- 
विभावना गक्या कुम्‌ | तथा दि--प्रतयक्षैकप्रमाणवादिनद्चावाीकस्य नाध्यक्षे टङ्क 
स्यान्तभावो युक्तः; तस्य * तद्विलक्षणत्वात्‌^ सामग्री -स्वरूपभेदत्‌ ` | 

अथः राप्रत्यक्नं प्रमाणमस्ति, विसंवादसम्भवात्‌” । निदिचताविनाभावाल्लिङ्गा“ 

सूत्राथं- प्रत्यक्ष ओर इतर अ्थौत्‌ परोक्षके भेदसे प्रमाण दो प्रकारका 
हे ॥ २॥ 

परत्यक्षका लक्षण आने कहा जा रहा हे, उससे भिन्न ज्ञान परोक्ष 
उनके भेदसे प्रमाणे दो भेद होते दैँ। अन्यमतावछम्वियोके द्वारा परि- 
कल्पित एक्रः दो, तीन, चार, पांच ओर छह प्रकारकी प्रमाण-संख्याके नियम- 
में प्रमाणक समस्त मेदोका अन्तमोव करना शक्य नहीं हे। आगे इसीको 
स्पष्ट करते दै--एकमात्र प्रत्यक्षप्रमाणवादी चार्वाकके प्रव्यक्षमे अनुमानका 
अन्तभाव करना सम्भव नदीं हे; क्योंक्रि अनुमान प्रव्यक्ष-प्रमाणसे विलक्षण 
हे, दोर्नोकी सामग्री ओर स्वरूपम मेद दै । अथौत्‌ प्रव्यक्नज्ञानकी साममरी 
इन्द्रियां ह्‌ ओर विशदता ( निमेटता ) उसका स्वरूप है । अनुमानकी सामम्री 
लिङ्ग ( साधनदेतु ) है ओर अविशदृता उसका स्वरूप हे 

यहां चावाक्र कहता दे छि प्रव्यक्ष॒के अतिरिक्त अन्य कोई प्रमाण नदीं 


~ 


दे, क्योकि उनके साननेमे विसंवाद सम्भव हे । देखो-अनुमानको भरमाण 


माननेवार्खोका कहन। हे कि निश्चित अविनाभावी लिङ्गसे अर्थात्‌ साध्यके 


१. अश्नमातमानं प्रत्याऽऽश्रितं प्रव्वश्चमिति मुख्यप्रव्यश्म्‌ । अक्षमं प्रति वतते 
इति प्रव्यक्षं सान्यवहारिकप्रव्यक्नम्‌ । २. अश्ोति व्याप्नोति तान्‌ तान्‌ गुणपयाया- 
नित्यक्त आत्मा, तस्मात्‌ पराच्रत्तं परोक्षम्‌! अधवा परैरिन्द्रियादिभिषशषयते सिच्यतेऽ- 
भिवद्धत इति परोक्षम्‌। ३. चार्वाक-सोगत-सांख्य-नैयायिक-वैरोपिक-प्राभाक्र-माट्ा । 
४ जेभिनेः षट्‌ प्रमाणनि चत्वारि न्यायवादिनः1 सांख्यस्य त्रीणि वाच्यानि द्रे 
वैरोपिकवोदयोः ॥ १॥ ५६. स्परत्यादीनाम्‌। ६. लिङ्गाजातस्यानुमानस्य । ` ७. 
अनुमानस्य । ८. प्रस्यक्षज्ञानविखक्नषणस्वात्‌ । ९. उत्पादकारणं प्रव्यश्चस्य इउन्धियं 
स.मग्री, वैयाय्रं स्वल्पम्‌ । अनुमानस्य चङ्ग सामग्री, अवैदाद्यश्च स्वरूपम्‌ । 
१०. चार्घराक्रः प्राह । ११. इत्यत्र चार्वाकरेन साध्यसाधनभावः स्वीकृतो ऽनभानेन, 
तथामि नाङ्गीकरोति । १२. ग्यभिच।रसम्भवात्‌ , अर्थक्रिवकारित्वासम्भवादिव्यशः ॥ 


१३. स्वभावजिङ्ग-काथसिङ्गनुपर्न्धिसिज्ञमेदालिधा भिद्यते सोगतमते लिङ्गम । 


ष्ठ प्रमेश्ररत्नमालानां 


लछिङ्किनः ज्ञानमनमानमित्यानमानिकयासनम्‌, तत्रः चः स्वभाव्रलिङ्गस्यः वदु 
“मन्यथःपि भावोः दृद्यते। तथादि-कपावरसोपेतानामामल्कानामेतदे शक्रा - 
सम्बन्धिनां दशंनेऽपि देगान्तरे कालान्तरे ्रन्यान्तरसम्बन्धे चान्यथापि" दशानास्स्वमाव- 
देतर््भिचार्थैव, ल्त!'ध्चूतवच्छतारदिशपादिऽ्सम्मावनाच । तथाः कावलिङ्गमपि 
°गोपा्घटिकादौ धूमस्य शः क्रमूध्नि चान्यथापि भावा्पावृकम्यमिचार्यव । ततः" ` 


विना जिसका न होना निशित है, एेसे साधन (देतु) से.च्ङ्गी जो 
साध्यका ज्ञान होता है, वह अनुमान कखाता है। एेसा अनुमान- 
वादियोका कथन दह। देतु (जङ्ग) तीन प्रकारका दह-स्वभावलिङ्गः 
कायंलिङ्ग ओर अनुपरुव्धिलिङ्ग । इनमेंसे स्वभावलिङ्गके प्रायः अन्यथा- 
भाव अर्थात्‌ साध्यके विना भी सद्धाव पाया जाता दहै। आगे इसे 
ही स्पष्ट करते दै-इस देश ओर काट-सम्बन्धी आंवखोंके कसैरे रससे युक्त 
दिखा देनेपर भी देशान्तरमे ओर कारान्तरमें अन्य द्रव्यके सम्बन्ध मिटने- 
पर अन्यथा मी स्वभाव देखा जाता हे, अर्थात्‌ दुग्धादिके द्वारा सींचे जाने- 
पर किसी देदामे ओर किसी काख्में आंवलोंका मधुर रसरूप परिणमन पाया 
जाता हे, अतः स्वभावहेतु व्यभिचारी हे। इसी प्रकार किसी देशमें आब्र 
बृ्चख्प हे, तो किसी देदामे आश्र लताके आकारमें पायाजातादहे। कीं 
रीशम व्ृ्चरूप हे, तो कहीं ताके रूपमे होनेकी सम्भावना है। इसलिए 
स्वमावदहेतुके व्यभिचारी होनेसे उसके द्वारा दोनेवाखा साध्यका ज्ञानरूप 
अनुमान भी व्यसिचारी सिद्ध होता हे । तथा कायेलिङ्ग भी व्यभिचारी ही 


१. सध्वे। २. त्रिवु चछिङ्घपु। ३. समभावलिङ्ग-कायत्वादिदेतोग्यभिचारित्वं 
दशंयति । ४. सोगताभिभतस्य । ५. साध्यं विनापि । ६. सद्धावः ] ७. स्वभावदेतो्य- 
भिचारितवं दशयति । ८. दुगधादिद्रन्यसेचने । ९. मध्ुररसोपेतत्वेनापि । १०. इदं 
फर कप्रायरसोपेतम्‌ , आमल्कफटत्वात्‌ , परिदृषएटामल्कफख्वत्‌ । इत्यत्र मधुररसोपेता- 
मल्कफटेन व्यभिचारः देदान्तवेर्तीनि आमल्कफटानि कपरायरसोपेतानि, आमलक- 
फलत्वात्‌ ; परिद्टामल्कीफल्वत्‌ । ११. बक्षोऽयं चृतस्वादित्यत्र चूतो धर्मी, च्रक्नो 
भवतीति साध्यं धर्मः; चृतत्वादिति देवः । भ्यो यद्चूतः स ब्र्षः इति नियमो न, 
यतोऽ ल्ताचूतेन व्यभिचारः; लताक्राराग्रवत्‌ | १२. इक्षोऽयं {~{दापात्वादित्यत्र 
देयान्तरसम्भवरिदापाञख्तया व्यभिचारः, यतो देशन्तरेऽपि लताईदिद्ापा मवति | तथा 
वेत्रवीजं दग्धं कदटीकराण्डं जनयति: न 2 पणसव्रीजम्‌ । अतः स्वभावहेतुर्य॑भिचारी । 
१३. कावहेतोव्यभिचारित्वं दर्दायति । १४. इन्द्रजाख्घरिकादौ । १५. वल्मीकशिरसि । 
२६. अग्नि विनापि । १७. स्वमवक्रवदेवोरत्रिनाभावित्वाभावात्तदुद्ध.तानुमानस्य 


= ह 


द्वितीयः समुद्धेशः ४९ 


परत्यक्षमेवैकं प्रमाणमस्येवाचिसंवाद कत्वादिति । 

तदेतद्‌ याल्विटसितमिवाभाति; उपपत्तिश्न्यत्वात्‌ । तथादि-किपप्रत्वक्षस्यो- 
त्पादकक्रारणाभावाद्‌ ट्ब नामावाद्रा प्रामाण्यं निषिध्यते १ तत्रः न तावल्पराक्तनः पक्षः; 
तदुः्पादकरस्य सुनिद्धिचतान्यथःनुपपत्ति-नियतनिश्चयलश्चणस्य साधनस्य ॒सद्धावात्‌ । तो 
खत्वप्युदरीची रः“ पक्चः; तदाछम्बनस्वः पावकाः सक्र : विचास्चतुसचेतसि सवदा प्रतीय- 
मानघ्वात 1 यदपि स्मभावहेतोग्यभिचारसम्भावनमुक्तम्‌., तदप्यनुचितमेव; स्वभावमत्रस्या- 
देतुत्वात्‌ । व्याप्यःरूपसपैव स्वमावस्य व्यापक्रम्प्रतिः गमक्रत्वाभ्युपगमात्‌ । न च व्वाप्यस्य 
उयापक्ञ्यभिचारित्वम्‌ ; व्याप्यत्वविरोधप्रसद्धत्‌ । 


टे । यदि धूमको अग्निका कायं मानकर उससे अग्निका अनुमान करते हे, 
तो इन्द्रजाल्याकरे घट आदिम तथा बाँवीमें धूम अग्निके विना.भी निकलता 
हुआ देखा जाता हे । अतः कायंहेतुके व्यभिचारी हदोनेसे उसके द्रारा दोने- 
वाङ साध्यका ज्ञान मी यथाथे नहीं हो सकता है । ८ अनुपरच्धिशप लिङ्ग तो 
अभावक्रो ही सिद्ध करता हे अतः उससे प्रकृतमे किषी इष्टकी सिद्धि नदीं 
होती |) इसलिए एकमात्र प्रव्यक्न प्रमाणको ही मानना टीकर दे; क्योंकि 
उसके ही अविसंवादीपना पाया जाता द । 

चावौकक्रा यह्‌ कथन वाटख-विखासके समान प्रतिभासत ददता दे, 
क्यों कि उनका कथन युक्ति-रान्य दै । आगे उसीको स्पष्ट करते है--जाचायं 
उनसे पृञ्छते दँ कि आप छोग अप्रत्यक्ष अथात्‌ परोश्चरूप अनुमान ज्ञानक 
प्रमाणताक्रा निषेध उत्पादक कारणोके अभावसे करते है, अथवा विषयरूप भआल- 
म्बनक्रे अभावसरे करते है १ इनमेंसे प्रथम पश्च तो माना नदीं जासकताः 
क्योंकि जिसकी अन्यथानुपत्ति सुनिधित दै, एेसे लश्णवाङे अनुमानक्रे उत्पा- 
दक साधनक्रा सद्धाच पाया जाता है । दूसरा पक्ष मी टीक नदीं हे; क्योकि; 
अनुमानके विषयरूप आखन्वन अभ्रि आदिक सभो विचार-चतुर रोगोके 
चित्तम सदा प्रतीत होते दै । ओर जो आपने स्वभावदहेतुके व्यभिचारकी संभा- 
वना कही, सो वह भी अनुचित दही हे, क्योकि केव स्वभावको हेतुपना 
नीं स्वीकार क्रिया गया हे, किन्तु व्याप्यरूप स्वभावक्रो दी व्यापकके प्रति 
गमक माना गया है अतः व्याप्यके व्यापकसे व्यभिचारपना भी नदीं; 








प्रमाणत्वं न घय्ते यतः । १. प्रत्यन्षं धर्मि प्रमाणं भवतीति साध्यो ध्मः; अविसंवाद्‌- 
कत्वात्‌ , अगौणत्वाच्चेति देत: । २. विषयाभाव्रात्‌ । ३. उत्पाद्ककारणत्वालम्बन- 
योर्मध्ये । ४. साध्यमन्तरेण स[धनानुपपत्तिः । ५. द्वितीयः । ६. अप्रत्यश्षस्यानुमान- 
छम्बनघ्य । ७. रिपात्वस्य । ८. चक्चतवं प्रति । 


€ प्रमेयरव्नमालायां 


किञ्चैवंवादिनोः नाध्यन्नं प्रमाणे ग्वबतिष्ठते; तत्राप्यसंवादस्यागौणत्वलयः च" 
सरभाव्हेतोः प्रामाण्याविनाभावित्वेन निश्चेठमशक्यत्वात्‌ । यस्च कयेहेतोरप्यन्यथापिः 
सम्म.बनम्‌, तदप्यशिक्षितरश्चितम्‌ ; सुविवेचितस्य^ कार्यस्य कारणान्यभिचारि्वात्‌ । 
यादो हि धूमो ज्वल्नक्रायं भूधरनितम्बादावतित्रहलधवल्तत्रा प्रसपन्नुपटम्यते, न तदटिशो 
 “गोपाल-घरिक्रादाविति । यद्प्युक्तम्‌--शक्रमूध्निः ` धूमस्यन्यथापि माव इति तत्र 
किमयं शक्रनूद्धां अग्निस्मावोऽन्यथाः वा १ व्यम्निश्वभावस्तद्‌ाऽग्नियेेति कथं तदुद्ध तः 
धूमस्यान्यथाभावः?? शक्यते कल्पयितुम्‌ । अथानग्निस्वभावध्स्तद। तदुद्ध + धूम एव 
न भवतोति कथं तत्र तस्य तद्रचभिचारिखः-मिति । तथा चोक्तम्‌- 





जो व्यभिचार हो तो वह व्याप्यदहीन कहा जा सकेगा । 

ओर विरोष बात यह हैः कि अनुमानको भ्रमाण नहीं माननेवाङे तथा 
सवभावहेतुको व्यभिचारी कहनेवारे चावाीकॐे मतमें प्रत्यक्ष मी प्रमाण नहीं 
ठहरता है; क्योकि; भ्रव्यक्षमें अविसंवादकता ओर अगोणता अ्थौत्‌ सुख्यता 
ये दोनों ही वातं अचुमानके माने विना निधित नदींकी जा सकतीं ओर 
इन दोनों का भ्रमाणतके साथ अविनाभावी सम्बन्ध हे । ओर जो आपने कायं 
देतुके अन्यथा अथोत्‌ अभ्निके विना भी होनेकी सम्भावना व्यक्तकीदहे, सो 
आपका यह्‌ कथन भी अरिक्ित-जेसा प्रतीत होता है, क्योकि सनिधित 
कायक्रा कारणके साथ व्यभिचार नहीं पाया जाता । जैसा अभिका कार्यरूप 
धूम पवेतके तटभाण आदिमे अति सधन ओर धवल आकाररूपसे फेरता हुआ 
देखा जाता दै, वैसा धूम इन्द्रजाखियाके घट आदिमे नदीं पाया जाता । ओर 
जो आपने का कि वाँवीमें भूमका अन्यथा भी सद्भाव देखा जाता हे । सो 
इस विषयमे हम आपसे पृते दै कि यह वाँबी अभिस्वभाव है या अनग्नि- 
स्वभाव ? यद्‌ वह अग्निस्वभाव है, तो वह फिर अग्निही है, अतः उससे 
उत्पन्न हुए धूमके अन्यथ।भावकी कल्पना कैसे की जा सक्ती है । ओर यदि वह्‌ 
ववी च्रग्निस्वभाव नदीं है, तव उससे निकलनेवाखा पदाथ धूमही नदीं है, तो 
फिर उसका अग्निके साथ उ्यभिचारपना कैसे सम्भव है । जैसा कि कहा है- 


१. अनुमानाध्रामाण्यवादिनस्तव स्वभावहेतुग्यंमिचारीति वादिनः । २. प्रव्य- 
क्षेऽपि 1 ३. प्रत्यक्षं धमि, प्रमाणं भवतीति साध्यो धर्मः; अविक्ष॑वादकत्यादगोणत्वाच्चे- 
त्यनुमानेन । ४. प्रत्यक्चप्रामाण्येऽप्रवतं मानव्रयक्षेण निश्चेतरमरक्यक्य। ५, अग्नि 
विनापि । £. स॒ुनिध्ितद्य | ७. इन्द्रजार्चयिकिादौ |. ८. वद्पीके | ९, अनणग्नि- 
स्वम।वः 1 १०. सअग्निस्वभाववामद्ररोखन्नधूमस्य । - ११. अग्निव्यभिचारित्वम्‌ । 
९२. दक्रमृद्धो । १३. वामदररोयन्नः । १४, शरमस्य । १५. अग्निव्यमिचारितम्‌ । 
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अग्निस्वभावः शक्रस्य मूर्द्धा चेदग्निरेव -सः । 
अथानग्निस्वभावोऽसौ धूमस्तन्न कथं भवेत्‌ ॥ १ ॥ इति । 
करिञ्च--ग्रस्यक्षं प्रमाणमिति कथमयं परं" प्रतिपादयेत्‌ १ परस्य प्रत्यक्षेण 
ग्रदीतुमराक्यवात्‌ । “ग्यादहारादिकाथप्रदशनात्त प्रति प्रेतेति चेदायातं तदि कायात्तारणा- 
नुमानम्‌ । अथ लोकव्यवहारपेक्षयेष्यत एवानुमानमपि, परखोकादावेवानम्युपगमात्त- 
दभावादिति कथं तद्भ.वोऽनुपटन्धेरिति चेत्‌ तदाऽनुपलन्धिलिङ्गजनितमनुमानमपर- 
मापतितमिति । प्र्यश्नप्रमाण्यमपि स्वभावहेतुजातानुमितिमन्तरेण नो पपत्तिमियर्ध्तति 


प्रगेवोक्तसिव्युपरम्यतेः। यदप्युक्तं ध्मक्रीतिना- 


यदि शक्रमूधौ (र्बोवी ) अग्निस्वभाव हे, तो वह अग्नि दीदहे। 
ओर यदि वह्‌ अग्निश्वभाव नहीं हे, तो उससे निकड्नेवाखा वाष्प धूम कैसे 
हो सकता है ? ॥ १॥ 
दूसरी बात यद्‌ दै कि एक प्रव्यक्षप्रमाणको ही माननेवाङा यह्‌ चार्वाक 
रिष्यादि पर पुरुषको प्रत्यक्ष प्रमाण कैसे प्रतिपादन करेगा ? क्योंकि पर पुरुष- 
का आत्मा प्रत्यक्से ग्रहण नदीं किया जा सकता दै । प्रव्यक्षसे तो पर पुरुष- 
का शारीर हो ्रहण क्रियाजातादहै। यदि कदा जाय करि वचन चातुयौदि 
कायेके देखनेसे परकी बुद्धि आादिको जान ठेगा, तव तो कायेसे कारणका 
अनुमान ही आ गया फिर अनुमानका निपेध्र केसे करते हो । यदि कहा जाय 
करि खोक-व्यवदहारको अपेक्षा हम अनुमानको मानते ही ३, केव परलोक 
आदिके सद्‌ भावके विषयमे ही उसे नदीं मानते दै, क्योंकि परटोकादिका 
अभाव हे, तव हम पृ्ठते हद आप परछोकादिका अभाव कैसे कहते हो ? यदि 
आप कटं करि परखोकादिको उपखव्धि नहीं अथात्‌ दिखाई नही देते, इसलिए 
उनका अभाव मानते है, तव तो अनुपङच्धिणिङ्ग-जनित एक ओर तीसरा अनु- 
मान आ गया, फिर अनुमानका निषेध कँ रहा ? तथा प्रत्यक्षकी प्रमाणता 
भी स्वभावहेतु-जनित अनुमानके विना युक्ति-संगतिताको प्राप्त नदीं होती, यह्‌ 
१. चार्वाकः । २. शिष्यम्‌ ( शिष्यात्मानम्‌ )। ३. चिद्रूपस्य, परोरिपर- 
मात्मनोरिति परमात्मन इत्यथः । ४. प्रत्यक्षेण शरीरस्येव अ्रहणात्‌ । आत्मनः ररीरा- 
दुभिन्नत्व च्छरी रेण ज्ञानस्वरूपात्मनोऽपि ग्रहणमिति चेन्न; शरीरपव्यक्षेऽपि बुद्धिविक्स्पे 
दयात्‌ । तत्कथभि्युक्ते उच्यते-परं पश्यतः पुरुषस्य शरीरमात्रं दध्र पण्डितोऽयं मूर्खो 
वा साधुवति निदचयो न मवति । अन्यथा परीश्चामन्तरेणापि तस्य सन्मानावमानयोः 
प्रसङ्गात्‌ । ५. वच नचातुर्यादि । ६. परवुद्धय(दिकम्‌ । ७. उपलभ्येत | «८, पराप्नोति । 
९, तूर्ण्णीं खीय्रते । १०. प्रमाणविनिदचये ८2) । 





टः प्रमेयरत्नमालायां 


प्रमाणेतरसामान्यस्थितेरन्यधियोः गतेः. । 
ध्रमाणान्तरसद्धावः प्रतिषेधाच्च "कस्यचित्‌ ॥ २॥ इतिः । 


चात पहठे ही कदी जा चुकी है इसक्िए अव इस विषयमे अधिक कथनसे विराम 
ठेते है । अनुमानका उपयुक्त समर्थन वौद्ध विद्धान्‌ धममेकीत्तिने भी किया दै- 
प्रमाणसामान्य ओर अभ्रमाणसामान्यकी स्थिति होनेसे, रिष्यादिकी 
बुद्धिके ज्ञानसे ओर परोकादिके प्रतिषेधसे प्रमाणान्तर अथात्‌ अन्य प्रमाण- 
रूप अनुमानका सद्भाव सिद्ध होता दे ॥ २॥ 
विशेषाथं--कारिकाकरा खुलासा यह्‌ हे कि अुमानप्रमाणके माने विना न 
तो श्रमाणसामान्य ही सिद्ध हो सकता दे चौर न किसी भी सामान्य ज्ञानको 
अप्रमाण ही कह सकते ह । इसका कारण यह हे कि किसी मी ज्ञानसामान्यको 
प्रमाण सिद्ध करनेके लिए उसका अविसंवादी होना , आवदयक हं । क्योकि 
ज्ञानका अविसंवादी होना उसका स्वभाव है । एेसी स्थितिमें अनुमान इस 
प्रकार होगा-'अमुक ज्ञानसामास्य प्रमाण हे, क्योंकि वह अविसंवाद हे! 
इस प्रकार अविसंवाद हेतुके विना भ्रमाणसामान्यकौ सिद्धि नदीं हो सकती । 
इसी प्रकार छ्सी मी ज्ञानको अप्रमाण सद्ध करनेके किए उसका विसं- 
वादी होना भी आवश्यक ह क्यों कि मिथ्याज्ञानका विसंवादके साथ अचि- 
नाभाव सम्बन्ध है । एेसी स्थितिमे अनुमान इस प्रकार दोगा-'अयुकर ज्ञान 
अप्रमाण है, क्योंकि वह्‌ विसंवादी है । अतः यह्‌ निष्कषं निकटा कि प्रमाण- 
सामान्य ओर अप्रमाणसामान्यकी सिद्धिके किए अनुमानप्रमाणका मानना 
आवरयक दै; क्योंकि लोकमें प्रमाणसामान्य ओर अप्रमाणसामान्यकी 
स्थिति है । यह कारिकाके प्रथम वाक्यकरा जथ है । दूसरी वात यह्‌ है कि 
श्रत्यक्चज्ञान दही एक प्रमाण है, अन्य कोडं ज्ञान प्रमाण नहीं; यह वात 
चावौक दूसरेको केसे समञ्चावेगाः क्योंकि परपुरुषकी आत्मा या उसकी बुद्धि 
तो प्रत्यक्षसे दिखाई नदीं देती । यदि चावौक कहे कि वचन-चातुयं आदिक 


१. दिष्यस्य । २. कार्य हेतोग्याहारदेः ज्ञानात्‌ 1 ३. अनुमानज्ञानान्तरस्य 
सद्धावः। ४. अनुपटन्धिदेठतः पररोकादेः । ५. अविसंवादित्व-विसंवादितल्रस्वमाव- 
लिङ्गदयं विना पमाणसामान्याप्रमाणसामान्यद्रयं न व्यवतिष्ठते । तथा व्यादारादिकायं- 
लिङ्गमन्तरेणान्यधियो गतिः परवुद्धिनिश्चयो न सम्भवति 1 तयाञनुपठन्धिलिङ्गमन्तरेण 
परटोकादरेः प्रतिषेधो न घटत इत्यनुपपद्यमानप्रमाणेतरसामन्यश्थित्यन्यधीगतिपरखोकादि- 
परतिवेधताधकसभावादिलिङ्कतयं प्रमाणन्तरस्यानुमानम्य सपीचीनमभावं स।धयतीति 
सर्वाऽपि कारिकार्थः । 


द्वितीयः समुद्देशः ४& 

ततः" प्रत्यश्नमनमानमिति प्रमाणद्रयमेवेति सौगतः । "सोऽपि न युक्तवादी; 
स्म्रतेरविसंवादिन्याश्तृतीयायाः प्रमाणभूतावाः सद्धाव्रात्‌ । न च तस्या पिसंवादादप्रामा- 
ण्यम्‌ ; "दत्त्रह्यादिविलो पापत्तेः | 





“1 ¢ 


खनेसे हम अन्यकी वुद्धिको जान ठेंगे तव तो यदह कायेसे कारणका अनुमान 
हआ; क्योंक्रि वचन-चातुयदि वुद्धि कायं दँ। इस प्रकार शिष्याद्‌ 
परपुरूपक्री बुदधिको जाननेसे भी अनुमान प्रसाणक्रा सदूमाव सिद्ध होता 


दे। यही कारिकाके दृसरे वाक्यक्रा अथे हे। तीसरी वात यड्‌ दे कि 
चावाक्र परलोकः) पुण्य-पराप्र आदि कुछ नहीं मानता । उसे अपनी वातका 
सिद्ध करनेके लिए कमसे कम इतना तो कहना दी पड़ेगा करि “पत्छोकादि 
नहीं हं; क्योकि वे दिखाई नहीं देते । इस प्रकार परटोकाद्का 
प्रतिपेध करनेके छिए उसे (अनुपटव्धिरूप' देतुक्रा आश्रय लेना दी पड़ेगा । 
शरीर इस प्रकार उसे अनुमानक्रा मानना आवदयक्र हदो जाता दै। यदी 
कारिकाकरे उत्तरार्धका अथे 

इस प्रकार एक प्रत्यक्षको हो प्रमाण माननेत्राठे चावोककी समीक्षा कर 
ओर उपयुक्तं युक्तियोंसे अनुमान प्रमाणक्री आवश्यकतःको सिद्ध कर वद्ध 
कहते दै क प्रत्यश्र ओर अनुमानयेदोदही प्रमाण मानना ठोक दहं । आचाय 
कहते दै कि यदह कडनेवाङे बौद्ध मी युक्तिवादी नदीं दे; क्योंकि उक्त दो 
प्रमाणोकरे अतिरिक्त अविसंवादिनी स्पतिके रूपमे एक तीसरे भी प्रमाणका 
सद्धाव पाया जाता े। यदि आप ( वोद्ध ) कटं क्रि स्म्रृतिके विसंवाद पाये 
जानेसे अभ्रसाणता द, सो आपका यह्‌ कना ठीक नँ; क्योकि यदि गसृति- 
को प्रमाणन माना जायगा, तो देने-छेने आदि समस्त व्यवह्‌ारके विरोपङी 
आपत्ति आती हे । 

भावाथ-टोकमें जितना भी देने-खेनेका व्यवहार चख्ता है, वहं 
रञ्रतिकी प्रमाणताके आधारपर चख्ता है। किसके यदौ धन जमा करा- 
कर कु समयके पश्चात्‌ वापिस मांगनेपर धन रखनेवाटा भी यही जानकर 
उसे वापिस देता देः कि यह वही पुरुष है, जो पदे मेरे यद धन रख गया 

१. चार्वाकं प्रति प्रमाणान्तरापादनं यतः । २. सोगतोऽपि न यथार्थवादी । 
३. यस्य स्ते मया स्वधनं दत्तं सोऽमुक इति तन्मे स्वधनमिवन्मात्रमिव्या्याकारलश्षण- 
स्मरणानुरपादः, तदभावाच्च (त एवायं मदीवधनहत्ताः इत्येवमादिरूपप्रत्यभिज्ञनाभावात्‌ ; 
अदमस्माच धनप्ुपाददे, असौ वा मदीयधनहनत्ता भवतीति तत्र॒ स्वधनं प्राथेये, इत्यादि 
परत्रत्ति-निच्रत्तिखश्रणस्य ग्यरवदारस्य लोपः स्यात्‌ । 

५ 


५० प्रमेयरत्नमालायां 


अथानुभूयमानस्यः भरिषयस्यामावत्‌ स्मतेरप्रामाण्यम्‌ { न, तथापि अनुभूते 
नाथन" सावटम्बनत्वोपपत्तेः । अन्यथा" प्रलक्षस्याप्यनुभूताथविषयत्वादप्रामाण्य मनिवायं 


था। यदि उसे रेखा प्रत्यभिज्ञान न हो, तो वह कभी भी धनको वापिस नहीं 
ठरेगा ओर न मांगनेवाखा मांग ही सकता हः । प्रव्यभिज्ञानका प्रधान कारण 
या आधार स्मृतिही है ओर उसको भ्रमाण माने विना छोक्र-व्यवहार चख 
नदीं सकता, अतः बौद्ध-सम्मत प्रमाणी दो संख्या विघटित हो जाती हे 

यदि कहा जाय फि अनुभूयमान विषय ( पदाथ ) के अभाव होनेसे 
स्परतिकी अप्रमाणता हे, अथात्‌ वौद्धमतालुसार प्रत्येक पदाथ क्षणिक हे, 
स्थायी नही; अतः जिस पदाथा अनुभव किया था, वह्‌ स्मरण-काङतक 
विद्यमान ही नहीं रहता; तब उसकी स्मृतिको प्रमाण केसे माना जा सक्ता 
है १ सो वौद्धोंका खा कहना भी ठीक नदीं हे; क्योंकि अनुभूयमान पदार्थ- 
के नष्ट हो जानेपर भी अनुभूत पदाथेके सावरम्बनता बन जाती हे । अर्थात्‌ 
सप्रतिकारमें अनुभूत वस्तुके अविद्यमान रहनेपर भी यतः उस वस्तुका उसकी 
विद्यमानतामें दी अनुभव ह था; अतः उसका स्मरण निराख्म्ब्र तो नदीं दे, 
साबलम्ब ही है । स्मरणक्रो निराङम्ब तो तब माना जाय, जव वह्‌ विना 
किसी वस्तुक पूर्वमे अनुमव क्रिये दी अकस्मात्‌ उत्पन्न दो ! सो एेसा है नदीं । 
यदि उक्तं प्रकारसे अनुभूत वस्तुके स्मरण होनेपर भी उसे निराछम्ब कदा 
जायगा तो भ्व्यक्षके भी अनुभूत अथेका विषय दोनेसे अप्रमाणता अनिवार्यं 
हो जायगी । 

भवाथं-- वौद्धलोगोने प्रव्यक्षको अतीत पदाथेका विषय करनेवाखा 
माना हः । इस विषयमे उनको युक्ति यह है कि प्रव्येक पदाथ भ्रतिक्षण विनष्ट 
होते हए भी अपना आकार उत्तर क्षणवर्ती ज्ञानको समपेण करता जाता है, 
अतः प्रत्यक्चसे अतीतकाखवर्ती पदाथेकरा ज्ञान होता है । यदि स्मृतिको प्रमाण 
न माना जाय, तो पदाथेके विनष्ट हए पूवं आआक्रारका जो वर्तमान 


१. स्प्रतिव्यतिरिक्तज्ञानमनुमव्रः, तेन ज्ञायमानस्य पदार्थस्य । २. बौद्धं प्रति जैनः 
प्रहिति चेन । ३. अनुभूयमानविषयामविऽपि | ४. सखरग्रामतटाकरादिना । ५. उक्त- 
तरिपववेऽन्यथा शब्दः । अनुभूतेनार्थन स््रतेः स।वटम्बनव्वेऽपि तदप्रामाण्ये | ६. भिन्न- 
कार कथं आह्यमिति चेद्‌ मर्यतां विदुः । देवस्वमेव युक्तिज्ञास्तद्‌।कारापंणक्षमम्‌ ॥ इति 
सागतैरङ्गीकरारात्‌ । प्रवयक्षस्यातीतार्थविषयत्वात्तस्यप्यप्राम,ण्यं स्यात्‌ । प्रतयक्षस्यातीताथ- 
तरिषयस्वं सोगतमतापेश्चयोक्तमिति बोद्धव्यम्‌ । अथवा अनुभूताथविषयमात्रेण स्प्रतेर- 
्ामाण्येऽन॒भानेनाधिगतेऽगनो यत्पव्यक्षं तदप्यध्रमाणं स्य (दनुभूताथविषयत्वाधिरोषादिति । 
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द्वितीयः समुदेशः ५१ 


स्यात्‌ । सविपरयावरभासनं स्मरणेऽप्रवशिष्ट मिति । किञ्च-रप्रतेरप्रमणण्येऽनुमानवाताीपि 
दुभा; तयाः *्यापतेरमिषयोकणेः तदुस्यानायोगादितिः । तत इं वक्तन्यम्‌--सिप्रृति 
प्रमाणम्‌, अनुमानप्रामाण्यान्यथानुपपत्तेरितिः सैव प्रव्यश्चानुमानभ्वरूपतया प्रमागस्य 
द्विपसङ्ख्यानिय विघ्रटयतीति फं नश्िन्तया । 

तथा प्र्यभिज्ञानमपि सोगतीयप्रमागसङ्ख्यां विवरटयत्येव; तस्यपि प्रतयक्नानु- 
क्षणमें प्रस्यश्चसे म्रहण किया जाता दै, वह ज्ञान अश्व्य ठदरेगा ओर इस प्रकार 
प्रत्यक्षी अप्रमाणता रोकनेपर भी नहीं रुकेगी । अथवा अनुभूत अथेको विषय 
करने मात्रसे ही यदि स्म्रतिकी अध्रमाणता मानी जायगी, तो अनमानसे 
जानी इड अग्निम जो प्रव्यक्ष प्रवृत्तिहो रही हे, वह भो अप्रमाण माननी 
पड़गी; क्योंकि वर्होपर भी पदर अनुमानसे अग्निके निश्चय करनेरूप अनुभूत 
अथक्रा विपय करना समान दै । 

यदि कटा जाय कि अपने विषयक्रा जानना प्रमाण हे, अतः प्रत्यक्ष 
सं अप्रमाणता सम्भव नहीं हे, तो अपने विषयका जानना स्मरणम भी 
समान हे , फिर उसे आप लोग प्रमाण क्यों नहीं स्वीकार करते । दृसरी वात 
यह्‌ हं कर स्श्रतिक्रो प्रमाणता न साननेपर अनुमानके प्रमाणताको बात करना 
भी दुर्म हो जायगी; क्योंकि उस स्मरृतिसे दी साध्य-साधनके सम्बन्धकी 
तयात्र वपय की जाती ह्‌ । जव स्मरति प्रसाणदही नदीं मानी जायगी, तो 
उससे व्याप्निका भी रहण नदीं होगा । ओर इस प्रकार व्याप्रिके अविषय रहनेपर 
अनुमानका उत्थान भी नदींदहो सकेगा। इसखिए यह कहना चाहिए कि 
श्प्रति प्रमाण हे; अन्यथा अनुमानकी प्रमाणता नदीं वन सकती 
ओर इस प्रकार वह स्मरति प्रमाणकी बोद्धाभिमत प्रव्यक्ष-अनुमान-प्वरूप द्धि 
संख्याके नियमका विघटन कर देती दहै, पिर हमें चिन्ता करनेसे क्या 
. खामदहे। ्‌ 

तथा प्रत्यभिज्ञान प्रमाण भो सोगतीय ( सौगत अथात्‌ बोद्धांके द्वारा 
मानी गई >) प्रमाण-संख्याका विघटन करता ही हे, क्योंकि उसक्रा भी वौद्धो- 
के द्रःरा माने गये प्रत्यक्ष ओर अनुमान प्रमाणम अन्तमोव नहींकिया जा 
सकता । 


१. असव्यतीतेऽ्थं प्रवतमानसवात्तदपामाण्ये प्रस्यश्रस्य।पि तस्परसङ्कः, तद्थध्यापि 
तत्काटेऽसच्वात्‌ । २. साधनं समनम्‌ । ३. स्प्रस्या। ४. सध्व्रप्ताधनतप्तम्बन्धद्य । ५... 
अर्मरणे । ६. अनुमानप्र(माण्याभवादिति 1 ७, स्प्रतिधकारेण । 





२ प्रमेयरत्नमालायां 


मानयोरनन्तमावात्‌ | ननु तदिति स्मरणमिदमिति प्रत्यक्षमिति ज्ञानद्वयमेव, न ताभ्यां 
विभिन्नं प्रत्यभिज्ञानाख्यं वयं प्रतिपद्यमानं प्रमाणान्तरमुपल्मामहे । कथं तेनः प्रमाण- 
सङ्खल्याविघयनमिति ? तदप्यघटितमेव,* यतः स्मरणप्रःयक्नाम्यां प्रत्यभिज्ञानविष्यस्याधम्य 
अहीतमशक्यत्वात्‌ 1 `पूर्वोत्तरविवतं ` वत्यकद्रव्यं दिः प्रत्यभिज्ञाविष्रयः, न च `तत्स्मरणेनो- 
पलभ्यते, ` तस्यानुमूतविपयत्वात्‌ । नापि ` प्र्यक्नेण, तस्य वत्तमान'-विवतवति- 
त्वात्‌ । (ताभ्यां सिन्नमन्यद्‌ ज्ञानं नास्तीति तदप्ययुक्तम्‌, अभेद- 
परामर्दारूपतया भिन्नस्येवावभासनात्‌ । न तयोरन्यतरस्यः* वाऽमेदपरामदंकःवमस्तिः 








शङ्का--यहांपर बोद्ध कहते है कि ध्यह वही हे" इस प्रकारके ज्ञानक 
आप जेन टोग प्रत्यभिज्ञान कहते सो "यदह एेसा कृदना तो प्रत्यक्ष ज्ञान 
हैः ओर "वही" यह स्मरण ज्ञान हे । इस प्रकार स्मरण ओर प्रत्यक्ष इनदो 
ज्ञानो भिन्न प्रत्यभिज्ञान नामका कोड अन्य प्रमाण प्रतीत होता हआ ह्‌ 
नदीं देखते है, फिर उससे हमारी प्रमाण-संख्याका विघटन केसे सम्भव हे ? 
समाधान--आप खोगोंका यह कथन मी घटित नहीं होता, क्याकि 
स्मरण ओर प्रत्यक्षसे प्रत्यभिज्ञानके विषयभूत अथेका ग्रहण करना शाक्य 
नीं हे। इसका कारण यह दै करि पूवं ओर उत्तर कारवीं दो पयायोमें 
रहनेवाखा एक द्रव्य ही प्रत्यभिज्ञानकरा विषय दहे; सो वह्‌ पयोयंकत्वरूप द्रव्य 
न तो स्मरणसे जाना जाता हेः क्योकि उसका विषय अनुभूत पदाथेको 
जानना है । ओर न वह पयोयंकत्वरूप द्रभ्य प्रव्यक्षसे ही जानाजाता हेः 
कयांकि उसका विषय वतंमान पयोयको जानना है | ओर जो आपने कहा कि 
इस स्मरण ओर प्रव्यक्षसे भिन्न कोई तीसरा ज्ञान नींद, सो आपका यह 
कहना भी अयुक्त है, क्योकि पूर्वोत्तर पयायोमे रहनेवारे एकत्व आदिकं 
ण करनेवाले प्रत्यभिज्ञानकी स्पष्टतया भिन्नरूपसे दी प्रतीति होती है । उक्त 
प्रकारके पर्वोत्तर-विवतेवत्तीं एकत्वको परामश करना अथात्‌ जाननान दों 
प्रत्यक्षे खिए ही सम्भव हे, न स्मरणकरे लिए दही; ओर न उन दोनोके किणिही, 
कयोक्रि उना विषय भिन्न-मिन्न दै । यदि आप कहं क्रि हम अपने दोनों 


१. बौद्धः प्राह-भो जेन १ २. सरण-ग्रसयश्चाम्याम्‌ । ३. प्रव्यभिज्ञनेन । ४. 
जेनः प्राद--भो बौद्धः ! त्वदुक्तमयुक्तमेव, ततः संख्यां विधव्येव । ५. कोऽयं 
म्रत्यभिन्नानय विषय इति मनसि कृत। तमेवाह । ६. पर््राय-- ७. पयां येकत्वम्‌ । 
८. उपल्ष्यत इत्यपि पाठः । ९. सम्बद्धं वर्तमानञ्च ग्यते चश्चरादिनाः अमुना 
भ्रमणेन तस्य वतंमानविष्रयष्वसपथेनादिति। १०. स्मरण-यध्यक्नाभ्याम्‌ । ११ 
पूवां ्रविवतव्यंकद्रन्यपरामर्शोऽमेदपरामदाः । १२. तयोः स्मरण-प्रत्यश्चयोरेकतसरस्य वा } 





द्वितीयः समुदेशः ३ 
विभिन्नतरिपथ॒तवात्‌ । न चैतत्‌'्य्यश्चेऽन्तमवतति, अनुमाने वा; तयोः पुरोऽवस्थिताथं 
-विषयच्वेनाविनामूतटिङ्गसम्भाविताथविपवतवेन' च प्रापरपिकारव्पप्येकःवाविपत्र्वात्‌ | 
. नापि समरणे, तेनापि “तदैकस्वस्याविपयी करणात्‌ । 

अशः संस्करार-स्मरणसदक्रतमिन्दरियमेव प्रत्यभिज्ञानं जनयति, ईन्दरियजं चध्य- 
क्षमेवेति न प्रमाणान्तरमित्यपरः । सोऽप्यतिबाट्शि एवः, सखविपवाभिमुख्येन“ प्रवत- 
मानस््रन््रियस्य सदकारिद्ातसमवध नेऽपि विषयान्तरप्रवृत्तिखक्षणातिशशयायोगात्‌ । विपया- 
न्तरं चातीत-साम्प्रतिकावखाव्याप्येकद्रव्वमिद्धियाणां रूपादिगोचस्चारितेन चरिताथ- 
पमार्णोमिं से किसी एकमे उप्तका अन्तमाव कर ठगे; सो न तो उलकरा परत्यक्षम 
अन्तथात्र क्रिया जा सकता हे, क्यांक्रि, वह्‌ तो सम्मुख अवस्थित अथंकों विषय 
कर्ता हे, ओर न अनुमानसें दी उसका अन्तभाव हौ सक्ता हे, क्योंकि वह्‌ 
अविनाभावी छिङ्गसे सम्भावित अथेको विपय करता है । अतः इन दोनों दी 
प्रमाणो द्वारा पूर्वापर विकार अथात्‌ पयाय-व्यापी एक्रत्वूप द्रव्य विषय 
नहीं करिया जा सक्ता । यदि आप स्मररणक्रो मी तीसरा प्रमाण मानकर उसमे 
अन्तर्भाव करना चाहं; ता वह भी सम्भव नहीं; क्योकि स्मरणके द्वारा 
वह्‌ पूवापर पयाय॒-व्यापी एकत्व विषय नहीं क्रिया जा सकता । 

[पर याग कहते है कि संस्कार-जो कि धारणा-ज्ञानरूप एक प्रत्यश्ष- 
विशेष द-ओर स्मरणसे सदहक्रत इन्द्रिय ही प्रव्यसिज्ञानको उत्पन्न करती हे 
आ।र जे। इन्द्रियोंसे उत्पन्न हआ ज्ञान है वह प्रव्यक्च दही हे, इसकिए प्रत्यभि- 
ज्ञान कों भिन्न प्रमाण नहीं दै। आचायं कहते दै कि एेसा कहनेवाङा 
त्यक्त भी अतिमूखं ही हे, कयाक्रि अपने विषयकी ओर अभिमुख होकर 
प्रवतमान इन्द्रियके सकड़ां सहकारी कारणोंके सन्निधान होनेपर मी अपने 
विपयको छोडकर विषयान्तरमें प्रवृत्ति करनेरूपर अतिशयका दोना असम्भव 
हे । नेत्रादि इन्द्रियोंकौ प्रवृत्ति अपने-अपने रूपादि विषयमे ही होती दै, 
रसादि विषयान्तरमें नदीं । इन्द्रियोके छिए तो प्रत्यसिज्ञानका विषयभूत अतीत 
( भूत ) ओर साम्प्रतिक ( वतमान ) काखवर््ती अव्रस्थाओंमे रहनेवाखा एक 





१. प्रत्यभिज्ञानम्‌ ।-२. प्रत्यन्नानमनयोः | प्रव्यश्नस्य विषयः प्रद्‌दितः। 
अनुमानस्य वपय: प्रद॒ितः । “^ प्रवापरविक्ार-उ्वाप्येकरत्वस्य । - 


६. योगः प्राह | ७. प्रव्यक्षविरोपो . धारणाज्ञाने संस्कारः । -स्वाश्रवस्य. प्रगुदभू- 
तावस्थासमानावस्थान्तरापादकोऽतीच्ियो धमो वा संरकरारः। ८. यागः ।-९.मा 
योग ! प्रत्यक्षविषयं ब्रम तदयुक्तम्‌ किञ्च विपरघरन्तरमप्परस्तीव्यनूद्य प्रतिपादयति । 
१०. विप्रयरत्तिस्वेन । ११. सन्निधानेऽपि । 


४ परमेयरतनमालायां 


त्वाचः | नाप्यदृ्ट-सदकारिसव्यपेश्षमिन्द्रियमेकत्वविषयम्‌ , उक्तटोप्रदेव । कञ्च 
अदष्टसंस्कारादिसन्यपेश्चादेवाऽऽत्मनस्तद्िज्ञानमिति किन कस्प्यतेः १ दद्यते दि स्वप्न 
सारखत-“चाण्डालिकरादिवि्यासंस्कृताद।त्मनो विशिष्टज्ञानोःपत्तिरिति । 

"ननु अज्ञनादिसंस्करृतमपि चक्षु: सातिदायमु पलम्यत इति चेन्न, तस्य? स्वार्था - 


द्रव्य विषयान्तर ही है; क्योकि इन्द्रियां तो अपने रूप।दि विषयमे प्रशृत्ति करके 
ही चरिताथं होती हे । यदि कटा जाय कि पुण्य-पाप-स्वरूप या किसी अटृखय 
डहाक्तिरूप अटृषएके सहकारीपनेकी अपेक्षा इन्द्रिय उस एकनतवको विषय कर 
लेगी, तो यह्‌ भी कहना ठीक नदी; क्योकि ठेसा माननेमे भी उक्तं दोप आता 
हे अथात्‌ अदष्ट आदि सेकड़ां ही सहकारी चिरि कार्णेके मिट जानेपर 
भी इन्द्रियां अपने विषयको छोड़कर विषयान्तरमें प्रवर्ति नहीं कर सकती द | 
अतः आप योग खोग अट्ट ओर संस्कारादि सहकारी कारणोंकी अपेक्षासे 
आत्माके ही उस एकत्वको रहण करनेवाखा विज्ञान अथात्‌ प्रत्यभिन्ञानरूप 
विशि ज्ञान क्यों नदीं मान छेते है जिससे कि उक्त अनथक कल्पनाण करनेकी 
आवद्यकता ही न रहे । स्वप्र, सारस्वत ओर चाण्डालिका आदि विद्या्ओंसे 
संस्छरृत आत्माके विशि ज्ञानकी उत्पत्ति देखी हौ जाती हे । 

विशेषाथं-- भूत भविष्यत्‌ वतमान काठसम्बन्धी हानि टखाभ आदि 
करी सूचना जिससे मिज्ञे, वह स्वभ्रविद्या हे । असाधारण बादित्व, कवित 
आदिकी शक्ति जिससे ्राप्रहो वह सारस्वतविदया नष्ट मुषि आदिकी 
करने शौर सूचना देनेवाखी विद्याको चाण्डाछिका विद्या कहते दँ । इन विव्या- 
ओंकी सिद्धिसे आत्माके अनेक डौ क्रिक चमत्कार करनेवाले ज्ञानकी उत्पत्ति 
होती हे। 

शङ्भा-- याँ यौग कहते दै कि अञ्जनादिसे संस्कत चक्चके भी साति- 
खयपना देखा जाता है । अतः हमें प्रत्यभिज्ञानादि किसी विशिष्ट ज्ञानके 
मानने की आवदयकता नहीं है । 





१. व्रत्ताथत्वात्‌ । २. पृण्यपापलश्चण-। मतान्तरे विधिनिपरेधजन्यत्वे सती- 
त्यतीन्द्रियत्वमिव्यक्तम । ३. एकत्वग्राहकत्वमात्मनः कल्पनीयम्‌ : नचिन्द्ियस्य । 
४. उत्पद्यते इति दोषः । ५. स्वया योगेन 1 ६. अतीतानागतवतंमानलामात्मभा- 
दिसूत्नी या सां स्वप्नविद्रा। ७. असाधारणवादित्व कवित्वादिविधायिनी सारस्वत- 
विद्या । ८. नष्रमृष्टव्ादिसूचिका चाण्डालिका चिच्ा, मन््रविदोषः = 

९. योगः प्राह | १०. न केवल्मात्मा । ११. चक्चपः १२. सननिहितवर्वमान- 


प्रथमः समुद्देशः (4: 


नतिक्रमेणेव।तिरयोपटग्ेर्न ध्विपरयान्तरप्रदणलश्षणातिशवस्य 1 तथा चोक्तम्‌ः-- 
यत्राप्यतिशयो दए: स “स्वार्थानतिलङ्घ्नात्‌ । 
दर-सदमादि्ण्रौ स्यान्न ^रूपे श्र।चन्रृत्तितः ॥२॥ 
“नन्वस्य वार्तिकस्य सर्वज्ञ-"प्रतिपेधपरत्वाद्विपमो?- दृष्टान्त इति चेन; “इन्द्रि 
याणां विषयान्तरपरवरत्तावतिदायाभावमात्रे सादृश्याद्‌ दृष्टान्तत्वोपपत्तः । न हिं सर्वा दृष्टान्त- 
धर्मो दार्ष्टान्तिके भविठमर्हति, अन्यथा दृष्टान्त एव न स्यादिति । 





समाधान--उनका यह्‌ कहना ठीक नहीं; नेच्रादिके अपने रूपादि विष- 

यका उल्लंघन नहीं करके ही अतिशय देखा जाता दहे, न कि उनके स्वविषयको 

अतिक्रमण कर विपयान्तरको अरहण करनेवाखा अतिशय देवा जाता हे। 
जेसा कि कडा गया है-- 

जहां कीं भो अतिशय देखा जाता हे, वह अपने विपयका उल्छेघन 

शं करके देखा जाता दे । गृद्धके दृरवर्त्तौ पद्‌ाथेके देखनेमे ओर शाकरके सक्षम 

वस्तु आदिक देखनेमें जो विशेषता है, वह्‌ नेत्रेन्द्रियकी विषयभूत सीमाके ही 

भोतर इ, न कि श्रोत्रेद्द्रियसे रूपके देखनेमे अतिशय कीं देखा गया ह ॥३॥ 

लङ्का--योग जेनोंमे कहते दै कि मीमांसाश्छोकवार्तिकमे यह रोक 


सवज्ञताके निपेध करनेकरे लिए दिया गया हे, वह यदहाँपर प्रकरण्-षगत न 
टोनेसे विषम दृष्टान्त हे । 


समाधान--यह्‌ कोई दोप नदीं, क्योकि वह्‌ यर्होपर इउन्द्रियोंकी विषया- 
न्तरमें प्रवृत्ति करनेरूप अतिशयके अभाव-मात्रमे सारय ८ समानत। ) टदोनेसे 
कहा गया हे, अतः उसके दृष्टान्तपना वन जाता हे, क्यो करि द्रष्टान्तके सभी धमं 
दाष्टान्तमें होना चाहिए, पेला कोई नियम नदीं है; अन्यथा वह दृष्टान्त ही 
न रहेगा, बल्कि दाष्रीन्त हो जायगा । 
रूपानतिक्रपेणेव । १. रसादि-। २. उपलन्धि। ३, भेन मीपांस।स्टोकवातिके । 

४. गद्धवराहादिनेत्रादो । यतश्क्षुः प्रात्रव्यं गद्धस्य, श्रोतरप्रावल्ये वराहस्य । 
५. स्वविपरयानतिरघनदेवातिद्य्रो दष्टो नाविष्रये । ६. रूपविप्रे श्रोत्रत्रत्तितोऽतिदायो 
न दृष्टः। ७. योगो जेनं प्रति प्राह । ८. उक्तानुक्तदुरक्तचिन्ता वारसिकम्‌ । चाल्ना- 
नुपपच्या स्यात्तस्याः परिहृतिस्तथा । विदोपरेणाभिधानं च यत्र तं वात्तिक्रं विदुः ॥१॥ 
उक्तानुक्तदुरुक्तव्यतिक्रारि वातिकम्‌ । उक्तानुक्तदुरुक्तानां चिन्ता यत्र प्रवतत । तं अन्धं 
वात्तिकर प्राहुवात्तिकज्ञा मनीषिणः ॥२॥ इलोकवार्सिकरे वा्तिकरस्येत्यनेन प्रकारेण लशक्षण- 
मुक्तम्‌-सूत्राण।मनुपपत्तिचोदना तत्परिहारो विशेषाभिधानञ्च । ९. मद्धेन व्रतिपादितम्‌। 
न त्वत्र निराकरणम्‌ । १०. वाधकः । ११. अत्मदादि-+। | 
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ततः स्थितम्‌--प्रःयन्नानुमानाम्ामर्था्तरं प्रत्यभिज्ञानं `सामग्री-स्वरूपमेदा- 
दिति । न॑ चैतदध्रमाणम्‌, "ततोऽ परिच्छिद्य परवर्तमानस्याथक्रियायामविसंबादात्‌ 
परसयक्चवदिति । न चैकत्वापल्मपे< बन्ध-मोश्चादिञ्यवस्था, अनुमानन्यवखा वा । एकत्व.भावर 
बद्धस्य मोक्षादरयद्ीत- सम्बन्धस्यैव “किङ्गस्याददंनात्‌ , अनुमानक्च च व्यवखायोग।- 
दिति। न चस विष्यः वाधक-द््रमाणसद्धावाद्ध्रामाण्यम्‌, तद्विषयः" प्रस्यक्नस्य 
छेद्किकस्य चाप्र्रतेः परत्र वा प्रस्युतःः °"साधकत्वमेव, न बाधक्रत्वभित्यल्मतिप्रसङ्खन । 
इस प्रकार उपयुक्त कथनसे यह सिद्ध हुआ किं प्रवयक्ष ओर अनुमानसे 
भिन्न एक प्रस्यभिज्ञान प्रमाण हे; क्योंकि उसकी उत्पादक सामम्रो ओर 
स्वरूपमें भेद पाया जाता दै । ओर इस प्रत्यभिज्ञानको अप्रमाण कदा नहीं जा 
सकता, क्यों क्रि उससे पदाथेको जानकर प्रवृत्ति करनेवारे पुरुषकी अथक्रि- 
यामें भ्रत्यक्षके समान कोडईं विवाद नहीं पाया जाता । तथा प्रत्यभिज्ञानके 
विषयभूत एकत्वके अपाप ( निषेध ) करनेपर अर्थात्‌ नदीं माननेपर न तो 
वन्ध-मोक्षादिकी व्यवस्था हो सकती है ओौरन च्रनुमानकी ही उ्यवस्था हो 
सक्ती हे; व्योकि जो पडे वंधा होगा, वदी पोक्ठे छ्ृटेगा 1 बौद्ध छोग जव 
पूवोपर काङ्व्यापी एकत्वरूप द्रव्य को ही नी मानते ओर उसका अपाप 
करते है, तव उनके यदौ जो पह बंधा था, वह अव छटा है, इस प्रकारकी 
वन्ध ओर मोक्षकी व्यवस्था मी केसे बनेगी ? इसी प्रकार एकत्वके विना 
अनुमानका साधन जो लिङ्क उसका साध्यके साथ अविनाभावरूप सम्बन्धका 
भी ग्रहण नहीं हो सकेगा, अतः अनुमानकी भी व्यवस्था नहीं वनती । यदि 
कहा जाय कि प्रत्यसिज्ञानके विषयमे बाधकप्रमाणक्रा सद्भाव होनेसे अभ्र 
माणता हैः सो भी कहना टीक न्दी; क्योकि प्रत्यभिज्ञानके विषयमे प्रत्यक्ष 
ओर अनुमान प्रमाणी प्रव् ति नदीं ह । यदि किसी प्रकार प्रवृत्ति मानी भी 
१. पूर्वोत्तरधिवत्तवर्ययकत्वं प्रव्यक्नानुमानयोरविषयो यतः । २. दर्ानक्मरणे । 
२. स एवायमिति सङ्कलनम्‌ । ४. प्र्यमिज्ञानमध्रमाणं रजतज्ञानवद्‌ ब्रु इति चेन्न | 
५. प्रत्यभिज्ञानात्‌ । £. ज्ञत्वा । ७. पुरुषस्य । ८. यो यत्रैव स तत्रैव यो यदैव 
तदरैवसः । न देदकाय्योन्यांप्तिमावानामिह द्द्यते ॥ इत्येक्रत्वाखपो बौद्धानां पूर्वोत्तर - 
विवतंवर्त्यकद्रग्यस्यापन्हवे सति क्षणिकव्वाङ्गीक्रियमाणे च सति । ९. पुसः] १०. गरहीत- 
सभ््रन्धस्यादशनं भवत्येकत्वाखपे सति । ११. महानसेऽग्निधूमयोयदीतसम्बन्धस्य धूम- 
लन्नणस्य लिङ्गघ्य दशनादिति प्रतिपाद्ननन्तरमत्र तदुर्शनादिति । १२. प्रत्यभिज्ञानस्य । 
१३. एकत्वे । १४. वाधक्रप्रताणमेव नास्त्य । १५९. प्रत्यमिज्ञननिषप्रे ] १६. ग्ाच्रत्य | 
१७. प्रत्यभिक्तानेन विषयोकृतं प्रयश्षं स(धप्रति, अनुमानं साधयति, तद्‌ साधकत्वम्‌ । 
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तथाः सौगतस्य प्रमाणसङ्ख्याविरोधिषिष्वस्तवराधं तकाख्यमुपटौकत प्ख । न 
चेतःप्र्यक्चेऽन्तर्भवति; साध्य-साधनयोर्व्याप्यः-व्यापकभावस्य `सक्ल्येन प्रस्यक्नाविषव- 
स्वात्‌ । न दि ५तदियतो व्यापारान्‌ कठं राक्नोति; `अविचारकत्वात्‌ "सन्निर्दितविषय- 
त्वाच्च । “नाप्यनुमाने; तस्यापि देशादिविषयविदिष्टत्रेन व्याप्त्यविपयत्वात्‌ | तद्विषयस्वे 





जाय, तो वे बाधक नदीं, प्रद्यु प्रस्यभिज्ञानो प्रमाणताके साधक दी दहै। 
इसलिए इस प्रसङ्कमे अधिक कहनेसे विराम ठेते है । 

तथा सौगतकी प्रमाण-संख्याका विरोधी ओर अवाधित विषपयवाखा 
ठेखा एक ओर निर्दोप तकं नामका प्रमाण आकर उपस्थित हे । इसका प्रत्यक्ष मे 
तो अन्तभाीव क्रिया नदीं जा सक्ता; क्योंकि साध्य-साधनक्रा उ्याप्य-व्यापक्र 
भावरूप सम्बन्ध देशान्तर ओर काठान्तरके साकल्यसे प्रत्यक्षका विषय नहीं 
दो सक्ता । 

भावार्ध- व्याक ज्ञानको तकं कहते है । व्याप्रि सवं देश ओर सवं 
कालका उपसंहार करनेवाठी होती दे । जहो जहौ मथोौत्‌ जिस किसी भी 
देशमें ओर जव जव अर्थात्‌ जिस किसी भी कालम जितना भी धूम है, वह 
समी अग्निसे उत्पन्न हृ है, किसी मी देश ओर किसी मी काले वह्‌ 
अग्निक्रे विना नदी उत्पन्न हुआ ओौर न आगे उत्पन्न दो सकेगा । सो इस 
प्रकारकी सर्वं देश जर काकी उपसं हारिणी व्यापि प्रत्यक्षप्रमाणके द्वारा प्रहण 
नदीं कौ जासकती हे । 

जर न प्रत्यक्ष इतने व्यापारोको कर हौ सकता हेः क्योकि वह 
अचविच।रक है अर्थात्‌ आप वीदधोने प्रत्यक्षो निर्विकल्पक माना है । दूसरे 
इन्द्रिय-परव्यश्च सन्निहित ( समीपवर्ती ) सम्बद्ध ओर वतमान पदाथंको दी 
विपय करता है। तथा अनुमाने भी इस तकं प्रमाणक्रा अन्तमौव 
नदीं किया जा सकता है; क्यांकि अनुमानकरा विषय कोई एक देशादि-खन्वन्धी 
वििष्ट पदार्थं है; अतः वह सबं देश ओर सवे काख्का उपसंहार करनेवारी 
ञ्य) पिको विषय नहीं कर सक्तां ह । इतनेपर भी यदव आप उसे ( व्याप्निको ) 


क त 


१. स्मरतिप्रत्यमिज्ञानध्रकारेण । २. तीयते संशाय-विपर्ययावनेनेति तकः । 
३. यावती धिदापा सा च्रश्चस्वमावा, चश्षस्वामावे तदभावादिति तकंस्येव विषयत्वात्‌ । 
४. देदा.न्तर-कालान्तरसामस्स्मेन । ५. यावान्‌ कश्चिद्‌ धूमः स ॒सर्वोऽप्यग्निजन्मा, 
अनग्निजन्मो वा न मवतीति इयतो व्यापारान्‌, इयत्सङ्ए्यकान्‌ । ९. निर्विक्रस्प- 
कत्वात्‌ । ७, सम्बद्धविष्र यत्वात्‌ । <. नाप्यन॒मानेऽन्त्माव इति सम्बन्धः । ९. अनि- 
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वा प्रकृतानुमानान्तरविकत्पद्वयानतिक्रमात्‌ । तत्रः प्रज्ृतानुमानेन व्यातिप्रतिपत्तावितरे- 
तराश्रयत्वप्रस्गः--ग्याप्तौ हि ग्रतिपन्नायामनुमानमत्मानभ्मासादयति, तदात्मलाभे च 
व्यात्तिप्रतिपत्तिरिति । 'अनुमानान्तरेणाविनाभाव-'प्रतिपत्तावनवसाचमूरीः परपश्च चमू 
चवञ्चमीतीति नानुमानगम्या ग्यात्िः। 

नापि साङ्ख्यादिपरिकव्यितेरागमोपमाना्थापच्यष्धमावरैः साक्रस्येनाविनामावा- 
वगतिः तेपा समयः सङ्ग्रदीतसादद्यानन्यथाः भूतामाव विषयत्वेन व्या प्त्मविपरयत्वात्‌ 
परेस्था°.ऽनम्युपगमाच्च९^ | 
अनुमानका विषय मानेंगे, तो यदँपर दो विकल्प उठते दं-कि प्रकृत अनु- 
मान व्याप्निको विषय करेगा, अथव। दूसरा अनुमान ? उनमेंसे प्रकृत 
अनुमानके द्वारा व्याप्निके ग्रहण करनेपर तो इतरेतराश्रय (अन्योन्याश्रय ). 
दोषका प्रसङ्ग आता है-कि व्याप्निके रहण कर केनेपर अनुमान उत्पन्न हो 
ओर अनुमानके उत्पन्न होनेपर व्वाप्चिका म्रहण हो । इस प्रकार दोनोमेंसे किसी 
एकको भी सिद्धि नदीं होती । यदि अन्य अनुभानसे अविनाभावरूप व्यापिका 
गहण मानगे, तो उस अनुमानकी व्याप्निका म्रहण मी अन्य अनुमानसे मानना 
पड़ेगा । इस प्रकार उत्तरोत्तर अनुमानोंकी कल्पना करनेपर अनवस्थारूपी 
व्याघ्री पर-पक्षरूपी वोद्ध-सेनाको विख्ङ्कर चवा डाकेगी ( सवथा खा जायगी ) 
इसङ्ए व्याप्चि अनुमान-गसम्य भी नदीं दै, किन्तु उसको प्रहण करनेवाखा 
एक तकं नामका स्वतन्व ही प्रमाण मानना आवश्यक हे । 

ओर न सांख्यादि विभिन्न दाशेनिकोंके द्वारा परिकल्पित आगम, उप्‌- 
मान, अथोपत्ति ओर अभाव प्रमाणोके द्वारा सामस्व्यरूपसे अविनाभावरूपः 

व्याप्रिका ज्ञान हो सकता हे, क्योंकि इन सभी प्रमाणोंका विषय भिन्न-भिन्न 


यतदिग्देदाकालादिविषया व्याप्तिः। १. प्रकृतानमानानपमानान्तसयोमय्ये। २. गरही- 
तायां सत्याम्‌ । ३. अनुमानस्वरूपम्‌ । ४. व्याप्तिरस्ति, अनुमानान्यथानुपपत्तेरित्य- 
नुमनान्तर्परक्ृतान॒भाने व्याप्तिसद्धावः स्यात्तद्य त्रानुमानान्तरे व्याप्तिरस्ति; स। व्याप्तिः 
क्रमात्‌ १ अनुमानान्तरात्स्यात्तस्मिन्नप्यपरादित्नवस्था । ५. व्वाश्षिप्रतिपत्तौ । ६. 
व्याघ्री | ७. सोगतपश्चसेन,म्‌ । ८. ५चमु अदने' अतिदायेन मश्चयतीति चञ्चमीति । 

९. नैयायिक्राक्चपादप्राभाकरजैमिनीवेः । १०. प्रसिद्धसाधर्म्यादप्रसिद्धस्य साधन 
मुपमानम्‌ । उक्तञ्च-उपमानं प्रसिद्धाथंसाधमम्यात्साध्यसाधनमिति। १९१. प्रमाणषटक- 
विज्ञातो यत्राथोँ नान्यथा भवेत्‌ । अदृ्ं कल्पयेदन्यत्साऽर्थापत्तिख्दाद्यता । अथवा दृष्टः 
शतो बाऽ्थाऽन्यथानुपपद्यत इध्यदशर्थक्ल्यनाऽर्थाप्तिः | अथव्राऽनन्यधाभू तस्यार्थस्य 
दृशं न्‌।दर्थान्तरप्रतिपत्तिः । _ १२. अगमादीनां । १३. सङ्केत-। ९४. पीनोऽय दिवा न 
ङ्क्त, आयतं रात्रौ भुङक्ते 1 १५. व्यापषिम्राहकत्वेन । १६. आगमादीनाम्‌ । 
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अथ प्रस्यक्चप्ष्टमाविधिकल्पात साकल्येन साध्य-साधनमावःप्रतिपत्तेनं प्रमाणान्तरं 
तदथ म्रग्यमित्यपरः* | सोऽपि न युक्तवादी; विकत्पस्याध्यक्न"गृ्रीतविषयस्य तदग्रदात- 
विषयस्य वा तद्"व्यवस्ापरकत्वम्‌ 2 अरे प्रक्षे -दृदनस्येव तदनन्तरमाविनिणयस्यापि 
नियतविप्रयत्वेनः ग्यप्व्यगोचरत्वात्‌ } द्वितीयपक्नेञपि पिक्रस्पद्वयमुषरटौकत एव-तद्वि- 
कत्पज्ञानं॑प्रमाणमन्यथा वेति १ प्रथमपक्षे प्रमाणान्तरमन॒मन्तव्वम्‌ ; शधप्रमाणद्रमरेऽन- 





हे व्याप्निको रहण करना किसीका भी नदीं। देखो आगमका विषय तो 
संकेत-द्रारा वस्तुको म्रहण करना दहे; उपमानक्ा विषय साद्टश्यको म्रहण 
करना दै, अ्थापरत्तिका विषय अनन्यथाभूत अर्थको ग्रहण करना है अथात्‌ 
वह तष्ट वस्तु सामथ्यंसे अच् अर्थको अम्य अरहण करतो दे 
ओर भावतो वस्तुकरे अभावको दी विषय करता हे। इसखिए उक्तं चारों 
प्रमागोसेखे किसी मो प्रसाणकरे द्वारा व्याप्निको ग्रहण नीं करिया जासक्रता। 


आजर न उन प्रसा्ाक माननव्राट सख्य, यागः; प्रामाक्रर जार जामनायान 
उन्द्‌ व्याप्ता वपय कररनवाखा सनाद द््‌। 


यहाँपर बोद्ध पुनः कहते है कि प्रस्यक्षके पीके दोनेवाठे विकल्पक द्रारा 
सामःव्यरूपसरे साध्य-साधनमावका ज्ञान दोजायगा, अतः व्यात्रिके ग्रहण 
करनेके छिए तकनामक एकं अन्य प्रमाणका अन्वेपण नीं करना चादिप्‌। 
आचाय कहते कि ठेस कदनेवाङे बौद्ध भी युक्तिवादी नदीं दै, हम पूचते दै 
कि प्रव्यक्षसे जिसका विषय गृहीत हे एेसे विकस्पको आप व्याप्चिका व्यवश्था- 
पक्र मानते है, अथवा प्रव्यक्तसे जिसका चिपय ग्रहीत नहीं दै रेसे चिक्रल्प्रको 
व्याप्निकरा व्यव्थापक मानते ? आद्य पक्के माननेपर तो द्दानस्वरूप 
निविकल्पक प्रव्यक्षके समान उसके पीके होनेवाङे विकल्परूप निणेयके भीः 
विरि देश-कालरूपसे नियत (सीमित) विषयपना ठहरता हे, अतः उसकेदटरारा 
अनियत देरा-काख्वाखी व्याप्ति विषय नहीं की जा. सकती हे । द्वितीय पक्षके 
माननेपर पुनरपि दो विकल्प उपस्थित होते दै- निर्विकल्प प्रत्यक्षके पीछे: 
होनेवारा विकल्पज्ञान प्रमाण है या अप्रमाणदहै? यदि प्रमाणदै, तो उसे 


प्रत्यक्ष॒-अनुमानके अतिरिक्त एक तीसरा प्रमाण मानना चाहिए; क्योंकि 
उसका उक्तं दोनो प्रमाणोमें अन्तभोव नदीं होता । 
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१. देशान्तर-कालन्तरसामस्येन । २. व्यात्ति-] ३. व्यात्तिग्रदणाधम्‌ । (व 
ध्यक्नगृहातमव विषयो यस्य । ६. ग्यातिव्यबस।पकत्वम्‌ । ७. प्रत्यक्षस्येव । ८ 
विकल्पस्यापि । ९. विद्िष्टदेशकालाधारतयाऽवध्रतविषयव्वेन । १०. अप्रमाणम्‌ । ११ 
निकस्परस्य प्रत्यक्षानुमानयोरन्तभायः सम्भवतीति नाशङ्कनीयम्‌ ; कस्पनापोटमभ्रान्तमिति 
प्रत्यक्षलक्षणस्य तत्राक्षम्भवात्‌ । निश्िताविनाभाविनियमलक्षणलिङ्गामावान्नानुमानेऽपि + 


० प्रमेयरत्नमालायां 


न्तमावात्‌ । उत्तरपन्ने तु न 'ततोऽनुमानन्यवश्या; न टि व्या्तिज्ञनल्याप्रामाण्ये तद्ूर्वक्र- 
मनुमानं प्रामाण्वमाकरन्दति, सन्दिग्धादिखिङ्लादप्युत्पद्यमानस्य प्रापाण्यग्रसङ्गात्‌ 1 ततो 
व्यासिज्ञानं सविक्रत्पमविसंवादकं च प्रमाणं प्रमाणद्भयान्य॑दुभ्युपरम्बमिति न सौगता- 
भिमतप्रमाणसङ्ख्यानियमः | | 
एतेनानुपलम्भातः “कारण-°न्यापकानुपलम्भाच्च का्यकारण-व्वाप्यव्यापकमाव- 
संवित्तिरिति वदनपि प्रत्युक्तः; अनुपटम्भस्य ्रत्यश्चविषरयत्वेन'* कारणाच्यनुपलम्भस्य 
भावाथ -प्रत्यक्षके पीछे होनेवाङे विकल्पज्ञानका प्रव्यक्षमे तो इसिए 
अन्तर्भाव नहीं हो सकता कि उसमे वौद्धोके द्वारा माना गया निविकल्परूप 
भ्रत्यक्षका लक्षण असम्भव दह, क्यों कि वह्‌ स्वयं विकल्परूप हे । ओर अनुमान 
में इसछखिए अन्तभोव नदीं हो सकता; क्योंकि उसका कोड अविनाभावी 
निशित ङ्ग नहीं पाया जाता । 
ओंर यदि उत्तरपक्ष मानते द अथात्‌ प्रव्यक्ष॒ष्रष्ठभावी उस 1वक्रल्पज्ञान 
को आप अप्रमाण मानते दै, तो अघ्रमाणभूत उस विकल्पज्ञानसे अनुमानकी 
भी व्यवध्था नरीं हो सकती दहै, क्योकि व्याप्निके ज्ञानको अप्रमाण मानन पर 
्रिपूवंक उत्पन्न होनेवाङा अनुमान भी प्रमाणताको नदीं प्राप्त कर सकता 
है 1 अन्यथा सन्दिग्ध, विषयेस्त आदि लिङ्गसे उत्पन्न होनेवारे अनुमानको 
मी प्रमाण माननेका प्रसङ्ग आता है । यतः व्याप्तिका अ्रहण प्रस्यक्षु-प्र्ठभावी 
विकल्पज्ञानसे सम्भव नहीं, अतः व्यत्रिज्ञानरूप तकभ्रमाणको सविकल्पकः 
अविसंवादक ओर प्रत्यक्ष-अनमान इन दोनों से भिन्न एक प्रथक्‌ ही प्रमाण 
मानना चादिए । इस प्रकारसे वोद्धोके द्वारा मानी गहं प्रमाणक दौकहख्या- 
क्रा नियम नहीं रहता । 
इसी उपय॑क्त कथनके द्वारा अनपरम्भसे अथात्‌ किसी वस्तुके सद्धाव- 
का निपेध करनेवाछरे स्व भावानपरम्भ से, कारणान॒परम्भसे ओर व्यापकानप- 
रम्भसे कायं-कारणभाव ओर व्याप्य-व्यापकमावका ज्ञान होता हे, एेसा कटने 


१. अप्रमाणात्सपिकत्पात्‌ । २. प्रस्यक्षपृष्टमाविना विकल्पेन णदीतुमदक्या 
च्वासिधेतः । ३. तर्काख्यम्‌ । ४. बौद्धेन प्रत्यश्चानुमानाभ्यां भिन्नं प्रमाणमङ्गीकतभ्यम्‌ ; 
तदेतत्संजान्तरं सविकस्पकं तकाख्यमेवेत्यभिप्रायः। 

५. प्रसयन्ननमनयोग्याप्तिग्रहणनिराकरणपरेण न्विन । ६. प्रत्यक्षेण भूतले 
घटोऽनुपक्धेरिति स्वभावानुपलम्भ । ७. नास्त्यत्र धूमोऽनमग्नेरिति कारणानुपलम्भः । ८. 
नास्त्यत्र शपा च्र्रानपड्न्धेरिति व््रापक्रनुपख्म्भः। ९. बरोद्धो निराकृतः 1 १०. प्रत्यश्नविरे- 
श्रत्वेन इत्यपि पाटः । ६१. केवरं विधिप्रतिपत्तेरेवान्यत्र प्रतिप्रेधरूपत्वादिति अष्ट सदद्याम्‌ । 








प्रधमः समुदेत : ॥ छः 


च॒ चिद्धप्वेन तजनितध्यानुमानध्वात्‌ प्रत्यन्ननुमानास्यां व्प्रतिग्रहणपक्नो- 
पक्षिप्तदोपानुषङ्धात्‌ । 
एतेन. प्रत्यन्नफञेनो'दापोदविकरस्पक्ञनेन न्परातिप्रतिपरत्तिरित्यप्यपास्तम्‌` । 


वाङ वोद्धोंका मी निराकरण हो जाता हे ; क्योंकि स्वभावानपटम्भ तो प्रव्यक्ष- 
काही विषय हे ओर कारणानपटम्भ तथा व्यापक्रानुषटम्भ खिङ्कखूप हे, ओर 
नसे उतपन्न होनेवाखा ज्ञान अनमान दही द, अतः प्रत्यक् ओर अन्‌मानसे 
व्याप्रिके ग्रहण करने पक्षम जो दोपप्राप्रहोतेथे,वे ही यपर भीप्राप्र दोरो। 
विरेषायं--वोद्धोने अनपटम्भरूप हेतुक तीन भद्‌ मानं दै--स्वभावान- 
पटस्भ, कारणानपलटम्भ ओर व्यापकान्‌पलम्भ । इस स्थानपर घडा नहीं हे, 
क्यों क्रि प्राया नहीं जाता; यह स्वभावानपरटम्भ हे । यहाँ धूम नहीं हे, क्योंकि 
धरूमका कारण जो अग्नि उसका यदहौँपर अभाव हे; यह कारणानपटखम्भ देः | 
यहाँ शीशमका पेड नहीं दे; क्योकि उसका व्यापक ब्क्ष नहीं पाया जाता; 
ह व्यापकानुपलस्भ दै। वौद्धोंका कहना ह्‌ कि कायं-कारण ओर व्याप्य 
व्यापकभावकरे सम्बन्ध म्रहण करतेको ही व्याप्निज्ञान या तकं कहते । सो 
इसे एक प्रथक्‌ प्रमाण माननेकी आवदयकता नदीं दैः क्योकि इस कायं-करारण 
माव ओर व्याप्य-व्यापकभावशूप सम्बन्धका ज्ञान हमारे द्वारा मानेगये 
अनुपलम्भदैतुके उक्त तीनों भेदो द्वारादहो ही जाता हे । आचायने उनके उत्तर 
मे यह कहा हे कि स्वभावानुपलम्भ तो म्रव्यश्रका ही विषय ह । अतः उपसे 
व्याप्चिका महण हो नदीं सकता, य्ह वात हम पहले दी बतला आये हैँ । शेष 
दोनों अनपखम्भ यतः हेतु-स्वरूप दी हैँ, अतः उनसे साध्यका ज्ञान होगा जिसे 
कि अनमान कहते है, किन्त साध्य-साधनः, काय-कारण ओर व्याप्य-उ्यापकके 
सम्बन्धरूप अविनामावेका अथात्‌ सवं देश-क्ाखोपसंदारिणी व्याप्रिका ज्ञान 
केसे दोगा ? यदि आप फिरभो मानगे, तोवे सभी दोप आकर प्राप्र दगे, 
जिन्हे हम पदर कह आये हैँ । 
इसी उपयुक्त कथनसे प्ररयक्षके फलरूप ऊहापोह विकल्पज्ञानके द्वारा 
व्याप्ति प्रतिपत्ति होती है, ठेसा कहनेवाङे वेशोपिकोके मतका भी खण्डन 
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१. कथमेतावता प्रव्युक्तमित्याशङ्कायामाह-उपरुम्भ कारणव्यापकानुपलम्भयोमध्ये 
सङ्केतप्रत्यश्नज्ञानेनानुमानज्ञानेन वा भवितव्यम्‌ । २. आरोपितदोषसम्भवात्‌ । ३. 
अनुपलम्भादिना व्याप्तिम्रहणे . प्रव्यकश्चानुमानप्नोपश्िप्तदोषदशनेन । ५. पूवपूवंप्रमाणत्वे 
फठ़ स्यादुत्तरोत्तरमिति । ५. विज्ञातमर्थमवरग्न्यान्येषु व्याप्त्या तथाविधतकंणमूटः । 
६. उक्ति-य॒क्तिभ्यां विषुद्धादर्था्पत्यवायषम्भावनमपोदहः । ७. वैगोमिकमतं निराक्रतम्‌ | 


र प्रमेयरत्नमालाभां 


रप्रत्यक्षफटस्यापि प्रव्यक्चानुमानयोरन्यतरत्वेः उ्रपिरविषयोकरणात्‌ , तदन्यत्वे च 
मपाणान्तरत्वमनिवार्यमिति । । । 

"अथ -उग्रा्िविक्रत्पक्य -फर्त्वन्नि प्रःमाण्यमिति न युक्तम्‌ ; फट्स्य।प्यनुमान- 
लक्षण फल्देवतया प्रमाणववाविरोधात्‌ । तथा `सन्निकपषंफटस्य।पि विरोषरणज्ञ.नस्य ˆ विरोष ~ 
ज्ञानलक्षणफलापेश्चया प्रमाणत्वमिति न वैशेषिकःभ्युपगतोदहापोदविकस्पः प्रमाणान्तर^- 


त्वमतिवतंते । “° 
कर दिया गया समञ्चना चाहिए; क्योकि प्रत्यक्षे फककरो प्रत्यक्ष ओर अनु- 
मानमेंसे किसी एक रूप माननेग्र उसके द्वारा व्याप्रि विषय नदींकी जा- 
सकती; ओर उनसे भिन्न माननेपर उसको भिन्न प्रमाण मानना अनिवायं हो 
जाता हे) 
विशेषायं- जाने हए पदाथेका अवटम्बन लेकर अन्य पदार्थोमिं मी 
च्या्चिके वख्से उसी भ्रकारकी तकंणा करनेको उह या उद्वा कहते देँ । कथन 
की कुडाखता ओर युक्तियोके वछ-द्वारा आनेवाटी आापत्तियोंकी सम्भावना 
करके उनका परिहार करनेको अपोह कहते दै । इस प्रकारके उह ओर अपो 
रूप जो विकल्पात्मक ज्ञान है, वह प्रत्यक्षुज्ञानका फ हे, एेसी मान्यता वैशे- 
पिकोको हे। ओर इसी उहापोह द्वारा वे व्यापिका ज्ञान सानतेदहे। 
आचायने उनकी इस मान्यताका जिस प्रकारसे परिहार किया है, वह वता 
ही चुके है । जेनखोग इस उहापोहरूप ज्ञानको प्रत्यक्च-ज्ञानका फ न मानकर 
उसे तकं नामका स्वतन्त्र ही प्रमाण मानते हे । 

यहां नैयायिक कहते है किं व्याप्निके विकल्परूप जो तकं ज्ञान दे वह 
तो भ्रत्यक्षज्ञानका फ हे, इसलिए उत्को प्रमाणता नहीं मानी जा सकती । 
उनक्रा यह कहना भी युक्त नहीं है, क्योकि फलरूप होते इए भी वह्‌ अनु- 
मानका कारण है ओर अनुमान उसका फर हे, अतः उसे प्रमाण माननेमें 


९. प्रत्यक्षफलज्ञानं प्रत्यक्नानुमानाभ्यां भिन्नम्‌ ; ताभ्यां स्य।प्तिग्रहणं नास्ति । 
फलनज्ञ नेनम्ति-चेत्‌ फलज्ञानं प्रमाणान्तरं स्यत्‌ । २. प्रवयश्नफछं प्रत्यश्नमनुमानं 
वेति विकल्पद्रयमू, तयोमध्ये एकतरसरे सत्ति । ३. ताभ्यां प्रत्यकश्चानुमानाभ्ामन्यसे 
भिन्नत्वे । | ्‌ 

४. नैयायिकः प्राह | ५६. ज्वाप्िग्रादकस्य तर्क्य । ६. प्रत्यन्नफड्ष्वात्‌ , 
परवयक्चन्ञानफ ग्यास्िविकल्पः | ७. इन्दियाथंयोः सम्बन्धः सनिकपः । ८. दण्डज्ञानस्य, 
. विज्ञेषगज्ञनस्य विरेष्यज्ञानं फलम्‌ । ९. नाग्रहीतविशेयणा बुद्धिविशेष्येः इति न्यायात्‌ । 
द्ण्डिज्ञानसरूपफल्यपेन्षया । १०. व्वात्तिज्ञानम्‌ । ११. न निरकरोती्वथः । 
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प्रधमः खमुदेशःः ६३ 


एतेनः नि-चतः-पच्च पटप्रमाणवादिनोऽपि साङ्ख्याक्षपाद-प्रमाकरजैमिनीयाः 
स्वप्रमाणसङ्ख्वां न अ्यवस्थापयितुं क्रमा इति प्रतिपादितमवगन्तग्यम्‌ | उक्तन्यायेन 
स्म्रतिःप्रयमिज्ञान-तर्काणां +तदभ्युपगतप्रमाणसङ्ख्य[परिपन्थित्वादितिः प्रव्यक्चेतर भेदाद्‌ 
द्वे एव प्रमाणे इति सितम्‌ । 

अभेदानीं प्रथमप्रमाणमेदस्य स्वरूपं निरूपयितुमाद- 

विश्चदं प्रत्यक्षम्‌ ।२॥ 

जानमित्यनुघर्तते । “प्रस्यन्नमिति *ध्िनिर्दंशः । विादज्ञानास्मकं साध्यम्‌ | प्रत्यक्च- 

त्वादिति हेतुः । तथादि- प्रत्यक्षं विशदज्ञानात्मकमेव, प्रत्यक्त्वात्‌ । यन्न विशदज्ञान।त्मकर 


कोड विरोध नींद) जैसे कि सन्निकपेके फटरूप भी विशोषणके ज्ञानको 
विन्ेष्यज्ञानके लक्षणरूपम फ्की अपेक्षा प्रमाणता आआपलोग मानते है इस 
प्रकार वैरोपिकरों द्वारा समाना गया उ्ापोह विकल्परूप ज्ञान भी तक॑ज्ञानकीं 
मरमाणान्तरताका उल्छटेघन नदीं करता हे । 

इस प्रकार वोद्धोके दारा सानी गदं प्रमाण-संख्याके निराकरणसे तीन 
्रमाणवादी सांख्य, चार प्रमाणवादी अक्षपाद ( नैयायिक-वेरोषिक ) पांच 
ग्रमाणवादी प्राभाकर ओर छह प्रमाण माननेवारे जेमिनीय सी अपनी-अपनी 
म्रमाण-संख्याकी सयुक्तिक स्थापना करनेमे समथ नदीं है, यह वात प्रतिपादित 
जेसी दी समञ्चना चाहिए । क्योंकि इसी उक्त न्यायसे स्मरति, म्रत्यसिज्ञान 
ओर तकं प्रमाण सांख्यादिके द्वारा रवीकृत प्रमाणसंख्याके परिपन्थी हैँ अथौत्‌ 
विरोध करनेके कारण शच्ुभूत ह । इसकिए प्रत्यक्ष ओर परोक्के भेदसे दो ही 
प्रमाण है, यह स्थित अ्थीत्‌ सिद्ध हुआ 1 

अव आचायं प्रमाणका प्रथम भेद जो प्रत्यक्ष उसका स्वरूप-निरूपण 
करनेके लिए उत्तर सूत्र कहते हैः 

सूत्राधं--विराद अर्थात्‌ निम ओर स्पष्ट ज्ञानको प्रत्यक्ष कहते ह ।३॥। 

इस सूत्रम ज्ञानपदकी अनुवृत्ति होती द । यहाँपर प्रत्यक्ष यह्‌ धमींका 
निर्देश है अर्थात पश्च दै, ज्ञानकी विशदता साध्य है ओर प्रत्यक्षपना देतु 
है । आगे इसी अनुमानको स्पष्ट करते द- प्रत्यक्ष विशद ज्ञानस्वरूप ही है; 
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१. वोद्धद्य प्रपाणसङ्ल्वप्रतिपादनताञऽसामध्येसमथनेन । २. व्परास्िज्ञानस्य 
प्रमाणस्व्यवक्थापनेन स्मृत्यादीनां प्रमाणतान्ववस्थापनेनो क्तन्याव्रेन च । ३. सांख्यादिना । 
४. सांख्वादिस्वीकरतप्रमाणसङख्याविपश्ित्वात्‌ स्प्रव्यादितस्करविद्यमानतादिव्यधः । 
९९. विपश्चलरात्‌ । ९. विवक्षितं प्रत्यश्रं प्रमाणं धर्मी । ७. सध्यधमाधारो धर्मी पक्षः| 

, उ््रतिरेकी देतुः | 
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तन्न प्रत्यक्षम्‌ , यथा परोश्चम्‌ः । भ्रवयक्षं च विवादापन्नम्‌ः | तस्माद्धिशदज्ञानात्मकमिति । 
पतिन्ञार्यैकरदेरासिद्धो हेतठरिति चेत्‌ का पुनः प्रतिज्ञा तदेकदेदोः वा १ धाप-घ्रमसमुदावः 
प्रतिज्ञा । तदेकदेशो धमो धर्मी वा १ हेतुः प्रतिज्ञार्थकदेगासिद्ध" इति चेन्न, घाभनणो दैतुत्वे 
असिद्धत्वायोगात्‌ । तस्य पक्षप्रयोग^काल्वद्धतुप्रयोगेऽप्यसिद्ध त्वायोगात्‌ । 


क्योकि यह प्रत्यक्ष है। जो विशादज्ञानात्मक नदीं वह प्रव्यश्च नदी; जेसे 
परोक्षज्ञान ! ओर प्रत्यक्ष विवादापन्न हे, इसखिए वद विशदज्ञानात्मक हे, 
इस प्रकार अनुमानके पांच अवयव-प्रयोगरूप यह्‌ सूर ह 

शङ्का- सूत्रम तो एकमात्र धर्मी प्रव्यक्चका निदंशा किया गया ह, उसं 
ही आपने हेतु वनाया हे । पक्षुके वचनको प्रतिज्ञा कहते है, उस ग्रतिज्ञार्प 
अथके एक दशको हेतु वनानेसे यह दहेतु प्रतिज्ञाथकदेदरासिद्ध नामका 
असिद्ध हेखाभास हो गया, ओर असिद्ध देतुसे साध्यकी सिद्धि होती नदीं हे 
अतः प्रत्यक्षत्वको हेतु बनाना उचित नहीं † 

प्रतिशङ्का--पेसा ढोष देनेवारेसे आचाय पूते हेः कि प्रतिज्ञा क्या वस्तु 
दै ओर उसका एक दे क्या है ? 

समाधान-धमे अथात्‌ साध्य ओर धर्मी अथीत्‌ पक्के समुदायको 
म्रतिज्ञा कहते है । उसका एक देश धमे अथवा धर्मी ह्‌। उनमेसे एक्को 
हेतु बनानेपर वह प्रतिज्ञाथंकदेरासिद्ध हेत्वाभास हो जाता ह । 

प्रतिसमाधान-आपका. यह आक्षेप ठीक नहीं दहे, क्योकि धर्मीको दे 
वनानेपर असिद्धपना नहीं प्राप्त होता । पक्षप्रयोगकालमें धर्मके जैसे असिद्ध- 
पना नदीं हे, उसीप्रकार हेतु प्रयोगकाटमें भी उसके असिद्धपना नदीं आ 
सकता । 

मावथं--राह्ाकारने धमे ओर धर्मकि समुदायको प्रतिज्ञा कहा हे। 
सो धमं नाम तो साध्यका हे यौर साध्य सद्‌ा ही अत्तिद्ध होता है। सूत्र 
कारने आगे स्वयं ही इसका लक्षण ष्टमवाधितमसिद्धं साध्यम्‌? कदा हे । 
यदि यपर धमेको अर्थात्‌ विशदात्मकतारूप साध्यकरो हेतु वनाया गया होता; 
तो वह अवश्य प्रतिज्ञाथकडेशासिद्ध हेत्वाभास कदशाता । किन्तु यहपिर तो 
धमी रूप पक्षको हेतु बनाया गया है ओर धर्मको वादी ओर प्रतिवादी सभीने 


१. उदाहरणम्‌ । २. उपनयः । ३. निगमनम्‌ । ४. वादि-प्रतिवादिनोः प्रसिद्ध एव 
धर्मी भवति । ५. प्रतिज्ञा एवाथः प्रतिज्ञःथः, तस्येकदेशः सों हेत॒रसिद्धः । ६. पश्चः प्रत्य- 
क्षम्‌ , तस्य प्रत्य्तस्य प्रयोगक्राटः प्रत्यक्षं विशदज्ञानात्मकं प्रत्यक्त्वात्‌ । यथा पश्चस्य 
परतव्षस्वं तथा हेतोः । ७. वादिप्रतिवादिनोः प्रसिद्ध ए धर्मी भवतीव्यथंः । 


॥ ॥॥ 1 ॥। 
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धर्मिणो देद॒स्वे अनन्वयः दोप इति चेन्न; चिदोपस्यः ध्रभित्वात्‌ , सामान्यस्य 
हेतत्वात्‌ । तस्य च विेष्रेष्वनुगमो" “विदोध्निष्त्वात्सापान्यस्य । 
अथ साध्यधर्मस्यः हेतुत प्रतिज्ञार्यैकदेशासिद्धत्वमिति । तदप्यसम्मतम्‌-, सध्यस् 
स्वरूपेणीवासिद्धः्वान्न प्रतिजा्रक्रदेराप्वेन तस्यासिद्धतस्वम., धमिणा व्यभिचःरात्‌ । 


प्रसिद्ध माना दे | स्वयं सूत्रकारने आगे "प्रसिद्धो धम! एता कृटा ह । अतः जव 
धर्मी प्रसिद्ध दे, तव उसे हेतु वनानेपर वऽ असिद्ध केसे हो सक्ता दै १ क्योकि 
प्रमाणसे सिद्ध वस्तुको प्रसिद्ध ओर प्रमाणसे जो सिद्ध नदीं उसे असिद्ध कहते 
हे । इसलिए आचार्ये वहत टीकर कदा है कि जैसे धर्मी पश्च-प्रयोगक्े समय 
असिद्ध नदीं ह, वैसे ही हेनु-प्रयोगकरे समय सी असिद्ध नहीं 

शङ्ा--धर्मकि हेतु बनानेपर अनन्वयदोव प्राप्न होताद्‌ ? क्योकि 
पश्रख्पम धर्मोक्रा साध्यशूप धर्मके साधर कोई अन्वयसम्बन्ध नहीं पाया 
जाता । जैसे कोई कटे करि “ यह्‌ पव॑त अग्निमान्‌ है, वयोंकति चह पवेत 
हे, तो इस अनुमानमें देतुरूपसे प्रयुक्त पवंतत्वकरा अग्निमत्व साध्यके साथ 
जो जो प्रेत होगे, वे समी अग्निमान्‌ हगि, इसप्रक्रारका कोड अन्वय 
सम्बन्ध नहीं द । | 

समाधान--यह्‌ कहना टीक नर्द; क्योकि यर्होप्रर प्रव्यक्च-विशोषक्रो धमीं 
वनाया गया हे ओर प्रत्यक्षत्व-सामान्यको हेतु बनाया हे । तथा सामन्यका 
द्रपने विदोषोमे अनुगम अ्थत्‌ अन्वय रहता ही दै । सामान्य अग्ने सभी 
विरोमे रहता दे" एेसा स्वयं आप यौगोने कहा हे । 

शङ्का-साध्यरूप धमेको देतु बनानेपर तो वह्‌ प्रतिज्ञाथकंदेशासिद्ध 
टेत्वाभास हो जायगा ? क्योंकि साधर असिद्ध होता हे । 

समाध न--यह्‌ कथन भी हमारे छिएट असम्मत हे अथात्‌ हमें मान्य 
नदीं हे; क्योकि हमने तो साध्यम धमेको हेतु नहीं बनाया हे । साध्यके स्वरू- 
पसे ही असिद्धता है, नकि प्रतिज्ञा्थेके एक देश दोनेसे असिद्धता देः 
अन्यथा धर्मकि द्रारा व्यभिचार आता दे। 











१. पवंतोऽग्रनग्निपान्‌, पवतत्वार्दिव्यादिवदनन्वयदोपः। २, प्र्यक्नस्य | 

परत्यक्षत्वत्य । ४. अन्वयो वतते । ५. निर्विरोपं दहि सामान्यं मवेच्छद्रिपाण 
वत्‌ । सामान्यरहितत्ाच विदोपास्तद्रदेव दि। ६. मो योग! तव मतेन वतेते | ७. 
साध्यत्रेव धमः सध्यधमः। ८. मय्‌{ साध्यधर्मस्य देवत्वं न प्रतिपा्ते । ९. कथम 
प्रस्तावे साध्यधर्मस्य हेतुत्वं त्रप १ शब्दो नित्यो भवितमहति, नित्यत्वादि्येपं प्रकारेण 
प्रतिवादिना ( जनेन ) साध्यधर्मस्यानङ्गीकरणात्‌ । किञ्च साध्यस्य देवत्वे स्वरूपासिद्ध च 
वक्तव्यम्‌ ; न प्रतिज्ञार्चकदेयासिद्धत्वम्‌ । अन्यथायो यः प्रतिज्ञाध्रङ्दरयः र; साजसद्ध्‌ 

^ 
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सपनषेः ब्रच्यभावाद्धतोप्नन्वयः इव्यप्यसत्‌ , सर्वभावानां" क्षणमज् "सङ्गममेवाङ्ग- 
श्रृङ्गारमङ्घोकवंतां ताथागतानां ससरादिदतूनामनदयप्रसङ्खात्‌+* । विपक्षे बाघकग्रमाण^- 
भावात्‌ पक्षन्यापकत्वाच्चानन्वयतवं प्रकृतेऽपि समानम्‌. | 
विशेषा्थं--यहोँपर राङ्काकारने यह राद्धा उटाई है कि यदि साध्यरूप 
धमेको हेतु बनाया जायगा, तो वह अतिज्ञाथंकदेश।सिद्ध हो जायगा । जैसे 
कि शब्द्‌ नित्य है; क्योंकि उसमें नित्यता पाईं जाती है, इत्यादि । इसका 
समाधान आचायने यद क्या है कि हमने साध्य धमेको हेतु नहीं बनाया हे 
जिससे फ्रि आपके द्वारा दिया गया दूषण हमपर छागू हो । यदि केवल प्रतिज्ञाके 
एकदेश होनेमात्रसे ही हमपर प्रतिज्ञाथंकदेदासिद्धताका दोपारोपण आप 
करना चाहते हों, तो वैसी.दशामें आपके कथनमें धर्मक द्वारा व्यभिचार 
दोप आता हे; क्योकि वह्‌ भी म्रतिज्ञाका एकदेरा है । धर्मीकी प्रतिज्ञाथंक- 
देशा सिद्धताका परिहार दम पदर कर ही आये है । दूसरी विशेष बात यह है 
कि साध्यको हेतु वनानेपर उसे स्वरूपासिद्ध तो कहा जा सकता है, प्रतिज्ञाथंक 
देरासिद्ध नीं । अन्यथा जो जो प्रतिज्ञाथंकदेश है, वह वह असिद्ध दे एेसी 
व्यापि होनेपर धर्साके दारा व्यमिचार आता है । अथवा जो जो प्रतिज्ञा्थंक- 
दे है, वह वह असिद्ध दै, एेसी व्याश्चिसें धर्मकि भी प्रतिज्ञाथंकदेशता 
होनेसे वादि-प्रतिवादी दोनोके दी साध्यके समान दहेतुके मी असिद्धता प्राप्न 
होगी । इसक्ए इस विषयमे अधिक क्षोद्‌-क्षेम करना व्यथं हे । 
 _ शकङ्का--आापने उप्र अनुमान-प्रयोग करते हए धर्मक हेतु बनाया ओर 
व्य॒तिरेकव्यापि पूवक व्यतिरेक ही दृष्टान्त दिया, सी हेतुक सपक्षम्‌ न॒रदनेसे 
ओर अन्वय-टृ्टान्तके न पाये जानेसे आपके अनन्वय दोष प्राप्न होता दे । 
| समाधान--यदह कथन मी समीचोन नदीं दै; क्योंकि सवं पद्‌ाथकि 
क्षणभङ्ग-सङ्गमरूप अङ्क-श्ङ्घारको अङ्खीकार करनेवारे ताथागतों ( बोद्धा >) के 
सनत््वादि हेतुओंके अनुद्यका प्रसङ्ग प्राप्र होता दे । 





इति व्यातौ धभिणा व्यभिचारात्‌ | अधवा यो यः प्रतिज्ञर्थकदेदः सः सोऽसिद्ध इति 
व्यसौ धर्भिणोऽपि प्रतिज्ञायैकदंगत्वाद्रादि-प्रतिवादिनोः साध्यवत्तस्य(प्यसिद्धता स्यात्‌ । 

१. साध्यखाधनधमां धर्मी सपश्चस्तरिमन्‌ सपक्षे । २. प्रव्यक्षत्वस्य दतोः । 
३. असपश्षवर्मत्वम्‌ | ४. पद्रथानां कारणत्वेन जनकत्वेन । ५. क्षणे क्षणे भङ्गः 
क्षणभङ्ग, प्रतिसमयं नाद्य इत्यथः । ६. सव क्षणिकं सत्वादिव्यत्रापि हेतोः सपक्षे चत्ति- 
नस्ति, स्वस्य पक्षीकृतत्वेन सपश्चस्य(मावात्‌ । ७. क्षणिकत्वे साध्ये नित्यत्वं विपक्षः । 
८. निव्यः पदार्था नास्ति, क्रमयोगप्याम्य(मथक्रियाकारित्वाम।वात्‌ , . खरविपाणर्वादिति 
बौद्धमते बाधकप्रमाणम्‌ । ९. अप्रत्यक्षे प्रत्यक्षत्वं नास्ति, परोक्षत्वात्‌, शिद्रापादिवदिति 
प्रकृतेऽपि प्रक्ृतानुमानेऽपि प्रव्यक्नेऽपि बाधक्रप्रमाणमस्ि । 


द्वितीयः समुद्देशः ६७ 


विरेषार्थ--ऊपर विशद्‌ ज्ञानको प्रत्यक्षता सिद्धं करते हए किसी 
अन्यके सपक्ष न दोनेसे उयतिरेकञ्यापरिपूवक परोकषज्ञानको व्यतिरेक दृष्टान्त 
रूपसे बतलाया गया है । उसमें वोद्धोने यह्‌ दूषण दिया कि हेतुके तीन रूप 
हाते दै-पश्चधमत्व, सपक्सच्च ओर विप्राद्‌ व्याघ्रृत्ति । सो उस अनुमानमें 
प्रयुक्त देतुके सपक्षसनत्त्वरूप दसरे देतुरूपका अभाव हे ओर इसी किए अन्वय 
दृष्टान्त मी नहीं दिया जा सका । अतः उक्त अनुमानमें अनन्वयदोप आता 
ह । आचार्यने उसका यह समाधान क्रियादहे करि आपवबोद्धोनिमी तो सवे. 
पदार्थोक्रो क्षुणिक्र सिद्ध करनेके लिए जो सत्वदेतु दिया दहे, वहापरमभोतो 
सपश्नससरयक्रा ओर अन्वय-द्रष्रान्तक्रा अभाव हे, क्योकि सभी पदार्थाको पक्ष 
चना ल्या गया ह । फिर उसे आप क्यों समीचीन देतु मानते हे । उनका वह्‌ 
ग्रयोग इस प्रकार है-सवं पदाथं क्षणिक है, क्योंकि सत्‌ रूपै, जो क्षणिक 
नदीं होता, वह सत्‌ भी नदीं होता; जेसे खर-विषाण । इसी अनुमान प्रयोगसे 
वोद्ध खोग सर्वं पदार्थोकरो क्षणिक सिद्ध करते दह। यदि इतने पर भी आप 
जेनोंको अनन्वय दूषण देनेका प्रयास करगे तो आपने उक्त अनुमानमें जो 
सन्त्व आदि देतुओंका प्रयोग क्रिया हे, वद नदीं दहो सकेगा, क्योकि उसमें भी 
अनन्वय दोप प्राप्त होता हे। 

यदि इतनेपर भी वद्ध कदं कि देधुकरे विपक्षपे वाधक प्रमाणक्रा सद्भाव 
दोनेसे तथा पक्षम व्यापक्र होनेसे हमारे सत्व दतुके अनन्वय दूषण नदीं 
म्राप्र होता, तो यदह वात ग्रकृतमे भो क्षमान हे, अथात्‌ हमारे प्रत्यक्षर देतुको 
भी अनन्वय दृपण नहीं प्राप्त होता । 

विशेषाधं--वौद्धोने सवं पदाथ श्णिक्र है, सत्‌ रूप होनेसेः इस अनु- 
मानम अनन्वय दोषके परिदारफे लिए दो युक्तियां दी हँ, जिनमेसे परो 
युक्ति हे-देतुके विपक्षमें वाधक प्रमाणक्रा सद्भाव । इसका अभिप्राय यह है 
कि उक्त अनुमानमें क्रणिक्रत्व साध्य हे, अतः उत्का विपक्ष नित्यत्व ह ओर 
पदार्थोकि नित्यत्व सिद्ध करनेमें वाधक प्रमाण पाया जाता है । यथा-पदा्थं 
नित्य नहीं है, क्योकि नित्य पदाथ क्रमसे ओर एकसाथ इन दोनों ही 
ग्रकारांसे अथेक्रियाकारिताका अभाव दे) इस प्रकार विपश्चाद्‌-व्याव्रत्तिरूप 
देतुका तीसरा लक्षण हमारे सत्व हेतुमे पाया जाता है । दूसरी युक्ति दी है - 
देतुकी पश्चमे व्याप्रकता अन्‌ हमारा सस्व हेतु प्रभूत सभी पद्ा्थोमिं पाया 
जाता हे, जिसे कि देतुका पहला छक्षण कहा गया है । अतः सत्वहेतुके सपक्ष 
क 9 के शं द के 
में रहने रूप दूसरे हेतु-खश्चणकरे नहीं पाये जानेपर भो पदरे ओर तीसरे 


"य प्रमेयरत्नमालायां 


इदानीं ' स्वोक्तमेव विशदत्वं व्याचष्टे 
परतीत्यन्तरान्यवधानेन विशेषवत्तया वा प्रतिभासनं बेशयम्‌ ॥४॥ 
एकस्याः प्रतीतेरन्या प्रतीतिः प्रतीत्यन्तरम । तेनाव्यवधानं तेन प्रतिभासनं वेश- 
द्यम्‌ । वच्रप्यवायस्यावग्रहेदाप्रतीतिभ्यां व्यवधानम्‌, तथापि न परोक्षस्वम्‌'; विषय 
विषयिणोभदेन " प्रतिपत्तेः: । यत्र विषय-विषयिणोभदे सति व्यवधानं तत्र परोश्चत्वम्‌ । 


लक्षणोके पाये ` जानेसे अनन्वय दोष नहीं प्राप्त होता । उनके इस कथ नके 

उत्तरम जेनोंकी ओरसे यह कहा गया है कि यह वात तो हमारे प्रत्यक्षत्व 
देतुमें भी समान दै । जिसका खटांसा यह दै कि उक्त अनुमान्रयोगसें 
भरत्यक्षके विरशदज्ञानात्मकता सिद्ध करनेके छिए जो प्रव्यक्षत्य हेतु दिया गया हेः 
वह भी अपने पश्चमे व्यापक है ओर विपक्षमें वाधक प्रमाणमभी है । वह इ 
म्रक।[र कि प्रव्यक्षका विषश्च अप्रत्यक्ष अथौत्‌ परोक्चज्ञान है ओर परोक्षुज्ञानसें 
त्यक्षता पाईं नहीं जाती, क्योंकि वह परोश्च है । इस प्रकार विपश्षाद्‌-व्याच्रत्ति- 
रूप हेतु छक्षण हमारे हेतुमें भी पाया जाता दै । उपरके समी आक्षेप ओर 
समाधानोका सार यह हे कि प्रत्यक्षत्व देतुके विषयमे जितने भी दृूपणोंका 
उद्भावन आप खोगोने कियाद वे कोईभी हमारे देतुको प्राप्त नदीं होते, 
अतः सवे प्रकार निर्दोष होनेसे वह अपने साध्यकी सिद्धि करता हे । 

अव आचाय अपने द्वारा कदी ग विशदताकी व्याख्या करते हें 

सूत्राथं--द्‌सरे ज्ञानके व्यवधानसे रदित ओर विदोषतासे होनेवाछे 
म्रतिभासको वैश्य कहते दै ।॥। ४ ॥ 

प्रतीति नाम ज्ञानका है, एक प्रतीतिसे भिन्न दूसरी प्रतीतिको प्रती- 
व्यन्तर कहते दै । व्यवधान नाम अन्तराक्का है । इस प्रकार यह अर्थं 
निकला कि अन्य ज्ञानके व्यवधानसे रहित जो निमंछ, स्पष्ट ओर विरिष्टं 
ज्ञान होता है, उसे विरादता या वैश्य कहते हें । 

यहां सांग्यवहारिक प्रत्यक्चको कक््यमे रखकर उठनेवारी शङ्काओंका 
स्वयं उद्धावन कर समाधान करते हए आचाय कहते है-- यद्यपि अवायज्ञानके 





१. प्रत्यक्षस्य विदादज्ानात्मकत्वसमथेनानन्तरम्‌। २. तह्यवायस्य परोश्चत्वमस्तु; 
अवग्रहादिपतीव्यन्तरेण व्यवधानाद्विति शङ्धायामुत्तरं ददाति । ३. परवज्ञानसुत्तरज्ञानं 
व्यवधापयति, धारणाया अपि व्यवधानमस्ि | ४. तरिं प्रस्यक्षध्वं कुत इत्याह । ५. 
विष्यस्य।शेस्य विषयिणो ज्ञानस्य च मेदासम्भवात्‌ । कथम्‌ १ अप्रग्रहादिविषयभूताथंस्य- 
वायवरिषवभूताथस्य ( चावग्रदादिरूपेण परिणतस्येकत्वात्‌ १ ) अतव्रग्रहादिरूपष्य परसयक्ष्य 
चैकत्वात्‌ । ६. अज्ञानात्‌ । ७. ज्ञ[नविषये प्रतीतौ बा । 


द्वितीयः समुद्रेशः && 


'तद्यनुना नाध्यन्नष्विषयचयैकाःमव्राश्यष्याग्नेिन्नस्योपटम्मादध्यक्षस्य परोश्न- 
तेति । तदप्ययुक्तम्‌, भिन्नविप्स्ामावात्‌* 1 *“वरिसदृदासामम्री जन्यभिन्नविपया प्रतीतिः 


प्रतीत्यन्तरमृच्यते, नान्यदिति न दोपः न केवलमेतदेव, विददोषवत्तया वा प्रतिभासनं 
सविदोपवर्णपंस्थानादिम्रहणं वेदाद्यम्‌ | 





अव्रह ओर ईहा ज्ञानसे व्यवधान हे, तथापि उसे परोक्च नदीं कदाजा 
सकता; क्योंकि विषय ओर विषयीकी यहांपर भेदरूपसे प्रतीति नदीं हे। 
जदहांपर विषय ओर विपयीमे सर होनेपर व्यवधान होता है, वहां परोक्षपना 
माना जाता हे । 

विशेषाधं--अवग्रहः ईहा, अवाय ओर धारणा ये चारों सांग्यवहारिक 
भव्यक्षङ़े भद्‌ है ओर पूवं-पूे ज्ञानसे गृहीत विपयमें ही उत्तरोत्तर विशेषताको 
जानना इनका स्वभाव दै । इस व्यवस्थाको ध्यानमें रखकर यदि कोड यह्‌ 
्राराङ्का करे .फि अवायज्ञानके अवग्रह ओर ईदा इन दो ज्ञानोंसे व्यवधान है 
क्योंकि अवायज्ञानके पूवम अवग्रह ओर ईहाज्ञान होते है अतः अवायज्ञानक्रो 
परोक्च क्योन माना जाय ? आचायने उसका यह समाधान किया दहे कि 
जहां विषय ( पदाथ ) ओर विषयी ( ज्ञान ) से मेद्‌ होते हए व्यवधान होता 
टे, वहां परोक्षपना माना जाता है! यहां जो पदाथ अवप्रहका विषय हे 
वही ईहा ओर अवाय ज्ञान का भी विषय हे । इसलिए इन सभी ज्ञानां का 
विपयभत पदाथ एक हे । ओर एक दही विपयभत पदाथ को जाननेसेये 
अवग्रहादि सभी ज्ञान एक प्रत्यक्षरूप ही है । अतः अवायज्ञान मे अवग्रह-ईहा 
ज्ञान से व्यवधान होने पर भी विषय ओर विषयी के भिन्न नदींदहोनेसे 
अवाय के परोक्षृताका प्र्षंग प्राप्न नदीं होता दे 


= -- ~ ` 





१. कश््ित्तटश्यः--यभा<्वग्रदचानं गरतं तथा अवग्रहः प्रतीतिभ्यां व्यवधानेऽपि 
अव्रायज्ञानस्यापि प्रत्यक्षत्वं तत्रमेणव । २. प्रथममनिनिज्ञानं परोक्षं धूमज्ञानेन व्यवधा- 
नात्‌ । पुनः समीपं गत्वाऽग्निं पश्यति; तस्य प्रत्यक्षस्यापि परोक्षव्वं स्यात्‌ ; प्रतीत्यन्त- 
रानुमानज्ञानेन व्यवधानात्‌ । तथा प्रथम धूमद्‌गंनमन्यौ विषयः, पश्ष्चाद्ग्निज्ञानं भिन्नः । 
३. एकरिमिन्‌ विष्रये वहुप्रमाणप्रच्रत्तौ दोप्रो नास्ति, दश्नकलटि प्रत्यक्षं प्रमाणान्तरेण 
ग्यवहितं भवति चेदोषः । ८. एकपुरषरस्य । ८. अध्यश्चस्य परोक्षत्वमनुमानं धूमद्शैन- 
त्यक्षेण जन्यं प्रत्यश्रमपि अग्निद नजन्यं प्रत्यक्षत्वादिषिदोषादेकसामग्री-लिङ्खानुमितस्या- 
गनेस्तदशोपसपणे सति यदथग्रादकमध्यक्ं तस्य । ६. मिन्नसामग्रीजन्यखमवादिति 
पाठान्तरम्‌ । ७. विलश्रण-। ८. अनुमानस्य ज्ञातक्ररणत्वात्प्रस्यन्चस्याज्ञातकरणत्वादधिन- 
सामग्री । प्रत्यक्षेऽज्ञातकरणं चक्षुरिन्द्रियं यतस्तस्स्वं न पश्यति । ज्ञातक्ररणं परिरीकितधूमः । 
अरग्रहादिनेत्यर्थः । ९. केव प्रतीत्यन्तराव्यवधानमेव वैश्यं न; अपि ठ । 
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(तच्च प्रत्यक्षं द्वेधा, मुष्ट्य-संन्यवहारमेद्‌ादिति' मनसि क्त्य प्रथमं साव्यव्रहारिक- 
परत्यक्षस्योत्पादिकां सामग्रीं तद्ध दं च प्राह- 
इन्द्ियानिन्द्रिय'निमित्त देशतः साव्यवहारिकम्‌ ॥५॥ 
शङ्का- यदि आप अवग्रह ज्ञानको प्रत्यक्ष मानते है ओर अवग्रह तथ 
ईदा इनः दो ज्ञानोंसे व्यवधान होनेपर भी अवायज्ञानको प्रव्यश्च मानते है, तो 
इसी कमसे किसी पुरुषके पहर अनुमानसे अग्निका ज्ञान हुमा, वह तो परोक्ष 
है, क्योंकि उसमें धूमन्ञानसे व्यवधान दै । पुनः वही पुरुष समीप जाकर जव 
अग्निको देखता है, तव उसका यह्‌ प्रत्यक्ष ज्ञान भी परोक्ष मानना पड़ेगा; 
क्योंकि उसमें प्रतीत्यन्तररूप अनुमानज्ञान ` से व्यवधान दै, तथा दोनोका 
विषय भी भिन्न है-पहलेकरा परोक्ष अग्नि विपय ह ओर दृसरेका प्रव्यक्ष अग्नि 
विषय हे । अतः भिन्न विषयों की उपर्च्धिके कारण उक्तं प्रकारसे उत्पन्न हए 
परत्यक्षज्ञानके परोक्षृपना श्राप्रहोता है? 
समाधान--आपक्रा यह्‌ कहना अयुक्त दे; क्योकि यहांपर भिन्न विपय- 
पनेका अभाव है । कदनेका भाव यह हे कि अनुमान ओर प्रत्यक्ष की विपय- 
भत अग्नि एकं हे, भिन्न नहीं । अनुमान ने जिस अग्निको जाना ह प्रव्यक्त 
ने मी उसी अग्निकोजानादै। एकी अग्नि को विभिन्न प्रमणों द्रारा 
जानने में कोड वाधा भी नदीं दे । अतः; यदहो अनुमान ओर प्रत्यक्ष का विपरय 
एक होने से प्रत्यक्ष मे प्रतीत्यन्तर व्यवधान नही कदा जा सकता । क्योंकि 
विसदृश ( विलक्षण ) सामभ्री से उत्पन्न हृद ओर भिन्न विपषयवाटी प्रतीति को 
प्रतीत्यन्तर कहते है । यद्यपि अनुमान ओर श्रव्यक्च विसददडा सामभ्री से उत्पन्न 
हुए है तथापि उनका विषय एक है । अतः प्रसयक्षमें प्रतीव्यन्तरसे व्यवधान 
नदीं हे ओर इस कारण उसमें परोक्षता का प्रसंग भी नहीं आता । 
केवल श्रतीर्यन्तरके अग्यवधानसे होनेवाङे ज्ञानका नाम ही वैराय 
नदीं हे; अपितु वस्तुक वणे-गन्धादि तथा संस्थान ( आकारःप्रकार ) आदि 
विशेषताओके द्वारा होनेवाङे विरि प्रतिभासको मी वैशदयय कते है । 
` वह्‌ प्रत्यक्ष जुख्य ओर संञ्यवहारके भेदसे दो प्रकारका है ेसा अभि- 
प्राय मनम्‌ रखकर आचायं पहले साव्यवहारिक प्रत्यक्षकी उत्पन्न करनेवारी 
साम्नी ओर उसके भेदको कते दै- 
„ सूत्राधं-उन्द्रिय ओर मनकरे निमित्तसे होनेवाङे एकरा विशद ज्ञानको 
सांव्यवहारिक प्रत्यश्च कहते हे ॥ ५ ॥ 
. १. ्शु्वजव्रेति सूत्रेण मुख्यस्य प्राक्‌ प्रयोगः । २. इन्दति प्रपैदवयमन॒भव- 
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तीति इन्द्र आत्मा, इन्द्रस्य लिङ्गमिन्द्रियम्‌ । ३. ईषदिन्द्रियमनिच्धियम्‌ । 
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द्वितीयः समरुदेशः ७१ 


कि 


विदादं ज्ञानमिति चानवर्तते । देदयातो विदं ज्ञानं सांन्यवदारिकमित्य्थः। समी- 
चीनः प्रञ्रत्तिनिन्र्तिरूपो व्यवहारः, तत्रः भवं साँग्यवहारिकम.। पुनः किम्भूतम्‌ १ 
इन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम । इन्दियं चच्लुरादि, अनिन्ियं मनः ते निभित्तं कारणे यस्य । 
"समस्तं व्यक्तं च कारणमभ्युपगन्तव्यम्‌। इद्धियप्राधान्यादनिन्धिय"वल्धानदुपजात- 
भिन्द्ियप्रत्यक्षम्‌ 1 अनिन्द्रियदरैव ^विशद्धि<व्यपेश्नादुपजायमानमनिन्ियप्रत्यक्षम्‌ । 
-तत्रेन्द्ियप्रत्यक्चवग्रदादिधारणःपतैन्ततया चतुविधमपि 'वहादिद्रादशमेदमष्र- 
चत्वारिदयत्सङ्ख्यं प्रतीद्धियं प्रगिपत्तव्यम्‌। अनिन्दरियप्रत्यश्नष्य चोक्तप्रकारेणाए्टचत्वा- 





यहांपर पृवसूत्रसे विशद ओर ज्ञान इन दो परदोकी अनुचत्ति दोती हे । 
एकदेशसे विरद जो ज्ञान है, वह सांब्यवहारिक प्रत्यकश्च दहे। (समः अथात्‌ 
समीचीन प्रव्र्ि-निघ्रत्तिरूप व्यवहारको संव्यवदहार कहते दै, उसमें होने बाले 
ज्ञानको सांव्यवहारिक कहते दै । पुनः वद्‌ सांव्यवद्ारिक प्रव्यक्त केसा हे ? 
इन्द्रिय शरोर अनिन्द्रिय-निमित्तक दे। इन्द्रिय किये चक्षु-श्रोत्रादिक ओर 
अनिन्द्रिय किये मन, ये दोनों जिसके निमित्त अर्थात्‌ कारण हे । इन्द्रिय 
ओर मन ये समस्त अ्थौत्‌ दोनों मी सांव्यवटारिक प्रव्य्क्षके कारण दहै ओर 
व्यस्त प्रथीत्‌ प्रथक्-प्रथक्‌ मी कारण है, एेसा जानना चाद्िए्‌ । इन्द्रियोकी 
प्रधानतासे ओर सनकी सदायतासे उत्पन्न होनेवाञे ज्ञानको इउन्द्रियप्रस्यश्च 
कटते हें । ज्ञानावरण ओर वीयौन्तराय कमके विशिष्ट क्षयोपशमरूप विशुद्धि 
की अपेक्षा-सदहित केवर मनसे ही उत्पन्न होनेवाञे ज्ञानक्रो अनिन्द्रियप्रत्यक्ष 
कहते टे । 

इनमेंसे जो इउन्द्रियभ्रव्यक्ष हे; वह अवम, ईदा, अवाय ओर धारणाके 
भेदसे चार प्रकारका है। वह्‌ मी वहु-जव्हु;, वहविध-एकविध, क्षिप्र 
अक्षिप्र, अनिःखत-निःखतः, रक्त-अनुक्त ओर ध्रुव-अश्रुव इन वारह्‌ विषयो 
भेदसे अडइतारीस भेदरूप प्रव्येक इउद्द्रियके प्रति जानना चादिए। अतः 
पाचों उन्द्रियोके (८०८५ = २० ) दा सौ चाटोसखभेद्‌ दो जाते है। 
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१. अवाधितः । २. तस्मिन्‌ कर्तव्य । ३. इन्द्रयानिन्दरियम्‌। ४. मन इन्द्रियं 
वा | ५. सदावात्‌ । ६. ज्ञानावरणवोर्यान्तरायश्षयो पदामच्क्चणा विद्युद्धिः । 

७. द्रयोमध्ये । ८. अवग्रह्यतेऽेस्य सच्वसामान्यादवान्तरयो जातिविशेषो येन 
सः । पिपयविप्रथिसननिपाते सव्येवाय ग्रहणमवमग्रहः । ईइद्यतेऽतरग्रदय्ी ताथस्य विदो आका- 
ङ््यते यया सेदा, विदोषाकाङ्क्षणमीदा | अवयते निश्चीयते अर्थां वेनासाववायः, 
निदचयोऽव्रायः, धावते कालान्तरेऽपि न विस्म्वतेऽनया सा करल्मान्तराविरमरणक्रारणा 
धारणा । ९. वहूुब्रहुविधक्िप्रानिःखतानुक्तध्रुवाणां सेतराणाम्‌. ( तच्वा° अर १. सूर 
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ग्दिद्भेदेन `सनोनयनरद्ितानां चदुर्णामपीन्दियाणां व्वज्ननावग्रदस्याएटचत्वारियाद्‌- 
भेदेन स्मेन्धियाःनिनियप्रव्यक्वल पटर्चिंडादुत्तरा निदोती सङ्य्व्या प्रतिपत्त्या | 
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अनिन्द्ियप्रस्यक्षके मी इसी प्रकार अड़तारीस तेदै। उन्हे दोसौ 
चाखीसमें मिखा देनेषर ( २४० + ४८ = २८८ ) दो सो अटासी भद व्यक्त 
पदाथक्री अपेक्षां होते द॑! छन्तु व्यञ्जन अथात्‌ अव्यक्तं पद्‌ाथका केवल 
अवग्रह हो होता हे, इहादि नदीं । तथा वह मन ओर नेत्रे्द्रियसे नदीं दोता, 
केवर दोप चारही इन्द्रियोके द्वारा वहु-अवबह अदि वारह्‌ विपयोंके केवल 
अवग्रह रूप होनेसे अडताटीस मेदरूप होता है । इन्द उक्त दो सौ अटासीमें 
सम्मिलित करदेनेपर ( २८८४८ = ३३६ ) तीन सो छत्तीस भद्‌ इन्द्रिय ओर 
अनिद्द्रिय म्रव्यक्चके जानना चाहिए । 

सांग्यवहारिकर प्रत्यक्ष या मतिज्ञानके इन ३३६ येदोंका विशेष अर्थं 
तत््वाथसूच्रकी वड़ी टीकाओंसे जानना चादिए। 
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१६ ) । वहकव्यक्तिविन्नानं बहुकं च कऋमाद्यथा । वहवस्तरवः सूपो वहृद्चैकं वनं नरः ॥१॥ 
बरहंकजातिविज्ञनं स्याद्रहकविधं यथा 1 वणां नृणां वहूविधाः गोजा्मरेकविधेति च ॥२॥ 
आद्वथस्य ग्रहः धविप्रं स्यादश्चिप्रं यानग्रहः । ग्ःपाच्रं यद्रदादत्तं नृतं वाऽनूतनं जम्‌ ॥३॥ 
वस्त्वेकटेयाद्स्वुनो वस्त्वंदाद्रस्वनोऽथवा । तत्रासनिदितान्यस्याऽनिःसृतं मननं वथ। || 
घटावागभागकन्यास्य गवयत्रहणे क्वणे । स्फुटं घटेन्दुगोज्ञानमभ्य्राससमय।न्विते ॥५॥ वस््वे- 
बदेदाभात्रस्य विज्ञानं निःखतं मतम्‌ । वयर्वागभागमात्रेऽपि क्रविच्तानं हि दृश्यते ॥६॥ 
प्रत्यक्षे नियतान्यादग्युणार्धंकाक्षव्रोधनम्‌। अनुक्तमेकदेवोक्तं प्रत्यक्षं नियतग्रहः ॥७॥ 
चक्षुषा दीपरूपावलोकादसर एव तत्‌ । तदुष्णस्पदविज्ञानं यथोक्ताथः प्रूप्यते ॥८॥ 
स्पदयानं रसनं घ्राणे चक्षुः श्रोत्रे मनद्च खम्‌ । अथः स्पा रसो गन्धो रूपः याब्दः श्रता- 
ट्यः ॥९॥ स्यान्नित्यत्वविचिष्टस्य स्तम्भादरग्रहणं श्रुवः । वि्युदादेरनित्यव्वेनान्वितव्याध्रवो 
ग्रहः ॥१०॥ तत्रास्य द्वाद्दापदार्थः संावग्रहादीनामिन्दियाणां मनसस्व रुणने २८८ 
मेद्‌ भवन्ति । ग्वज्ञनावग्रहस्य ददशपदायथंः "न चक्षुरनिद्ियाभ्याम्‌ः इति निषेधाच- 
्षुरनिन्द्रियन्यतिरिक्तचतृणमिन्द्ियाणां गुणने सति ४८ मेद्‌ भवन्ति । अर्थावग्रहस्य 
व्यञ्ञनावग्रहद्य च सवं समुदिताः ३३६ भेदा मतिज्ञानस्य सन्ति। १, अप्राप्यकारित्व- 
मेतगरोः । ग्यक्तमथावग्रदस्य; प्राप्याप्रा्यकारिवेन्दरियश्र प्रततिः । अग्यक्तं व्यज्ञनावग्रदस्य, 
प्रप्यारित्वेन्िवे्र परवरत्तिः। २. श्रोत्रत्रगजिहघ्रागेन्ियाणां प्राप्यक्रारित्वम्‌ | ३. 
अथावग्रहस्य सष्टत्वात्यटत्वम्‌ । व्यज्ञनेऽध्पशटत्वम्‌ । ग्यरञ्ञनमव्यक्तगन्द्ादिजतम्‌ , तस्य[व- 
अह एव मवति; नूतन भणण्डस्यो परिश्चित्तजख्वत्संस्थाजनितकाल्वत्‌ । ४. मिलितस्य । 


कः क कक ~> 3 


द्वितीयः समुदेशः ७२, 


ननः स्वमंत्रेदनमेदनन्य्रदपि प्रत्यश्नमस्ति, तत्कथं नोक्तमिति न वाच्चम्‌. ; तस्य 
सुखादिज्ञानस्वरूपसंवेदनस्य म.नश्प्रत्वक्नष्वात्‌*+ उन्दियज्ञानस्वरूपसंवेदनस्य चेन्द्रियसमश्च- 
त्वात्‌ । अन्वधाः तस्यः स्वत्पवत्तवायोगत्‌ | स्पर्यादिद्लपकवेदनं `मानसमेवेति 
नापरं ˆ स्वसेत्रेदनं नामाध्यश्नमस्ति । 

ननु प्रत्यक्षयोत्पादकं कारणं वद्रता मअन्थकारेणेन्द्रियवदर्थाखोकावपि किंन 
कारणःवेनोक्तौ १ तद्वचनेः" कारणानां साक्वस्वापञ््रहाद्विनेवव्यामोहः? एव स्यात्‌ , 
तद्विवत्ताउनवधःरणत्‌ । न च भगवतः परमक्राख्णिकस्य चेष्टाः तद्‌-व्परामोदावः 
प्रभवतीत्यायाङद्धायामुच्यते-- 


शक्रा--वौद्धोका कहना है कि श्यै सुखी, मैं दुःखीः इत्यादि रूप 
एक अन्य मी स्वसंत्रेदन प्रत्यक्ष हे, उसे आपने क्यों नहीं कहा ? 

समाधान--एेसा नहीं कहना चादिए, क्योकि सुख-दुःखादिके ज्ञानस्वरूप 
जो स्वसंवेदन होता हे, उसका मानस प्रव्यक्षमे अन्तभाव हो जाता है ओर 
जो इन्द्रियज्ञानस्वरूप संवेदन होता हे, उसका इन्द्रियम्रत्यक्षमे अन्तर्भाव हो 
जाता ह । यदि पेखा न माना जाय तो स्वस्वेदनरूप ज्ञानकरे स्वव्यवसायकता 
नदीं बन सक्ती हे । तथा स्मृति आदि स्वप जो संवेदन दोता दहे, वहभी 
मानस प्रव्यक्ष दीदे इसटलिप्‌ इससे सन्न स्वसंवेदन नामका अन्य कोई 
प्रस्यक् नदीं दे । | 

यहोँ नैयायिक कहते दै कि प्रव्यक्षके उत्पादक कारण वतलाते हुए 
म्रन्थकारने इन्द्रिय-अनिन्द्रियके समान अथं ओर आदलोकको कारणरूपसे क्यों 
नीं कदा ? क्योंकि अथं यानी पदा्थेके निमित्तसे भी ज्ञान उत्पन्न होता हेः 
च्रौर आलोक अर्थात्‌ भ्रकादाके निमित्तसे मी ज्ञान उत्पन्न होता है। इनके 
नदीं कहनेसे सकर कारणोंका संग्रह नहीं हा ओर इसलिए शिष्यजनोंको 
ठ्यामोह अथात्‌ सन्देह ओर विश्रम दी होगा, क्योकि ज्ञानोसत्तिकरे जितने भी 
कारण हैँ उनकी संख्या शिष्यजनोंको अज्ञात रहेगी । ओर परम करुणावान्‌ 
भगवानकी कोई भी चेष्टा ( प्रवृत्ति) शिष्यजनोंके व्यामोहके किए नदींदहो 


१. बरोदधः प्राह । २. अदं सुखी, अदं दुःखीत्यादिरूपम्‌ 1 ३. अनिन्द्रिय- 
प्रत्यक्षत्वात्‌ । ४. यथेन्द्रियज्ञानं समक्षं तथेन्रियज्ञानस्वरूपसंवेदनस्यापि समक्षत्वमिति । 
५. मनोक्षप्रमवज्ञ[नाभ्यामन्यत्वे । £. स्वसवेदनस्य । ७, तस्यानिन्द्रियनि मित्तत्वात्‌ 1 


८. भावप्रतेय।पेश्चःयां प्रनाणाभ[सनिह्वः । बदहिःप्रमेयापेक्षायां प्रमाणं तन्निभं चते ॥१॥ 


९. वैयाथिकः प्राह । १०. कारणस।कल्यावचने सति । ११. सन्देहभ्रमः | 
२२. आचार्वस्य मन्थकरतंः । १३. प्रन्रत्तिः । 


७४ भ्रमेयरत्नमालायां 


नाथांशोको' कारणं "परिच्छे्यत्वात्तमोवत्‌ ॥६£॥ 

सरममेतत्‌ । ननु बाद्य"छोक।भावरं विहाय तमसोऽन्यस्याभावात्‌ साधनविकटो ˆ 
दृष्टान्त इति १ नैवम्‌ , एवं सतिः बाह्याटोकस्यापि तमोऽमावादन्यस्यासम्भवात्तेजोघ्रव्य- 
स्ासम्भव इति विस्तरेणेतदट्ङ्का रे" प्रतिपादितं बोदधब्भम्‌ । 

सकती । नेयायिकोंकी टेसी आशङ्का होनेपर भ्रन्थकार उसका उत्तर देते हए 

कहते है- 
,  सूत्राथं-अथं ओर आखोक ये दोनों ही सांव्यवह्‌ा रिक श्रत्यक्षके कारणः 
नदीं है; क्यों कि ये परिच्छेद्य अर्थात्‌ ज्ञानके विषय है-- जानने योग्य ज्ञेय हे । 
जो ज्ञानका विषय होता दै, वह ज्ञानका कारण नदींदहोता। जैसे 
अन्धकार ॥ £&॥ 

यह सूत्र सुगम हे । 

भावाथं--अन्धकार ज्ञानका विषयतो है ्योंकि यह सभौ जानते दहं 
ओर कहते भी है करि यहाँ अन्धकार है । परन्तु वह ज्ञानका कारण नदीं, 
प्रत्युत ज्ञानका प्रतिवन्धक है अथोौत्‌ अन्धकारके कारण सामनेरखे हए मी 
पदार्थोका ज्ञान नदीं होने पाता । यदि पदार्थोको ज्ञानका कारण माना जाय 
तो विद्यमान ही पदार्थोक्रा ज्ञान होगा, ओर जो उतपन्न ही नहीं हुए, अथवा 
नष्ट हो गये हँ, उनका ज्ञान नहीं होगा; क्योंकि जो नष्ट ओर अनुत्पन्न पदार्थं 
इस समय विधमान ही नदीं है, वे जाननेमें कारण कैसे दो सकते है । इसी 
प्रकार जो आटखोकको ज्ञानका कारण मानते है उन्हे रात्रिमें कुछ मी ज्ञान 
नदीं दोगा, वे यह भी नहीं कह सकगे कि यहां अन्धकार हे । 

शङ्का-- वाह्य आखोकके अभावको छोड़कर अन्धकार यन्य कों वस्तु 
नहीं है; अतः आपका (तमोवत्‌? यह्‌ दृष्टान्त साधन-विकल हे । अर्थात्‌ जब 
अन्धकार कोई वस्तु ही नदीं हे, तव वह परिच्छेद्य ८ जानने योग्य ) केसे हो 
सकता है, अतः उसमें परिच्छेयस्व साधनक नहीं पाये जानेसे आपके दरार 
उपन्यस्त दरष्टान्त साधन-विकर हो जाता दे । 

समाधान--यह कहना टीक नहीं; क्योकि एसा माननेपर तो वाद्य 

१. तमोवत्परिच्छे्यो । २. साव्यवहारिकप्रव्यक्षस्य कारणं नेति भावः| 
३. प्रमेयत्वास्पत्यश्चगोचरत्वादित्यथः। ४. वाह्याटोकाभाव्य तमसः परिच्छे्यत्वं 
नासि । बाह्यमिति विद्दोषणेनान्तरज्ञानत्वं प्रतिपादितं भवति, न तु तमस्त्वमिति। 
५. ब्रह्मालोकस्य।भावस्यैव तमसः, साधनात्तमसः परिच्छेद्यत्वं नासि, अतः साधनविकल्त्वं 
दृष्टान्तस्य । ६. तमोऽभाव एव बाह्यालोकः। ७. प्रतेयक्रपमट्मार्चण्डे । 


द्वितीयः समुदेशः ७९ 


अत्रेव साध्ये देत्वन्तरमाद-- ` 
तदन्वयः-व्यतिरेकाुवि धानामावाच केशो ण्डुकन्ञानवननक्त ्चर- 
ज्ञानवच ।।७॥ 
अत्र" व्याप्िः--*वद्रस्याःन्वयन्यतिरेको नान॒विद्धाति, न तत्तत्कारणक्रम्‌ ) चथा 
केयोण्डुकन्ञानम्‌ । नानुविधत्ते च ज्ञानमर्थान्वयव्यतिरेकाविति । तथाऽऽटोकेऽपिः । 
एतावान्‌ विशोपस्तत्र नक्तश्चरदृ्ठान्त इति । नक्तञ्चरा माजाराद यः? | 


प्रकाशक विषयमे मी हम कह सकते है कि अन्धकारका अभाव ही प्रकादा हेः 
इसके अतिरिक्त प्रकाशा नामका कोई पदार्थे नदीं हे। इस प्रकार प्रकारके 
असम्भव हो जानेसे तेजो द्रव्यका मानना भी असम्भव हो जायगा । इसका 
विस्तारसे प्रतिपादन परीक्ामुखकरे अछ्ङ्कारभूत प्रमेयकमख्मातण्ड नामक महान्‌ 
म्रन्थसें क्रिया गया हैः उसे बहींसे जानना चाहिए । 

अव सूक्त इसी साध्यको दूसरी युक्तियोसे सिद्ध करते दे- 

सूत्राश्रं -- अभ्रं ओर आलोक ज्ञानक कारण नहीं है, क्याकि ज्ञानकरा अथ 
ओर आखोकके साथ अन्वय-उ्यक्तिरेकरूप सम्बन्धका अभाव हे । जैसे केशमें 
दानेवारे उण्ड्क-ज्ञानके साथ, तथा नक्तंचर उद्टूक आदिको रात्रिम हदोने- 
वारे ज्ञानके साथ ॥ ५ ॥ 

अथे ओर ्राखोक ज्ञानकरे कारण नदीं हैँ, इस विषयमे व्याप्रि इस 
प्रकार हे-जो कायं जिस कारणके साथ अन्वय ओर व्यतिरेकको धारण 

हीं करता है, वह तत्कारणक्र नहीं दहै । जेसे केशमें होनेव।खा उण्ड़कका ज्ञान 

अथंके साथ अन्वय-व्यत्तिरेकको नदीं धारण करता। तथा. आरोक्रमे मी 
ज्ञानके साथ अन्वय-व्यतिरेकसम्बन्ध नदीं है । इतना विरोप है कि यर्हौपर 
नक्तव्वर दृष्टान्त है । रात्रिम विचरण करनेवाङे उलट , चमगीदडइ माजर 
आदिको नक्तञ्चर कहते ट । | 

विशेषाथं--पद्‌ाथे ज्ञानके उलपन्न करनेमे कारण नहीं है; ्योंकि ज्ञानका 
पदा्थके साथ अन्वय-उ्यतिरेकसम्बन्ध नदीं है । कारणके होनेषर कायक होनेको 
अन्वय कहते हैँ ओर कारणकरे अभावमें का्येके अभावको उ्यतिरेक कहते है । 

१. ज्ञानं धर्मी अ्थादोक्कारणकं न मवति, तस्मादर्थाखेकयोः । २. अनुगमन। 
३. अनेन दृष्टान्तेन ज्ञानपथंकारणकमिति निरस्तम्‌ । ४. अनेन ज्ञनमाखोक्रकारणकमिति 
निरस्तम्‌ । ५. अ्थाखोकौ कारणं न मवत इत्यत्र । ६. कायं ज्ञानम्‌ 1 ७. कारणस्याश्रस्य 1 
८. अथं सति ज्ञानमिति नियमो नः यतोऽशथाभावेऽपि ज्ञानसद्धावात्‌ | ९. व्वा्तिः॥ ` 
१०. आदिशब्देनाज्ञनसंस्कृतमपि चक्षु 





७& । प्रमेयरत्नमालायां 


ननुः विज्ञानमधजनितप्धाक्र.रं चाथस्य ग्राम्‌: तदुःपत्तिमन्तरेण विषयं 
ग्रति निवमायोगात्‌ । `तदुत्पत्तरालोक्ादाव'विशिष्टत्वात्तद्रप्य सदहित।या एव॒ तस्यास्तं 
प्रति निवमहेतु्वात्‌ , मिन्नकाख्त्वेऽपि ज्ञान-जेययो म्राह्यत्र।दकमावाविरो धात्‌ । 
तथ. चोक्तम्‌- 





इस प्रकार ज्ञानका अन्वयव्यतिरेकसम्बन्ध पदाथेके साथ नदीं पाया जाता 
जेसे कि केशोमें उण्डकक्रा ज्ञान । किसी व्यक्तिके मस्तकपर मच्छरोका समूह 
उड़ रहा था, उसे देखकर किसीको भ्रमदहदो गया कि केर्चांका गुच्छा उड 
रहा हे । अथवा इसे यों भी कह सक्ते है कि किसीके शिरके केश उड़ रहे 
थे उन्हें देखकर किसीको मच्छरोके मुण्ड उडनेका ज्ञान होगया । इस प्रकार 
के ज्ञानमें केरोके होते हए केशोका ज्ञान तो नहीं हाः उल्टा मच्छरोका ज्ञान 
हा । अथवा मच्छरेके रहते हुए मच्छरोक्रा तो ज्ञान नदीं हुआ, प्रव्युत केशो- 
का ज्ञान होगया । इससे ज्ञात होता ह फि पदाथके साथ ज्ञानका अन्वय 
ठ्थतिरेक सम्बन्ध नदीं हे। इसी प्रकार प्रकारके साथ भी ज्ञानका अन्वय-ठ्यति- 
रेक नहीं पाया जाता । देखो-दिनमें ्रकाङके होते हए भी उल्द्टरू ओर चमगीदड 
आदिको सामनेको वस्तुका ज्ञान नदीं होता । ओर राच्रिमें प्रकाशके अभावमें 
भी उसका ज्ञान होता है] इससे सिद्ध होता दे किप्रकाश भीज्ञानका कारण 
नदीं दै । यदि होता, तो रात्रिमें उल्‌ आदिको ज्ञान कभी नहीं होता । 
वौद्धोंकी मान्यता है किजोज्ञान जिस पदा्थंसे उत्पन्न होता हे, वहं 
ज्ञान उसी अथके आकार होता है ओर उसीका मराहक होता हे अथात्‌ उसे 
जानता हे । क्योंकि तदत्पत्तिके विना विषयके प्रति कोड नियम नहीं बन 
सक्ता 1 अथोत्‌ यदि घट-विषयक ज्ञानको घटसे उत्पन्न हुआ न माना जायतो 
घटज्ञान घटको ही विषय करे ओर पटको न करे, इसका कोड नियम नहीं 
उहरेगा । यदि केवर तदुत्पत्तिको ही विषयके जाननेमें नियामक माना जाय, 
तो वह आलोक आदिमे भो समान है, अथात्‌ आलोकके होनेपर ज्ञानकी 


१. बद्धः योगाचारो वक्ति । २. तस्माद्विज्ञातविपयादिति। ३. प्रत्येकन्यापा- 
रम्‌ । ४. आत्माडइटष्टन्ियाणि सामान्यात्‌ । ५. सत्य{ऽऽछोके ज्ानस्योत्पत्तिः कथं 
नालोकं गरहति; तद्‌कारत्वाभावात्‌ । ६. अतस्त प्यग्रहणम्‌ । ताद्रूप्यतदुत्पत्ती नीलं 
द्मणादौ । तस्य विषयस्य रूपं यत्तत्तद्रूपं तस्य भ।वस्ताद्रूप्यम्‌ । ७. तदुत्पत्तेः । ८. जनं 
ठश्चणादुत्पन्नं तद्‌ाकारध।रि सत्तद्‌ ग्रह्।तीति तदसत्यम्‌ , तयोर्भिन्नकाख्त्वात्‌ । नील- 
श्षणमतीतसषमये नष्टम्‌ , तदुत्पन्नं ज्ञानं वतमानसमये प्रवतते यत॒ एक अत्मखाभक्षणो 
द्वितीयस्तस्य ज्ञानजननश्चषणः । 
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भिन्नकालं कथं ग्राह्यमिति चेद्‌ ग्राह्यतां विदुः । 
हेतुत्वमेव युक्तिनज्ञास्तदाक्रारापणक्षमम्‌ः ॥॥ 
इत्यगाङ्का यामिदमाद 





खःपत्ति देखी जाती है, फिर भी वह ज्ञान तदाक्रारताके अभावसे आटोकको 
म्रहण नहीं करता हे, अतः ताद्रप्य-सदहित तद्त्पत्तिको ही विषयक म्रति नियामक 
कारण माना गया ह । यदि कहा जाय कि ज्ञान ओर ज्ञेय भिन्नकराल्वर्ती 
थात्‌ जिस पदाथसे ज्ञान उत्पन्न हृदे; वहतो पर्क्षणमें न्दो 
गया आर उससे उत्पन्न हृ 1 गन अव वतमान समयमे प्रवृत्त हो रहा हे 
एसा दशाम ज्ञान ओर ज्ञेयमें माद्य ओर भ्राहकपना केसे वन सक्रेगा ? सो यह 
कहना भी ठीक नदीं; क्योंकि पूवं क्षृणवर्ती पदाथं नष्ट होते हए भी अपना 
आकार उससे उत्पन्न होनेवाले ज्ञानको अपग कप्के नष्ट होता दे, अतः मद्य 
म्राहकमावमें कोड विरोध नदीं आता जेसाक्रिकदटा हे 


यदि कोड पृच्छे कि भिन्नकाख्वत्तीं पदाथ भ्राह्य केसे हो सकता दे ? 
तो युक्तिके जाननेवारे आचायं ज्ञानमें तदाकारफे अपरेण करनेकी क्षमता 
चा देतुत्वको दी ग्राह्यता कहते हं ॥ ४ ॥ 

विशेपाधं--वोद्धोसे कों पूछ सकता दै कि आपके यर्हौँ ज्ञान ओर 
ज्ञेयक। कार भिन्न हे; क्योकि जिस समय ज्ञान उसन्न होता है उस समय 
पदाथ नष्ट हो जाता दे । अतः भिन्न कार्वर्तीं ज्ञान ज्ञयको केसे जानेगा ? 
वौद्ध इसका उत्तर इस प्रकार देते दै कि ज्ञानकरे छिए अपना आकार अपण 
करनेमें समथ ज्ञानक उत्पत्तिका कारण पदाथं हौ ग्राह्य कहा गया हे । अथोत्‌ 
नष्ट होते समय पदाथ ज्ञानको अपना आकार सोपजाता हे ओर फिर ज्ञान 
उसी आकारको जानता ह । इस प्रकार भिन्नकार होनेपर भी अथमें माद्यता 
सिद्ध दो जाती दहे] 


पर जेन खोग तो ज्ञानकी अथेसे उत्पत्ति मानते नदीं हे, अतः उनङर 
यहोँ ज्ञान भौर ज्ञेयमें ्राह्य-म्राहकपना केसे वनेगा ? एेसी वौद्धांकी आराङ्का 
के होनेपर आचाय उत्तर देते हए कहते दं- 





१. ज्ञानोत्पत्तिक्रारणत्वमेव । २. तस्मे आक्रारापणश्चमम्‌ । ३. येवं ज्ञानस्य 
तदुत्पत्तिरभ्युपगम्यते प्रागभावत्वात्सवहेतूनामिति वचनात्‌ तर्हिं कारणभूताथस्य क्यभूत- 
ज्ञनिऽमाव एव । तथा च तस्य कथं आद्यत्वमिदयाशङ्कायामाह इति बोद्धराङ्कायामाहदेव्य्थः । 


७८ भरमेयरटनमालायां 


अतजन्यमपि ततप्रकाश्चकं प्रदीपवत्‌ ॥८॥ 

अथजिन्यमप्यथप्रकागकनित्यथः; । अतजन्पत्वमुपलक्चणःम्‌ । तेनातदाकारमपी- 
स्वथः। उभयत्रापि प्रदीपो दृष्टन्तः] यथा प्रदौपस्यातजन्वस्यातदाकारधारिणोऽपि 
तःप्रकाराकत्वम्‌ , तथा ज्ञानस्यापीव्यर्धः | 

नन" यद्यथादजातस्या्थरूपाननुकारिणो ज्ानस्याशंसाक्षात्तारित्वं* तदा निवत- 
दिग्देदाक्राख्वर्तिंपदाथप्रकाराप्रतिनिवनेः *टेतोरभावात्सरवं विज्ञानमप्रतिनियतविपयेः 
स्यादिति यद्ायामाह- 

, सूत्राथ-अ्थसे नहीं उत्पन्न होकरके भी ज्ञान अथका प्रकाशक होता 

हे, दीपकके समान ॥ ८ ॥ 

अतज्जन्य अथात्‌ अथसं नहा उत्पन्न हुआ भो ज्ञान तल्रकाराक अथात्‌ 
पदाथा ज्ञायक होता है । यहौँपर अतञ्जन्यता उपटक्षणरूप हे, अतः उससे 
अतदाकारताकरा भौ महण करछेना चाहिए । अतज्जन्यता ओर अतद्‌ाकरारता 
इन दोनोके विषयमे प्रदीपका दृष्टान्त समान दहे। जेसे दीपक घट-पटादि 
पदार्थो से उत्पन्न नदीं होकर ओर उनके आकार नदीं होकरके मी उनका 
मरकाङशक है वैसे दी ज्ञान भो घटादि पदार्थोसि उत्पन्न नदीं होकर ओर उनके 
आकार नहीं होकरके भी उन पदार्थो को जानता हे । 

यर्होप्रर वोद्ध शङ्का करते दँ कि यदि अ्थंसे नदीं उत्पन्न हए ओर 
अथके आकरारको भो नहीं धारण करनेव ले ज्ञानको आप जन लखोग अशंक 
साश्चात्कारी मानते हं, तवच नियतदिश्ावती, नियतदेरावती ओर नियत- 
कार्वतीं पदार्थोके जाननेके प्रतिनियममे तदत्पत्ति-ताद्रप्यहेतुके अभावसे 
सभी ज्ञान अप्रतिनियतत विषयवाङरे हो जायगे ? अथात्‌ किसी भी व्यक्तिका 
कोटं एक भो ज्ञान विभिन्न .दिग्देशवतीः तरेकालिक पदार्थोक्रा जाननेवाखा 
दो जायगा; क्यों कि तदुत्पत्ति-ताद्रप्यके विना अमुक ज्ञान अमुक पदाथेको ही 
जाने, इसका कोड नियामक कारण नहीं रहता । फिर तो प्र्येक ज्ञान विश्वके 
त्रिकाछवती ओर चिजगद्‌-व्यापी पदार्थोक्रा जाननेवाखा दहो जायगा । 
बौद्धोकी एेसी शङ्काके होनेपर आचायं उत्तर देते हए कहते दै-- 

१. न तजन्यनतजन्यमर्थाजन्यमपि । २. अथंप्रकाशनस्वभावात्‌ । ३. अतदा- 
कारधास्त्विमथतुपसन्धत्ते इत्युपलश्नणम्‌ । यथा ककेभ्यो द्धि रश्यताभिव्युक्ते ग्रदेभ्योऽपि 
रक्षणीयम्‌ ; न केव ककरेभ्यः । तथाऽतद्‌(कारधारित्वमप्युपलक्षणीयम्‌ । अथवा खस्य 


` सदृशस्य ग्राहकमुपलश्चणम्‌ 1 ४. वौद्धः प्राह। ५. भमो जैन, ययेवं तषे । ६ 
निश््ववे । ७. तदुत्पत्तिताद्रूप्यहेठमन्तरेण । ८. अतीतानागतन्यव्रहितदरान्तरितानां 


प्रमाणस्य प्रकादाकरत्वं भवस्विव्यनिष्टापादनं जैनानाम्‌ । ` 
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स्वावरणक्तयोपश्चमलश्रणयोग्यतयाः हि प्रतिनियतमथं व्रस्थापय ति ॥8॥ 
स्वानि च तान्वावरणानि च स्वावरणानि। तेषां श्वय उदयाभ।वः। तेषामेव 
सदवस्थ। उपशमः,* तावेव लक्षणे य्वा योग्बतायास्तया हेतुभूतया रतिनियतमध 
व्ववस्थापयति प्रव्यक्नमिति दोपः । दि यक्मादथं । यक्षादेवं ततो नोक्तदोष इत्यर्थः | 
मत्र तातपव्रम्‌-कल्पावत्वाषवि ` ताद्व तदुत्पात्त तट्‌ध्यवसावः च वाग्वताडव- 
सूत्राधं--अपने आवरण कम के क्षयोपरामलक्षणवारी योग्यतासे प्रत्यक्षु 
प्रसाण प्रतिनियत पद्ाथेकि जाननेकी व्यवस्था करता हे ॥ ९॥ 
भावाथ --प्रस्येक व्यक्तिके ज्ञानपर उसे रोकनेवाङ़े असंख्य आवरण- 
कमं चदे हुए दै । उन आवारक कर्मोकी जेसी जेसी क्षयोपशम राक्तिरूपी 





. योग्यता प्रकट होती जाती हे, वैसे वैसे ही आत्मामं जाननेकी शक्ति भी 


स्वयमेव प्रकट होती जाती दै। जिस वस्तु-विपयक ज्ञानका आवरण दूर 
दोता जाता है, आद्मा उसे वाहिरी अथं, आलोक, आदि कारणोके विना तथा 
तदुत्त्ति जर तदाकारताके विना ही स्वतः स्वभाव जानने खगता है । अतः 
ज्ञानावरण ओर वीर्यान्तरायकर्मो के श्रुयोपशमरूप योग्यताको दी जेन खोग 
प्रतिनियत विपयका नियामक मानते हैं | 

अपने ज्ञानकरे रोकनेवाङे आवरणको स्वावरणों कहते हँ । उदय-प्राप्र 
उन आवरणकर्मोकि वतमानकाट्में उद्याभावको क्षय कहते है ओर अनुदय- 
म्ाप्र उन्हीं कमेक सत्तमे अवस्थित रहनेको उपरम कहते दै । ये दोनों ही 
जिसके रक्षण है, पेक्षी योग्यताके द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान प्रतिनियत्त अ्थेकी 
ठ्यवस्था करता द । इस ज्ञानका यह्‌ पद्‌ाथं ही विपय दहै, अन्य नी. एेसी 
व्यवस्थाको प्रतिनियत व्यवस्था कहते हे । यहाँ ्रत्यक्ष यह्‌ पद्‌ शोष हे, सूत्रमें 

† कहा गया हे, अतः ऊपरके सृत्रसे उसका अध्याहार कर ठेना चाहिए । 

सूत्रम पठित ‹ दहि › शब्द्‌ यस्मात्‌ के अथेमे हे, यतः योग्यता वस्तु ज्ञानकी 
ञ्यवश्थापक है, अतः आप वोद्धोके द्वारा कहा गया कोड दोष हम जंनोपर 
खागू नदीं होता, एेसा जानना चाहिए ? 

यहोँ यह तात्य है कि उक्त प्रकारसे तदुर्पत्ति ( ज्ञानक्रा पदाथंसे 

१. अर्थग्रहणदाक्तिर्योग्यता, तवा । २. मतिज्ञानावरणवीर्वान्तरायकर्मद्रज्याणां 
अनुभागस्य सवघ्रातिस्पधंक्रानासुदयामावः श्चयः। ३. तेष्र(मेवानुद्रयध्रातानां सद्वस्धा 
उपशमः । ४. अस्य ज्ञानस्यायमेवाथं इति । 

५. त्वयोक्तं तथा न मवति, तथापि कस्पयित्वापि योग्यत।ऽङ्गीकतज्य। त्वया । 
६. अथनिश्चयम्‌ । 


० प्रमेयरलव्नमालायां = 


द्याऽभ्युपगन्तन्याः । ताद्रूष्यस्यः समानार्थेसदुखत्तरिन्दरिया दिमिसतदृद्वयस्यापि ˆ समानाथ - 
समनन्तर प्रत्यये स्त्तितयस्यापि?” श्शयु्के राङ्क पीताकारज्ञानेन व्यमिचाराद्‌ योग्यता- 
श्रयणमेव श्रेय इति । 


उत्पन्न होना ); ताद्रप्य ( पदाथेके आकार होना ) ओर तद्ध्यवसाय ( उसी 
पदाथेका जानना ) यद्यपि प्रतिनियत अ्थके जाननेमे कारणद्पसे नियामक 
नहीं हे; तथापि अपने दुराग्रहवश्च कल्पना करके मी अथात्‌ उन तौनाको 
मान करके भी आप टोगांको योग्यता अवरय ही रवीकार करना चाहिए] 
इसका कारण यह हे कि ताद्रप्यका समानार्थोके साथ, तदुत्पत्तिका इन्द्रि 
यादिकोके साथ, इन दोनोंका समानाथं समनन्तर प्रव्ययके साथ आर 
ताद्रूप्य, तदुत्पत्ति श्मीर तद्ध्यवसाय इन तीनोका भी शुक्त रखम पोताक्रार 
ज्ञानके साथ व्यभिचार आता दै, अतः योगम्यताकरा आश्रय छेना ही जआपदलोगो- 
के किए श्रेयस्कर हे । 

विशेषा्थ-- यदि तदाकारतासे ज्ञान पदाथेका नियामक हो, तोजो 
ज्ञान जिस पदाथसे उत्पन्न हुआ दै, वह ज्ञान उस पदाथके समान जितने 

१. एतत्‌्यं सदकारिकारणं वतते, तथापि कल्पनया किमुपकरणं कटिपतं 
यद्योग्यताऽवदयाऽभ्युपगन्तव्या । २. तदाकारतया सदशलक्षणैः । यदि ताद्रुप्याद्रोधोऽथस्य 
नियामक्रस्तदिं निखिलसमानाथप्वेकवेदनापत्तिः स्यत्‌ । न च ताद्रप्याद्रोधस्य समानाथघु 
निय।(मकत्वं घटते; अतो नियामक्रामावात्तंग्यभिचारः । ३. अथादुत्पत्तिश्चेत्‌ । ४. इन्िय- 
दिभिग्यभिचारः स्याद्यतो ज्ञानमिन्द्ियादुत्पननं सत्तन्न जानाति । ५. मो जेन, त्वयेकरेकस्य 
निराकरणं कृतम्‌ ; तन्न युक्तम्‌ , यतस्तदद्रयस्यापि प्रमाणस्य कारणत्वमिति राद्कायां तदृद्यमपि 
निराकरोति जैनः । ६. प्रक्तनज्ञानस्य य एर नीदय्र्थो विषयः स॒एवोत्तरज्ञानस्येत्येक- 
सन्तानवरतित्वेन समानोऽयं एको नीडः । ७. ईप्‌ । ८. प्रथमक्षणे नीटमिति ज्ञानमुत्पन्नम्‌ , 
तच्च द्वितीयस्य जनकम्‌ । तत्र ताद्रप्यमस्ि तदुत्पत्तिश्च, ज्ञानत्वेन समानमन्यान्यवदहितत्वेन 
समनन्तरमिति । ९. तदुत्पत्तेस्ताद्रप्याचच यद्यथस्य बोधो नियामकस्तद्‌ा प्राक्तनज्ञानेन 
व्यभिच।रः कथम्‌ { द्वितीयज्ञानस्य प्राक्तनज्ञानात्तदत्पत्तिताद्रप्यसद्धावेऽपि द्वितीयज्ञानेन 
पूवान्तरज्ञानस्य नियामक्रलायोगात्‌ । न दि ज्ञानं जानसय नियामकं स्वप्रकारकरवःत्तस्य । 
अयपारयः-- प्रक्तनज्ञानटश्चणैः सदह तद॒नन्तरजातद्धितीयज्ञनस्य व्यभिचारः, यतो द्वितीय- 
ज्ञानं प्राक्तनं न गृह्लाति 1 १०. ननु न ताद्रप्यतदुत्पत्तिभ्यां वोधोऽथस्य नियामकः, भिन्त 
तदुध्यवस।(चित्व्दिताभ्वामेवेव्वाशङ्कायां तत्‌चयमपि निराकरोति जैनः । तल्ितगरस्य तदुत्पत्ति- 
ताद्रप्यतदध्यव्रसावस्य । ११. ननु वीतं ज्ञानं प्रतिनियतनील्दिविप्रयं तजन्यत्पतदध्यव- 
सावित्वादिव्यत अआद-तदिति' काचक्रामटाग्रपहतचक्षुषः गुक्रं शङ्खं ॒पीत।कारज्ञाना- 
दुसखपन्नस्य तद्रधस्य तदध्यवक्षाविनो द्वितीयज्ञानस्य पौताकारण प्रक्तनज्ञनैन व्यभिचारः । 


दहितीयः समुदेशः ८१ 


एतेनः यदुक्तं परेण-- 





भी पदाथ है, उन सवको उसी समय क्यों नहीं जानता ! क्योंकि वे पदां 


भीतो उसी पदाथेके सदश आकारव है, जिससे कि ज्ञान उत्पन्न हुआ 


द । इस प्रकार ताद्रप्य ज्ञानको अथेका नियामक मानननेमे समान आकार- 
वाठ पदार्थोसि व्यभिचार आता है । तदत्पत्तिको पद्‌ाथंके जाननेमे निया- 
मक साननेपर इन्द्रियादिसे व्यभिचार आतादहे, क्योकि ज्ञान इन्द्रियोसे 
उत्पन्न तो होता हे, पर इन्द्रियोको नदीं जानता । यदि ताद्रप्य ओर तद्त्पत्ति 
टन दोनोको जाननेमे नियामक मानते दै, तो समाना्थंसमनन्तर प्रत्ययसे 
व्यभिचार आता है । इसका भाव यह दहै कि वोद्धों की व्यवस्थाके अनुसार 
क्रिसी व्यक्तिको प्रथम क्षणम "यह्‌ नीर पदाथे हे, एेसा ज्ञान हआ, दवितीय 
क्षणसें मी "यह्‌ नीट हे" यह्‌ ज्ञान हुआ ओर दृतीय क्षणम भो "यद्‌ नील हेः 
यह्‌ ज्ञान हुआ । यर्हँपर तीनों दी ज्ञान समान अथवर हैँ ओर प्रथम ज्ञानकी 
अपेक्षा दूसरा ज्ञान वी चमे अन्यके व्यवधान नदीं दोनेसे समनन्तर प्रत्यय 
( प्रतीति ) रूप भी हे । यहँपर प्रथमक्षणवर्तीं ज्ञानसे द्वितोयक्षणवतीं ज्ञान 
उत्पन्न हुजा, अतः तदुतपत्ति भी हे, ओर पूवं ज्ञानके आकार हु, अतः तदा- 
कारता भी दे, फिर भी वोद्धमान्यताके अनुसार दसरा ज्ञान प्राक्तन (पदरेके) 
ज्ञानको नदीं जानता । अतः ताद्रप्य ओर तदुस्त्ति इन दोनोंको नियामक 
साननेमे समानाथे-समनन्तर म्रत्ययसे व्यभिचार दोष आता हे । यदि कहा 
जाय क्रि वाद्रप्य, तदत्पत्ति ओर तदृध्यवसाय इन तीनोंको हम अथेका निया- 
मक मनते है, तो काच-कामलादिक रोगकरे दो जानेसे शुङवणंका मी राख 
पीला दिखा देने ख्गता हे । अतः पीताकार ज्ञानसे व्यभिचार आता हे। 
इसका भाव यह दै कि पीलिया रोगवारे व्यक्तिको प्रथम क्षणम जसा 
पीताकारका ज्ञान हुआ तदनन्तर दूसरे क्षणम मी वैसादही ज्ञान हज ओर 
तदनन्तर तीसरे मी समयमे वेसा दी ज्ञान हआा। यहयँपर ताद्रप्यः 
तदुत्पत्ति ओर तद्ध्यवसायये तीनोंहीरै, फिर भी द्वितीयक्षणवतीं पीता- 
कारखरूप ज्ञान प्रथमक्षणवर्तीं पीताकार ज्ञानको नहीं जानता । इस प्रकार 
व्यभिचार-आनेसे ताद्रप्य आदिक्ो जाननेका नियामक न मानकर योग्यता- . 
कोही प्रतिनियत अथेकरा व्यवस्थापक सानना चाहए। 

इस प्रकार तद्र प्य आदिके व्यभिचार प्रतिपादन करनेसं बाद्ध-द्रारा 
जो यह्‌ का गया हे 
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१. सावरणेत्यादिना ताद्रूष्यादौनां व्यभिचारंप्रतिपादनेन । २. बौद्धेन । 


क 


+. प्रमेयरत्नमाला्या 


'मर्थेनप्घटयत्येनांः न हि सुक्त्वाऽथंरूपताम्‌' । 
तस्मास्प्रमेयाधिगतेः" प्रमाणं मेयरूपता ॥५॥ 

इति तन्निरस्तम्‌ ; “समानार्थाकरारनानाज्ञनेषु. मेयरूपतायाः सद्धावात्‌ । न च 
“परेषां “सारूप्यं नामासि वस्त॒भूतमिति योग्यतयेवाथेप्रतिनियम इति सितम्‌ । 

इदानीं कारणत्वात्परिच्छेद्यो*ऽ“ं इति मतं निराकरोति- 

कारणस्य च परिच्डेयत्वे “करणादिना व्यभिचारः ॥१०॥ 

करणादिकारणं परिच्छे्यमिति तेन व्यभिचारः । न ब्रूमः कारणत्वासरिच्छे्त्वम्‌ ) 
अपि त परिच्छे्ःवात्कारणत्मिति चेन्न; तथापि केशोण्डुकादिना व्यभिचारात्‌ । 

अर्थरूपता अर्थात्‌ तदाकारताको छोड़कर अन्य कोडं मी वस्तु इस. 
निर्विकल्प प्रत्यक्ष बुद्धिका अथेके साथ सम्बन्ध स्थापित नदीं करती दे, अत- 
एव प्रमाणके विषयभूत पदार्थको जाननेके किए मेयदूपता अर्थात्‌ पद्‌ाथेके 
 आकाररूप तदाकारता ही प्रमाण हे ॥ ५॥ | 

यह कथन निरस्त ( खण्डित ) हो जाता है; क्योंकि समान अथकार 
वाले नाना ज्ञानम मेयरूपता यानी तदाकारता पाई जाती हे । फिर भी एक 
ज्ञानके द्वारा एक ही पदाथे जाना जाता है, सत्सदा अन्य नही । भोर वोद्धोके 
यहां सदश परिणाम-छक्षणवाखा यौगाभिमत सामान्य पदाथ जैसा कोई 
सारूप्य वास्तविक है नहीं । अतः यदी सिद्ध हज कि आवरणकमेके क्षयो- 
पराम छक्षणवाखी योग्यता ही विपयके प्रतिनियमका कारण हे । 

अव जो ठछोग पदार्थको ज्ञानका कारण होनेसे परिच्छेयं अथात्‌ 
जानने योग्य ज्ञेय कहते है, आचायं उनके मतका निराकरण करते दै- 

सूत्राथ--कारणको परिच्छेय माननेपर करण आदिसे व्यभिचार 
आता हे क्योकि इन्द्रियों ज्ञान की कारण तो दै, परन्तु विषय नदीं हे । अथौत्‌ 
इन्द्रियां अपने आपको नहीं जानती दै ॥ १० ॥ 

यतः करणादि ( इन्द्रिय आादि ) ज्ञानके कारण दै, अतः परिच्छेय 
(ज्ञेय ) है, इसलिए इन्द्रियादिसे व्यभिचार सिद्ध हे। 

शङ्का--यदहोँ वौद्ध कहते हे कि हम खोग पदाथेको ज्ञानका कारण होनेसे 
परिच्छेद्य नहीं कहते हैँ अपि तु परिच्छेय होनेसे उसे ज्ञानका कारण कते हें । 
| १. सह । २. संत्रघ्नाति । ३. निविकस्पप्रत्यश्नवुद्धिम्‌ । ४, अर्थरूपतां मुक्त्वाऽन्यत्‌. 
किञ्चिनिर्विक्रत्पप्रव्यक्षबुद्धिम्थन न घययतीत्यथेः ] ५. फलस्य । 

६. समानोऽ्थानामाकरो येषु । ७. सौगतानाम्‌। ८. सारूप्यं सदशपरि- 


णामलश्चणं सामान्यम्‌ , त्च सौगतानां मते नास्ति वास्तवम्‌ , तत्कथर्थक्रियाकारि १ 
९. विषयः कारकाणाम्‌ । १०. साधकतमं कारणं करणं चक्षुरादि, तेन । 
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कारण हे ? 


द्वितीयः सयुदेशः य्य 


इदानीमतीच्दियप्रत्यक्षं व्याचष्टे-- 
सामग्री विशेषविर्केपिताखिलावरणमतीन्द्रियमशेषतो भरख्यम्‌ ॥११॥ 
सामग्रीः द्रव्यन्नेत्रकालभावलश्चणा, तस्या विषः समग्रतालक्षणः । तेनः *विदठे- 
पितान्यखिलान्यावरणानि येन तत्तथोक्तम्‌ । किंविशिष्टम्‌ 2 अतीन्दरियमिन्द्रियाण्यति- 
क्रान्तम्‌“ | पुनरपि कीदटदाम्‌ १ अरोपतः सामस्त्येन विदादम्‌ । “अदोषतो वेदावरे कं 
कारणमिति चेत्‌ प्रतिव्रन्धाभाव- इति ब्रुमः । तत्रापि कं कारणमिति चेदतीन्द्रिय्व- 
मनावरणत्वं चेति ब्रुमः । एतदपि कुतः १ इत्याद-- 
समाधरान--यह कहना भी टीक्‌ नहीं; क्योकि परिच्छेय दोनेसे यदि 
पदाथेको ज्ञानक्ा कारण मानगे, तो भी केशोण्डक आदिसे व्यभिचार दोष 
आता है; क्योकि जैसा पटे वतला आये है फ किसी व्यक्तिके सिरपर 
च्छर उड़ते देखकर जिस पुरुषको केरोंके उड्नेका ज्ञान हो रहा ह, उसके 
वे मच्छर ज्ञानके कारण नहीं होते हं। 
अव म्रन्थकार अतीन्द्रिय जो मुख्य प्रत्यक्ष है, उसका स्वरूप कहते ै- 
सूत्राथ--सामथोकी विशेपतासे द्र दो गये हैँ समस्त आवरण जिसके 
णेखे अतीद्द्रिय ओर पूणेतया विद्‌ ज्ञानको युख्य प्रत्यक्ष कहते. हे ॥ ११॥ 
योग्य द्रव्य, क्षेत्र; काठ भौर भावकी प्राप्निको सामम्री कहते है। 
उसका विरोप सवं कारण-कछापोंकी परिपूणेता है । उस सामभ्री-विशोपसे 
विररेषित अथात्‌ विघटित कर दिये हँ अखिर ( समस्त ) आवरण जिसने, 
ठेसा वह्‌ ज्ञान हे । पुनः केसा हे ? अतीन्द्रिय हे अर्थात्‌ इम्द्रियोको अतिक्रमण 
( उल्छंघन ) करके यानी इन्द्रियोको सदायताके विना हौ वह समस्त चेय 
पदार्थोकरो जाननेमे समथ ह । पुनरपि वह्‌ केसा है ? अदोष अर्थात्‌ सामस्त्य- 
रूपसे विराद्‌ ( निमेर यास्पषटट) हे, एेसा सवेश्रष्ठ, निरावरण अतीन्द्रिय 
विशद्‌ ज्ञान मुख्य प्रत्यक्ष कहटखाता हे । 


शङ्का-उस मुख्य ॒प्रत्यक्षुके सामस्त्यरूपसे विरद होनेमे क्या 
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१. कमक्चषययाग्य तमसंहननोत्तमप्रदेशोत्तमक्राखोत्तमसम्यग्दशनादि परिणतिस्वरूषा 


सामग्री। २. सामग्रीविदोषरेण। ३. विघटितानि। ४. ज्ञानेन । ५. इन््रियाण्यति- 


कम्योष्छङ्घ्य प्रवतत इत्यतीन्दरियभिति । £. उत्तरसूत्रपातनिका । ७. ज्ञानस्य प्रति- 
बन्धा आवरणानि, तेषामभावः प्रध्वंसाभावः। सब्रेतत्वेऽश्चजसवे च प्रतिबन्धो हि 


सम्भवेत्‌ । मुख्यं च(त्मनि सानिध्यपात्रापेश्चसतो मतम्‌ ॥ १ ॥ 


अथे ` प्रमेयरत्नमालायां 


सावरणत्वे करणजन्यत्वे च प्रतिबन्धसम्भवात्‌ ॥१२॥। 
नन्ववधि-मनःपर्ययोरनेष्नासङ्ग्रदादन्यापकमेतछ्छक्षणमिति न वाच्यम्‌ ; तयोरपि 
स्वविषयेऽरोपतो विश्दत्वादिधर्मसम्भवात्‌ । न चैवं मति-श्रुतयोरित्यतिन्याति ~ 
परिहारः 1 तदेतदतीन्दियमवधि-मनःप्यय-केवटप्रमेद्‌(त्‌ च्चिविधमपि मुख्यं प्रत्यक्षमात्म- 
सनिधिमात्रापेक्षत्वादिति । 


समाधान--ज्ञानके प्रतिबन्धक (अवरोधक) कार्णोका अभाव दी 
ज्ञानके पूणे विशद होनेमें कारण हे 1 

शङ्ा- उसमें भी क्या कारण हे ? 

समाधान--अतीन्द्रियपना भौर निरावरणता कारण टै, एेसा हम 
कहते हे । 

शङ्का-- यह्‌ भी क्यो ? 

उक्त राङ्काका समाधान करनेके छिए आचार्ये उत्तर सूत्र कहते है 

सूत्राथं--क्योंकि, आवरण-सदहित ओर इन्द्रिय-जनित माननेपर ज्ञानका 
 म्रतिबन्ध सम्भव हे ।॥ १२॥ 

भावाधं-जव तक ज्ञानपर आवरण चदा रहेगा ओर इन्द्रियाद्‌ सहा- 

यतासे उत्पन्न होगा, तव तक ज्ञानमें प्रतिबन्ध ( रुकावट ) आनेकी सम्भावना 
बनी रहेगी । जव ज्ञानपरके समस्त आवरण हट जाते हे, ओर उन्द्रियादि 
बाहिरी किसी भी सहायककी उसे आवश्यकता नदीं रहती हे, तव वह्‌ 
अतीन्द्रिय ओर निरावरण ज्ञान त्रेखोक्य ओौर वरिकाटवत्त चराचर समस्त 
पदार्थोको हस्तामख्कवत्‌ स्पष्टरूपसे जानने ख्गता दहै, अतः ज्ञानकी विरादताके 
छिए उसका निरावरण ओर अतीन्द्रिय होना अस्यावदयक हे । 
| शङ्का--आपके द्वारा प्रतिपादित मुख्य प्त्यक्ष॒-लक्चषणवाङे इस सूत्रसे 
अवधिज्ञान ओर मनःपयंयज्ञानका संप्रह नदीं होता; अतः उक्त लक्षण 
अव्यापक है; क्यों कि वह अपने सभी रक््योमें नदीं रहता हे । 

समाधान-एेसा नदीं कहना चाहिए; क्योंकि उन दोनोंके भी अपने 


१, सूत्रेण । २. पञ्चभिरिन्द्रिये्मनसा च मननं मतिः स्मृस्यादिकमपि । 
शरुतावरणविश्ेषाच्छरूवणं वा श्रुतम्‌ । तदुक्तं रलोकवात्तिके--““मप्यावरणविच्छेद्विदोषा- 
न्मन्यते यथा | मननं मन्यते यावत्स्वाथं मतिरसो मता ॥१॥ श्रुतावरणविद्ेषविरोषाच्छरवणं 
श्रतम्‌ 1 श्रणोति सखाथमिति वा श्रयते स्मेति वाडऽगमःः ॥२॥ ३. अत्यन्तविरादत्वामावा 
दिति द्र्टन्यम्‌ । अवधिमनःपवययवन्मतिश्चते विद्‌ न भवतो यतः । ततस्तयोः; करण- 
जन्यत्व इत््रनेन निरासः कृतः | 


द्वितीयः समुद्देशः ८९ 


नन्वरोपविपयविडद्‌ावभासिज्ञानस्य तद्वतोः वा प्रत्यश्न।दिप्रमाणपञ्चक्राविषयेना- ` 
मावप्रमाणविषपयिप्रधरविध्वस्तसत्तकत्वात्‌ कष्य मुखत्वम्‌ १ तथादि--नाध्यक्षमदोषन्ञ- 
विषयम्‌! , तस्य“ रूपादिनियतगो चर्च।रित्वात्‌ 'सम्बद्धवतं मानविप्रयत्वाच । न चादोपवेदी 

सम्बद्धो वतमानश्चेति । नाप्यनुमानात्तत्सिद्धिः। अनुमानं टि. गरदीतसम्बन्धशस्येकदेश- 

दशनादसचिक्टे" बुद्धिः| न च सर्वज्ञषद्धावायिनाभाविकार्थलिङ्गं स्रभावलिदङ्धंः वा 
सम्पदयामः; तज्जतेः? परव तसस्वमाव्रस्य तत्कार्यस्य वा तत्सद्ध(वाविनामाविनो ‹निश्तु- 
विषयमे अदोषरूपसे विदादत्व आदि धमं पाये जाते हैँ । अतः मुख्य प्र्यक्ष्के 
ठक्चणमें अव्याप्नि नामका दूषण नही हे । 

तथा मतिज्ञान ओर श्रुतज्ञान एसे नदीं है; अथात्‌ उन दोनोमिं चिशद्‌- 
पना नहीं पाया जाता, अतः उक्त छक्षणमें अत्िव्याप्नि दूषण मी नदीं है। इस 
प्रकार यह्‌ अतोन्द्रय यख्य प्रत्यक्ष अवधिज्ञान, मनः पयंयज्ञान ओर केवल- 
ज्ञानके भेदसे तीन प्रकारका द । यतः यह मुख्य-प्रव्यक्च इन्द्रिय, आखोक 
आद्‌ समस्त पर वस्तु्मांकी सहायतासे रदित केवर आत्माके सिधिमाच्रकी 
अपेश्षासे उत्पन्न होता हे, अतः इसे अतीन्द्रिय कहते है । 

यहाँ भाद्र ( मीमांसक ) कहते हैँ कि समस्त विषयोंको विश्चद्‌ जानने- 
वाखा ज्ञान अथवा उस प्रकारका ज्ञानवान्‌ पुरुष प्रत्यक्षादि पाँच प्रमार्णोका 
वषय नहीं है, ओर अभाव प्रमाणतो विषम किपधर सपके समान उसको 
सत्ताको दी विध्वस्त करता ह । अतः रपी भी प्रमाणे जव उसको सत्ता 
सिद्ध नदीं दोती डदै, तब आप मुख्यप्रत्यक्षता किसके कहते हँ १ बह अपने 
कथनको स्पष्ट करता हज कहता दै-कि प्रत्यक्ष प्रमाण तो अरो जगत्‌को 
जाननेवाङे सवेज्ञको विषय नहीं करता है; क्योंकि वह प्रत्यक्षतो रूपादि 
नियत विषयोंको ही विषय करता हे, तथा इन्द्रिय-सम्बद्ध ओर वतमान पदाथ 
हौ उसका विषय हे । किन्तु अदोषवेदी ( स्वेज्ञ ) पुरुष न तो नेत्रसे सम्बद्ध 
ही हे ओर न वतमान दी है । अनुमानसे भी उस सवेज्ञकी सिद्धि नदीं होती 
हे; क्योंकि साध्य-साधनके सम्बन्धको जिसने भ्रहण किया है, एेसे पुरुषके 
ही साधनरूप एकदेश धूमके देखनेसे असन्निच्रष्ट अथात्‌ दूरवतीं परोक्ष अग्निमें 


१. भाद्धः प्राह । २. पुरुषस्य सवज्ञस्य । ३. उक्तार्थं विन्रणोति । ४. अरोषनज्ञो 
विषयो यस्य । ५. प्रत्यक्षस्य । ६. "सम्बद्धं वतमानं च गह्यते चक्लुरादिना' इत्यभिधानात्‌ । 
७. चक्षुषा संबद्धः पुरुषो न । ८. पुरुषस्य । ९. परोक्षे वहिटशक्षणे । “स एव ( पवेतादिः 
अथिविशिष्टः ) चोभयात्माऽयं गम्यो गमक एव च । असिद्धेनैकदेशेन गम्यः सिद्धेन 
बोधकः” ॥१॥ १०. अक्षादि । ११. सर्वज्ञावगमात्‌ । १२. छिद्धैरिति शेषः । 





यद | प्रमेयरतनमालायां 


मदाक्तेः । नाध्यागमात्तत्सद्धावः, । सः हि नित्योऽनिव्यो वा तत्सद्धावं -मावयेत्‌ { 
न तावन्नित्यः, '"तस्याथवादरूपस्य कर्मःविशेषसंस्तवनपरत्वेन पुरुषविदोषाववबोधकत्वा- 
योगात्‌ । अनदिरागमस्यादिमत्पुरुषवाचकत्वाघरनाच | नाप्यनित्यः आगमः सवज 
साधयति, तस्यापि तस्प्रणीतस्य तन्निश्चयमन्तरेण प्रामाण्यानिश्चयादितरेतराश्नयत्वाचः | 
इतरप्रणीतस्यः त्वनासादितध्प्रमाणमावस्यादोषनजञप्रूपणपरत्वं नितरामसम्भान्यमिति । . 
रध्सव॑ज्ञसदृदस्यापरस्य प्रहणासम्भवाच्च नोपमानम्‌ । अनन्यथाभूतस्या्थस्यामावान्नाथा- 


जो वुद्धि उत्पन्न होती है, उसे अनुमान कहते दै । सो सवेज्ञके सद्धावका 
अविनाभावी न तो हम स्वभावलिङ्ग ही देखते है ओर न कायेिङ्ग दी । 
ओर सवेज्ञके जाननेसे पहर उसके सद्धावका अविनामावी सवेज्ञके स्वमाव- 
का ओर उसके कार्यका निश्चय नदीं क्रिया जासकता । आगमसे भी सवज्ञ 
का सद्धाव नहीं जाना जाता 1 यदि आप जेन छोग कदं कि आगमसे सवंज्ञ 
का सद्भाव जाना जाता है, तो हम पूज्ते ह कि वह्‌ वेदरूप नित्य आगम 
सवेज्ञके सद्धावको वतछङाता है, अथवा स्मृति आदिके स्वरूपवाला अनित्य 
आगम सवेज्ञके सद्धावको बतछाता है ? नित्य आगमतो माना नदीं जा- 
सकता; क्योंकि वह्‌ अथेवाद्रूप है, अर्थात्‌ प्रक्रतिगत तच््वोंका सामान्यूपसे 
स्तुति निन्दा करनेवाखा ओर यज्ञ-यागादि कमे-विरोषोंका संस्तवन करनेवाखा 
हः अतः उसके द्वारा सवेज्ञरूप किसी पुरुषविशोषके सद्धावका ज्ञान दोना सम्भव 
नदीं है । दूसरी वात यह भी है कि. वेद्रूप अनादि आगमसे आदिमान्‌ 
पुरुषका कथन होना घटित भी नदीं ही सकता । तथा अनित्य आगम मी 
सवज्ञको सिद्ध नदीं करता है, क्योंकि हम पृछ्ते दै कि वह अनित्य आगम 
सवेज्ञ-प्रणीत है, अथवा असवेज्ञ-प्रणीत; जो कि स्वेज्ञके सद्धावका प्रतिपादक 
हो ? यदि स्वेज्ञ-परणीत अनित्य आगमको स्वंज्ञके सद्धावका आवेदक कदं 
तो प्रथम तो सवेज्ञके निश्चय हुए विना उसके द्वारा प्रणीत आगमका निश्चय 
ही नहीं किया जासकता है । दूसरे इतरेतराश्रय दोप आता है किं पहर जव 
सवेज्ञ सिद्ध हो जाय, तव उसके द्वारा प्रणीत आगमके प्रमाणता सिद्ध हो, 
ओर जव आगमके भ्रमाणता सिद्ध हो जाय, तव उसके द्वारा सर्वज्ञका सद्धाव 





१. आगमः । २. नित्यो वेदः, अनित्या स्परतिस्ततपूवकस्वात्‌ । ३. ज्ञापयेत्‌ । ४. 
अपोख्षेयवेदस्य । ५. यागप्रदांखावादस्तुतिनिन्दा्थवादरूपस्य । ६. यज्ञादि ७. अनित्यः 
साधयति चेत्स तु सवज्ञप्रणीत इतरप्रणीतो वेति विकस्पद्वयं मनसि कत्वा दूषयति । 
८. सवजप्रणीतव्वाद्‌गमप्रामाण्यसिद्धिःः, निश्चितप्रामाण्यादागमात्सर्वज्ञसिद्धिरितीतरेतरा- 
अयत्वम्‌ । ९. असव्प्रणीतस्यं । १०. अग्रात-। ११. ““सवैजञसदटां किञ्िद्यदि दयेत 


नै 


द्वितीयः समुदेशः ७ 


रपत्तिरपि सर्वज्ञावबोधिकेति ध्माद्यपदेदस्य व्यामोदादपि सम्भवात्‌ । दविविषो ह्यपदेदा 
सम्यङ-मिथ्योपदेरामेद्‌ात्‌ । तत्र मन्वादीनां सम्यगुपदेशो यथाथज्ञानोदयवेदमृटस्वात्‌ 1 
बुद्धादीनां त॒ व्यामोदपूवकः, 'तदमूर्त्वात्‌ तेषामवेद्‌ाथ्ञत्वात्‌ । ततः ग्रमाणपञ्चका- 
विपयत्वाद्‌भावप्रमाणस्येव प्रृत्तिस्तेन चाभावः एव ज्ञायते; -मावांशे प्रत्यक्नादिप्रमाण- 
पञ्चक्रस्य व्यापारादिति । 


सिद्ध हो । यदि इतर असवेज्ञजनके द्ररा प्रणीत आगमको सवेज्ञके सद्धावका 


प्रतिपादक मानते हो, तो जिसे स्वयं प्रमाणता प्राप्त नदीं है, एेसे आगमको 
अदोषज्ञके निरूपण करनेवाङा मानना तो अच्यन्त असम्भव ही हे 1 इस 
प्रकार आगमसे भी स्वेज्ञ सद्धाव सिद्ध नदीं होता । उपमानसे भो सवेज्ञका 
सद्धाव सिद्ध नदीं होता, क्योंकि सवेज्ञके सदश अन्य पुरुषका मिखना अस- 
म्भद हे । अनल्यरथाभूत अथेके जभावसे अथोपत्ति भी सवंज्ञके सद्धावकी 
अवयोधिका नदीं है; क्योकि धमीदिका उपदेश व्यामोदसे भी सम्भव हे । 
उपदेश दो प्रकारका दै- सम्यक्‌ उपदेदा ओर मिथ्या उपदेश । उनमेसे मनु- 

आदि पुरुषोंका तो सभ्यक्‌ उपदे है; क्योंकि उनके वेदमूखक यथाथं ज्ञानका 
उद्य पाया जाता हे 1 ओर बुद्ध आदिकाः उपदे मिथ्या द-उ्यामोह्‌ पूवक 
दे, वेद्‌-अमूखक दै; क्योंकि बुद्धादिक वेदके अथक ज्ञाता नहीं ह । इसिए 
सवेज्ञके विपयसें प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम; उपमान ओर अथोपत्ति इन पोच 
प्रमाणोंकी प्र्रत्ति न होनेसे अभाव-प्रमाणकी ही प्रृत्ति होती दहै सो उसके 
दवारा सवेज्ञका अभाव दी जाना जाता हे, क्योंकि किसी मी , वस्तुके भाव- 


अदाम अर्थात्‌ सद्धावमें प्रत्यक्षादि पाँच प्रमाणोंका ही व्यापार होता है] 





सम्प्रति । उपमानेन सवंजञं जानीयाम ततो वयम्‌” ॥ १1 १. “प्रमाणपरट्करविज्ञातो यत्रार्था 


नान्यथा मवेत्‌ । अदृष्रं कस्पयेदन्यत्सार्थापत्तिरुदाहृताःः ॥२॥ २. धमाय्युपदेशस्त्वस्ति 
रन्त्वसावन्यथापि सम्भवतीत्यनू्य दूषयति । ३. सवज्ञोऽस्ति, धमायुपदेदान्यथानुपपत्ते- 
रित्यपि दृष्रयति । ४, वेद्‌-। ५. बुद्धादीन।म्‌.। ६. "गृहीत्वा वस्तुसद्धावं स्त्वा च 


्रतियोगिनम्‌ । मानसं नास्िताज्ञानं जायतेऽश्ानपेक्षया 1 १। प्रमाणपञ्चकं यत्र वस्तुरूपे 


न जायते । वस्त्सत्तावव्रोधाथे तत्राभावप्रमाणता 11२ न तावदिन्द्ियेणेषा नास्तीत्युस्पद्यते 
मतिः । भावांरोतैव सम्बन्धो योग्यत्वादिन्द्ियस्य दि ॥३॥ प्रस्यक्षादेरनुतपत्तिः प्रमाणाभाव 


उच्यते । साऽऽमनोऽपरिणामो वा विज्ञानं वाडन्यवस्तुनि ॥४॥ न च स्याद्वववहारो्ऽ्य 
क[रण।दिविमागतः । प्रागमावादिभेदेन नामवो ( नार्था वा) यदि विद्यते ( भिद्यते) 
५4] यद्राऽनुन्रत्तिव्याघ्रत्तिबुदधिम्राद्यो यतस्त्वयम्‌ । तस्माद्‌ गवादिवद्रस्तु परमेयत्वाच 
ग्रह्यतःम्‌” ॥६]| ७. ्प्रत्यक्चाद्यवतारश्च मावांशो गह्यते यदा । व्यपःरस्तदरनुत्पत्तेर- 
भवांरो जिष्क्िते' ७] । 
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अत्र प्रतिविधीवतेः--यत्तावदुक्तम्‌--श्रत्यश्ादिप्रमाणाविपयत्मगेषज्तस्पेति' तद्‌- 
युक्तम्‌ ; तद्‌ -ग्रादकस्य।नुमानस्य सम्भवात्‌ । तथादि--'कथि्पुखषः सकट्पदाथसा्षा- 
तरार, तद्‌ ब्रहणखमभाव्त्वेः सति प्रक्षीणःप्रतिवन्धप्र्ययरस्वात्‌* । यथाञपगततिभिरं 
लोचनं रूपसाक्षा्तारि । तद्‌-ग्रहणखमभावत्वे सति प्रक्चोणप्रतिवन्धप्रस्ययश्च पिवादापन्नः 

अव आचाय वादीके उपयुक्त कथनक्रा प्रतिवाद्‌ करते ह--जो आपने 
कटा-कि सवेज्ञ प्रत्यक्षादि प्रमाणोंका विपय नदीं हे" सो यह्‌ कहना अयुक्त 
हे; क्यों कि सवज्ञके सद्धावका माहक अनुमान पाया जाता हैः । वह्‌ इस प्रकार 
है-कोई पुरुष समस्त पदार्थोका साक्षात्‌ करनेवाखा दहै, क्योंकि उन पदार्थो 
का ्रहण-रवभावी होकर प्रक्षीण प्रतिबन्ध प्रत्यय ( ज्ञान ) वाखा दैः । अथात्‌ 
जिसके ज्ञानके प्रतिबन्ध करनेवाङ़े सभी आवरण कमं नट हो गये है, ठेसा 
पुरुष सभी दे, काठ ओर स्वभावसे विप्ररृष्ट, अन्तरित श्योर सूक्ष्म पदार्थो 
का प्रत्यक्च द्रष्टा हे, क्योकि ज्ञानका स्वभाव सभी ज्ञेय पदाथेकि जाननेका 
हे। जो जिसन्छा ्रहण-स्वभावी होकरणे प्रक्षीण प्रतिबन्ध प्रव्ययवाखा होता 
है, वद उस पदाथंका सक्षात्कारी दोता है; जैसे तिमिर (अन्धकार ) से 
रहित खोचन ( नेत्र ) रूपका साक्षात्कारी अथात्‌ प्रव्यक्षदृशीं होता दै । तद्‌- 
ग्रहण स्वभावी होकर प्रक्षीण प्रतिन्ध प्रत्ययवाखा विवाद्‌-म्रस्त कोटं पुरुप 
विरोष है । 

मीमांसक अनुमानके चार दी अवयव मानते दं, अतः यहांपर उनकी 
दृष्टस निगमनका प्रयोग नहीं किया गया हे । 








` १. इतो भाट्रमतस्य. जैनेन धतिविधानं क्रियते । २. अरोषज्ञ। ३, अनि 
दि्टनामा । ४. रूपादिमत्प्रतिनियतवतमानवृष्टमान्तरितदूरा्थाः सकल्पदार्थास्तेषां साक्षा- 
त्कारी प्रतयक्षदरषव्यर्थः । ५. प्रक्षीणप्रतिचन्धप्रव्ययत्वादिव्येतावल्युच्यमाने यौगपरिकद्पित- 
मुक्तजीवेन व्यभिचारः, अत उक्तं तद्‌-ग्रहणस्वमावत्वे सतीति । योगपरकिद्पितमुक्तजोवस्य 
रक्षीणपरतिबन्धग्रत्ययत्वमस्ति, पदाथग्रहणखमावो नास्ति; अतस्तद्वयवच्छेद्‌ा पे तदम्रदण- 
खमावत्वे सतीत्युक्तम्‌ । तद्ग्रहणसखभावत्वादित्युच्यमाने काचक्रामटादिजष्रेन चक्चुषा ज्यभि- 
चारः, अत उक्तं प्रक्षीणप्रतिबन्धप्रत्ययत्वात्‌ । यतस्तद्‌-ग्रहणसखमभावत्वादेतावन्मात्रस्योच्यमाने ` 
काचकामलादिदुष्टे चश्चुषि तद्‌-ग्रदणखमभावोऽस्ति, ग्रहणं नास्तीति माहं प्रति । ६. प्रक्षीण- 
दचासो प्रतिव्रन्धदच स एव प्रत्ययः कारणं यस्य स, तस्य भावस्तच्म्‌ । प्रक्षीणप्रति्न्ध- 
मरत्ययत्वादि्युक्ते प्रतित्रन्धविव्जिते वहो व्यभिचारोऽतस्तद्वववच्छेदाथ तदूप्रहणस्वभाऽत्वे 
सतीत्युच्यते । अतः सवे साधनमिति सुष्टक्तम्‌ । ७. प्रत्ययत्वाक्रारणघ्वात्‌ । 


द्वितीयः समुदेश्तः ८३ 


कथ्चिदितिः। सक्रल्पदुर्थ्रहणख्भावच्वं नालनोऽसिद्धमः ; चोदनातः सकच्पद्‌(थ^~ 
परिज्ानस्यान्प्रथा“ऽवोग।^त्‌ , अन्धस्येवाऽऽ्द्याद् प्रतिपत्तेरिति । `ग्यात्तिक्ञानोत्पत्तिबरखाच्या- 
दोषधिषयश्ञानखम्भवः । केव वैशे भवाद्‌", तत्र चवरणापगमः” एव कारणं रजो. 
'नीहाराद्या्रताथज्ञानस्वेव तद्पःगम इति 1 

प्रक्रीणप्रतिवन्धप्रत्ययत्वं कथभिति चेदुच्यते--दोपरावरणे !-कचिनिमृलं प्रक्य- 





यद्धि कदा जाय कि आत्माका समस्त पदार्थोकि अरहण करनेका स्वभाव 
असिद्ध दे; सो नदीं कह सकते; अन्यथा वेद्‌-वाक्यसे सकर पदार्थक्रा परि- 
ज्ञान नदीं दो सकेगा; जेसे कि अन्धेको दपंणसे भो अपने रूपका ज्ञान नहीं 
हो सकता हे ! ( किन्तु आप छोगोने वेद्‌-वाक्यको भूत, भविष्यत्‌, वतमान 
काठ्वर्तीं सृष्ष्मादि सभी पदार्थोका अवगमक स्वयं माना है । आश्चयं है कि 
फिर भी आप रोग आत्माक्रा स्वभाव सवं पद्‌ाथोंके जञाननेका नदीं मानते है ।) 
तथा जो सत्‌ हे, वह सवे अनेक धमौरमक है, इत्यादि व्याध्िज्ञानकी उत्पत्ति 
के बलस समस्त विषयोंका परोक्षज्ञान सम्भव दे दी । केवर वैराय ८ निम- 
खतारूपं प्रत्यक्षुपने ) में अपना विवाद्‌ रह जाता है, सो उसमें कमेके आव- 
रणका दूर हदोनादी कारणदहै। जैसे रज (धू) ओर नीहार ( वफ) 
आदिसे आरत पद्ाथेका स्पष्ट ज्ञान उसके आवरण दूर होनेपर होता हे । 

शक्र --ज्ञानके प्रतिवन्धक्र सवे आवरण स्वेथा क्षय हो सकते है, यह्‌ 
कैसे जाना जाता हे? 

समाधान--अनुमानसे जाना जाता हे, वह इस प्रकार है-दोष 


( रागद्रेषादि भावकम ) ओर आवरण ( ज्ञानावरणादि द्रव्यकमे ) किसी 


१. पञ्चावयवान्‌ यौगश्चतुरो मीमांसकस्त्रीन्‌ साङ्ख्यो द्रौ जेनो वौद्धस््वेकमेव 
देत परयोजवतीव्युक्तत्वान्मीमां सकं प्रति चत्वार एव॒ अवयवा प्रयुक्ताः । २. असिद्धोऽयं 
देतरिति ग्धा, तां निराकरोति । ३. वेदात्‌ , वेदवाक््यात्‌ । ४. चोदना हि भूतं भवन्तं 
भविष्यन्तं विप्रक्रष्टमिव्येवंजातीयक्रम्थ मवगमयितुमकं पुरुप्विदोषानिति वदन्‌ स्वयं 
प्रतीयन्नपि मीमांसकः सक्राथज्ञानखभावत्वमात्मनो न प्रत्येतीति कथं खख; तच न 
ज्ञानमात्मनो भिन्नमेव मीमांसकस्य कथञ्िदूमेदोपगमादन्यथा मतान्तरप्रसङ्गात्‌ । ततः 
सिद्धं तत्स्वभावत्वम्‌ । ५. आत्मनः सक्रल्पद्‌ाथज्ञानखमभावत्वं विना । ६. चोदनातः 
सकलार्थक्ञत्वं न॒ युज्यते । ७. यत्सत्स्वरूपं तत्सवंमनेकान्तात्मक्रमिव्यादिग्यासिज्ञान्च 
सक्रलाथज्ञत्वं युज्यते; अन्यथाऽनियतदिग्देशादिसितामनेः परिज्ञानं कथमुत्पद्यते । ८. सर्व- 
मगन्यादिविषयक-। ९. आवयोः । १०. आवरणाभावः । १९. धूलिः । १२. तुषारः । 
१३, तस्य रजोनीहारदिरभावः । १४. भावद्रव्यक्मणी । १५. आत्मनि । 
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मुपत्रजतः; प्रकृष्यमाणश्टानिकत्वात्‌ । यस्य ॒प्रकृष्यमाणहानिः स क्चिन्निभूं प्रट्यमुप- 
व्रजति | यथाऽग्निपुटपाकापसारितकिटकालिकायन्तरङ्गवहिरङ्गमल्द्रयात्मनि देम्नि मट- 
मिति । ननिहांसातिदायवती च दोपावरणे इति । | 

्‌ कथं पुनविवादाध्यासितस्म॒ज्ञानस्याघरणं सिद्धम्‌*, प्रतिपरेधस्य' विधिपूवंकत्वा- 
दिति । अन्रोच्यते--विवादापन्नं ज्ञानं सावरणम्‌ , विशदतया “स्वविषयानववोध- 
कत्वाद्‌ः रजोनीद्राथन्तरितार्थज्ञानवदिति । न॒ चत्मनोऽमृत्तत्वादावार“काञत्य्योगः; 
अमूर्ताया अपि चेतनाशक्तेर्मदिरामदनको द्रवादिभिराबरणोपपत्तेः । न चेन्द्रियस्यःतैरा- 


पुरुषविशेषमें निमूंख विनाशको प्राप्त होते है, क्योंकि इनकी प्रकृष्यमाण अथोत्‌ 

वदती हई चरम सीमाको प्राप्त हानि देखी जाती है । जिसकी प्रकरृष्यसाण 
हानि होती है, वह कीं पर निमृ भ्रख्यको प्राप्न होता है । जैसे कि जग्नि- 
पुटके पाकसे दूर किये गये हैँ कीट ओौर कालिमा आदि अन्तरङ्ग ओर वदिरङ्क 
ये दोनों मख जिसके भीतरसे एेसा खुवणे मल-रदित सर्वथा शुद्ध दो जाता दै 
इसी प्रकार अत्यन्त निमृ विनारारूप अतिशयवाङे दोप ओर आवरण हैं । 
इस अनुमानसे जाना जाता है कि ज्ञानकरे प्रतिबन्धक आवरण मी सवे 
क्षयको भ्राप्त हो सकते है । 

शङ्का-विवादापन्न ज्ञानका आवरण कैसे सिद्ध है? क्योकि किसीभी 
वस्तुका प्रतिषेध विधिपूवेक ही होता है ? 

समाधान--इस राङ्कापर आचाये कहते है कि वक्ष्यमाण अनुमानसे 
ज्ञानका आवरण सिद्ध हे। वह इस प्रकार है-- विवादापन्न ज्ञान आवरण- 
सहित है; क्योंकि वदद अतिविरादरूपस्रे अपने विपयको नदीं जानता हे! 
अथवा पाठान्तरकी अपेक्षा अविशदृरूपसे अपने विषयको जानता दै । जेसे 
कि रज ओौर नोदार आदिसे अन्तरित ( आच्छादित ) पदाथेका ज्ञान अति- 
विशदृरूपसे श्रपने. विषयको नहीं जानता दै। इस अनुमानसे ज्ञानकी 
सावरणता सिद्ध है । 

शङ्का--आत्मा तो अमूत्तं हे, अतः अमूर्तं होनेसे उसका ज्ञानावरणादि 

मूत्तं आवारकोंके द्वारा आवरण नहीं हो सकता है ! 

१. वधंमानदानिदशंनात्‌, प्रतिपुरुषं वर्ध॑मानातिदायद शनात्‌ । २. विनादा-) 
३. बोद्धः प्राह । ४. अपितठन कुतः। ५. प्रातिपूर्वको दि निषेधः। ६. जैनैः। 
७. स्पष्टाकारतवा । ८. धूमादि-। ९. 'अविशदतया ( अव्यक्ताकारतया ) स्वविषया- 
वत्रोधकत्वात्‌” इति पाठान्तरम्‌ । १०.आज्रणोतीति आवारकम्‌। ११. ज्ञनावरणादिनां 
प्रच्छादनायोगः। १२ मो ` मद्ट, यत्रैवं ब्रु ` यदिन्दरियाणामावरणमिति तदेवा- 


र 
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वरणम्‌, इन्द्रियाणामचेतनानामप्यनात्रतप्रख्यत्वात्‌? -स्मर्यादि ्रतिव्रन्धायोगात्‌' ! 
नापि" मनसस्मैरावरणम्‌ ; आत्मग्यतिरेकेणापरस्य “मनसो निषेत्स्यमानत्वात्‌* 1 ततो 
नामूर्तस्याऽऽवरण।मावः । अतो नासिद्धं तद्‌ -श्रहणस्वभावत्वे सति प्रक्षोणप्रतिवन्धप्रत्यय- 
त्वम्‌ । नापि विरुद्धम्‌; विपरीतनिदधिचिताविनामावात्‌' । नाप्युमैकान्तिक्रम्‌ ; देद्यातः 





समाधान--यह शङ्का उचित नही; क्योंकि अमूत्तं भी चैतन्यराक्ति का 
मदिरा, मदन कोद्रव ( मतौनिया कोदों ) आदि मूत्तं पदार्थोसि आवरण होता 
हआ देखा जाता है । यदि कदा जाय कि मदिरा आदिसे इन्द्र्योका आवरण 
होता हैः सो भी कहना ठीक नदीं है; क्योंकि इन्द्रियां अचेतन है, सो उनका 
आवरण मी अनावरणके तुल्य है 1 यदि फिर भी इन्द्रियोंका आवरण माना 
जाय, तो मदिरापान करनेवाले पुरुपके स्ति, प्रत्यभिज्ञान आदि ज्ञानोंका 
प्रतिवन्ध नहीं होना चाहिए; अथात्‌ मदिरा-पायी पुरुपके वस्तुओंका स्मरण 
आदि स्वध्य दशाके समान वना रहना चादिए । किन्तु उस दशाम उसके 
वस्तुका स्मरण आदि देखा नहीं जाता, रतः सिद्ध है कि मदिरा आदिसे 
चेतन्य राक्तिका आवरण होता है । यदि कहा जाय कि मदिरा आदिसे मन 
का च्राव्रण होतादहै, सो भी कहना ठीक नहीं; क्योंकि आत्माके अतिरिक्त 
अन्य सनका आगे निषेध किया गया हे, अ्थौत्‌ आत्माके सिवाय मन अन्य 
कोई वस्तु नदीं है, यह वात हम आगे चख्कर सिद्ध करगे । इसछिए अमत्त 
चैतन्य रक्तिका आवरण नदीं होता, यह कहना टीक नहीं दे । 
| इस प्रकार ^तद्‌-ग्रहण-स्वभावी होकर प्रक्षीण प्रतिबन्धमप्रत्ययत्वः यह्‌ 
हमारा हेतु असिद्ध नदीं हैः । ओरन विरुद्ध दी दै; क्योंकि विपरीतके साथ 
निधित अविनाभावका अभाव हे । यहं आत्माके सकर पदार्थोका साक्षात्‌ 
करना साध्य है, ओर उनका साक्षात्‌ न करना यह साध्यका विपरीत है, उसके 
साथ हेतु निश्चित रूपसे व्याप्ति रखनेवाखा अविनाभावी सम्बन्ध नदीं पाया जाता 
हे । तथा हमारा उक्त हेतु अनैकान्तिक भी नदीं हे, क्योंकि एक देरासे अथवा 


नूद्य॒ दूषयति । १. समानत्वात्‌ । २. अन्यथेन्दरियाणामावरणे चेत्‌ । ३. आदिदयब्देन 
परत्यभिज्ञानतकादयः। ४. आत्मन  अआवरणाभावे मदोन्मत्तस्य स्मरणं भवतु; 
नासि च स्मरणम्‌ । तस्मादात्मन एवाऽडवरणं सिद्धं मदिरादिभिः । ५. यदि भावरूपस्य 
मनस आवरणं ब्ररे. तदप्ययुक्तम्‌ । &. गुणदोप्रविचारणादिष्यानं आत्मनो मावमनः । 
७. अग्रे निरस्यते । ८. सकल्पद्‌[थग्रहण-। ९. आत्मनः. सृष्ष्मादिभ्रहणसखमावामावो 
विपरीतः 1 १०. सखसाध्याभावेन सह सम्बन्धस्याम।वात्‌ । 


२ प्रमेयरत्नमालायां 


सामस्त्येन वा विपक्षः व्रच्यभावात्‌। चपिपरीतार्थोपस्धापकथ्त्यश्चागमासम्भवान्न 
काटात्ययापदिषटत्रम्‌ । नापि सस्प्रतिपक्षम्‌“; प्रतिपक्षप्ताधनस्य देतोरमावात्‌ः । 

अधेदमस्येव-विवाद्‌ापन्नः पुरुषो नारोषनज्ञो वक्तृत्वात्पुरुपत्वास्पाण्यादिमच्वाच; 
रथ्यापुरूषवदिति । नैतचाङ; वक्तृत्व देरसम्यग्बेत॒त्वात्‌ । वक्तृत्वं दि ट्टे“विरुद्धाथं- 
चक्तृत्वं तद्‌विरुद्धवक्रतृत्वं वक्तरृत्वसामान्यं वा; गत्यन्तराभावात्‌ 1] न तावत्‌ प्रथमः 
पन्नः, सिद्धसाध्यतानुपङ्गात्‌" । नापि द्वितीयः पक्षः; विशद्धत्वात्‌ । तदविरुद्धवक्तृत्वं" 
हि ज्ञनातिरयमन्तरेण नोपपच्रत इति । वक्तरृत्वसामान्यमपि ध्थविपक्षाविरुद्धत्वान्न प्रक्रत 
साध्यसाधनावालम्‌?*, ज्ञानप्रकरपरं वक्तृ्वापकषादशन।त्‌?“ 1 प्रत्युत ज्ञानातिशयवतो वच- 
नातिशयस्येव सम्भवात्‌ । 





सवं देशसे उसके विपक्षमें रहनेका अभाव है । विपरीत अथंकी स्थापना कश्ने- 
वाङ भत्यक्ष ओर आगम प्रमाणका अभाव होनेसे उक्त देतु काङात्ययापदिष्ट सी 
भी नदीं हे; क्योंकि जो हेतु प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे बाधित पक्षके अनन्तर प्रयुक्त 
होता दै, उसे काडात्ययापदिष्ट कहते हैँ । ओर न हमारा हेतु ससरतिपक्ष 
( भ्रकरणसम ) ही है, क्यों 9 भरतिपक्षके साधन करनेवारे हेतुका अभाव हे । 
यर्हौपर मीमांसक कहते है कि प्रतिपश्चका साधन करनेवाखा देतु पाया 
जाता है; वह्‌ इस प्रकार है-विवादापन्न पुरुष ऋअरोषज्ञ ८ सवेज्ञ ) नदीं हे; 
क्योंकि वह्‌ वक्ता है, पुरुष है ओर हस्त-पादादि अंग-उपांगोंका धारक दहे । 
जैसे कि गरी -करूचेमे धूमनेवाङा साधारण पुरुष । उनका यह कहना भी सुन्दर 
न्दी; क्योकि वक्टत्व आदि सम्यक्‌ हेतु नहीं है । हम पूते हँ कि वक्दत्वका 
अथं प्रत्यक्ष ओर अनुमानसरे विरुद्ध अथेका वक्तापना आपके अभीष्ट हे 
अथवा उससे अविरुद्ध वक्तापना, अथवा वक्तृत्व सामान्य अभी हे; 
क्योंकि इनके अतिरिक्त अन्य विकल्प सम्भव नहीं हैँ । इनमेंसे प्रथम पक्ष ठीक 
नहीं हे, कयोकि उसके माननेपर सिद्ध-साध्यताका प्रसङ्ग प्राप्र होता दै 
हम भी तो यह कहते हैँ कि जो प्रत्यक्ष ओर अनुमानसे विरुद्ध वक्ता है, वह 


१. सक्रल्पदाथसाश्चाक्तारिणि पुरे । २. अग्निरनुष्ण इत्यादिवत्‌ । ३. व्यवस्था- ` 


पक्र-1 ४. प्रत्यकश्चागमव्राधितक्रार-( पश्षा-) नन्तरं प्र युक्तत्वात्कालत्ययापदिष्टः । ५. सन्‌ 
प्रतिपश्रो यस्य देतुरूपस्य तत्तथोक्तम्‌ । ६. न प्रकरणसम इत्यर्थः । 

७. मीमांसकः प्राह । ८. प्रत्यक्षानुमानाभ्याम्‌ | ९. ्े्टाविरदधवक्रतृत्वम्‌ । 
९२०. विक्रस्पान्तराभाव॥त्‌ । ११. सम्पकांत्‌ । १२. प्रत्यश्चानुमानाभ्यामविखद्धवक्तृप्वम्‌ । 
१३. सवेन सहाविरुद्धत्वात्‌ । १४. असवंज्ञत्वसाध्यसाधनाय न समथ वक्तृत्वं हेतुः । 
₹५. ज्ञान।तिरये सति वचनस्य हानिं न दद्यते । हानिरमाव इत्यथः । 


भि = ~ = या कि 
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एतेन स्पुरुषत्वमपि निरस्तम्‌ । पुरुषत्वं दि रागादिदोषदूषितम्‌ , तदा 
सिद्धसाध्यता । तददूषितं ठ विरुद्धम्‌“ वैराग्य^ज्ञानादिगुणयुक्तपुरषत्वस्य शोषक्त्वमन्तरेणा- 
योगात्‌ । पुरुपत्वसामान्यं ठ सन्दिग्धविपशक्च“व्यावरत्तिकमिति सिद्धं सकरपदा्थसाश्चातारितवं 
कस्यचित्पुरुषस्यातोऽ“नुभानात्‌ । इति न `प्रमाणपञ्चकाविपयत्वमशेष्ञस्य । 


सर्वज्ञ नदीं हो सकता । द्वितीय पक्ष भो टीक नदींहे; क्योंकि वह्‌ विरुद्ध 
देत्वाभासरूप हे 1 इसका कारण यह है कि प्रत्यक्ष ओर अनुमानसे अवि- 
रुद्ध वक्तापन तो ज्ञानातिदायके विना नहीं वन सकता हे । ओर वैसी दशामें 
वह आपके साध्यसे विरुद्ध अंको सिद्ध करनेके कारण विरुद्ध हेत्वभास 
हो जाता हे । वक्तृत्वसामान्यरूप वृतीय कल्प भी ठीक नदीं हे; क्योकि 
वह विषयभूत सवेज्ञताके साथ अविरोधी हे, अतः वह्‌ प्रकृत साध्य जो अस- 
ज्ञता उसे सिद्ध करनेके किए समथ नदीं हे। इसका कारण यह है कि 
ज्ञानके प्रकषे होनेपर वक्ठ्रत्वका अपकपे नदीं देखा जाता; भ्रव्युत ज्ञानाति- 
दायवाङे पुरुषे वचनोका अतिशय ही सम्भव है 1 इस प्रकार वक्तृत्व देतु 
विवाद्‌ापन्न पुरुषको अस्वेज्ञ सिद्ध नदीं करता हे । | 

इसी वक्तृत्व हेतुके असवेज्ञता-साधन करनेके निराकरणसे द्वितीय 
पुरुपत्व देतुका भी निराकरण कर दिया गया समज्ञना चादिए 1 क्योंकि 
हम आपसे पृञ्ठते हैँ कि पुरुपत्वसे आपका अभिप्राय यदि रागादि दोषसे 
दृपित पुरूपसे हे, तो सिद्धसाध्यता है; हम भौ कहते है कि रागादि दोषसे 
दूषित पुरुप सर्वज्ञ नहीं दो सकता है । यदि पुरुपत्वसे अभिप्राय रागादि 
दोपसे अदूपित ( रदित ) पुरुपसे हे, तो आपक्रा हेतु विरूद्ध हेखाभास हो 
जाता हे; क्योकि रागका अभाव वीतरागताको; देपका अभाव शान्त सनो- 
बृत्तिो तथा मोहका अभाव स्बेज्ञताको सिद्ध करता दै। ओर अरोषज्ञता 
( सर्वज्ञता ) के विना वैराग्य वा विशिष्ट ज्ञान आदि गुणोंसे युक्त रुषपन 
वन नदीं सक्ता । यदि पुरुषत्वसामान्यकूप देतु आपको अभीष्ट हो; तो वहं 
सन्दिग्धविपक्षवृत्तिक हेत्वाभास दहो जाता है; क्योंकि असवेज्ञताका विपक्ष 


१. वक्तृत्वस्य;सवज्ञत्वसाधननिराकरणेन । २. द्वितीयसाधनम्‌। ३. पुरुषस्तं 
दि रगादिदोषदूषितं तददूपितं पुख्पत्वक्तामान्यं वेति विकस्पत्रवं मनसि निघाव 
करमदास्तददूपरयति । ४. रागद्रेषमोदवूषितं संयुक्तम्‌ । ५. रागाभवे वीतराग 
दरेपाभावे शन्तं मोदाभावे स्वज्ञं साधयति तस्माद्विरुद्धम्‌ 1 ६. बीतरागत्व-। ७. सन्दिग्धा- 
वरिपशनास्सर्वज्ञाद्‌ उगरारततर्वस्य तत्तथोक्तम्‌ । ८. कदिचत्‌ पुरपः सकट्पदाथसा्वात्कारी, 
तद्ग्रहणस्वमावतवे सति प्रक्षीणप्रतिवरन्धप्रत्ययत्वात्‌ । . ९. प्रव्यक्नाुमानागमोपमाना्ी- 
पत्तिप्रमाणपञ्चकम्‌ । 


` ४ प्रमेयरस्नमालायां 


अथार्मिननुमानेऽदहंतः 'सवंवित्वमनहंतो" वा १ अनहंतदचेददंदाक्यमप्रमाणं स्यात्‌ । 
अहंतश्चेत्सोऽपि न श्रुत्याः 'सामर्थ्यन वाऽतरगन्तुं पायते । स्वराक्त्या" दष्टान्तानुग्रहेणः 
चा हेतो; पश्चान्तरेऽपिः तस्यच्रत्तित्वादिति । 

तदेतत्परेषां स्ववधाय “ृत्योत्थापनम्‌ ; "एवं विधविरोषग्रदनस्य सर्व्ञसामान्या- 
स्वेज्ञता दै, उसका किसी पुरुप में रहना सम्भव हे, अतः विपश्चसे व्याब्त्ति 
सन्दिग्ध है 

( तीसरा पाण्यादिमत्व हेतु भी टीक नहीं है; क्योंकि हाथ-पैर आदिक 
डोनेका असवेज्ञताके साथ कोई सम्बन्ध नदीं हे । ) - 

इस प्रकार हमारे द्वारा कहे गये अनुमानसे किसी पुरुषविदोपे 
सकर पदार्थो साक्षात्कारित्व सिद्ध है । इस छिए यह कहना ठीक नदीं 
नदीं है कि सवेज्ञता प्रत्यक्षादि पाँच प्रमणोंका विषय नहीं है, अतः कोई 
सर्वज्ञ नहीं हे । 

पुनः असवेज्ञवादी कहता है कि आपके द्वारा प्रयुक्त इस अनुमानसे 
जो सामान्य सवेज्ञता सिद्ध :होती ह, वह आप अदेतूके मानते है, या 
अनहेत्‌ बुद्ध आदिके मानते है १ यदि अनहैतूे मानते है, तो अर्हद्राक्य 
अप्रमाण हो ज।यंगे । यदि अहेत्के मानते ह, तो हम पूते दैः कि अर्टत्फे 
सवेज्ञता श्रुति (आगम ) से सिद्ध करते है, अथवा सामार्थ्यैसे, अथवा 
स्वशक्ति से, अथवा दृष्टान्तके अनुप्रहसे सिद्ध करते हैँ । इनमेसे श्रततिसे 
ओर सामथ्येसे तो अहत्‌ जाना नदीं जाता है अथात्‌ अर्हन्तके सर्वज्ञता 
सिद्ध नदीं होती हे । स्वराक्ति किये अविनाभावी लिङ्गसे अथवा आपकर 
दारा प्रयुक्त दृ्टान्तके बरसे कदं, तो तदू-ग्रहणस्वभावी होकर प्रक्षीण प्रति- 
बन्धप्रत्ययत्व हेतु हरि-हर-दिरण्यगभोदि पक्षान्तरमें भी समान रूपसे रहता 
ड । अथात्‌ उस देतुसे अहेन्तके समान ब्रह्मा, विष्णु, महेश, बुद्ध आदि सभी 
के सवज्ञता सिद्ध होती हेः जो कि आपको मी अभीष्ट नदीं हे । 

अ।चायं उक्त कथनका प्रतिवाद्‌ करते हए कहते है कि असर्वज्ञ 
चादिर्योंका यह कथन अपने वधके छिए कृत्या-उत्थापनके अर्थात्‌ सोती हुई 


१. खवेजञत्वम्‌ । २. बुद्धादेः । ३. आगमेन । ५, व्यापकत्वेन व्यज्ञकत्वेना- 
विनामावित्वेन वा । ५. हेतोरनिन।मावशक्स्या सामर्थ्येन नावगन्तुं पार्यत इत्येतद्धि- 
छगोति । &. यथाऽपगततिभिरं लोचनं सूपसाश्चात्कारीति च्थन्तस्तलय बलेन | ७. 
तद्‌ ग्रहणल्वभावत्वे सति प्रक्षीणप्रतिबन्धभ्रत्ययत्वस्य । ८. हरिदरदिरण्यगर्मादौ । 

९. भाट्ानामसवंजञवादिनाम्‌। १०. क्णाटकमाप्रायां मारि! १९१. कुतः 
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भ्युपगमपूर्जकःवात्‌ । अन्यथा? न कस्यप्यदोधक्त्वमिव्येषं वक्त ज्यम्‌ । प्रसिद्धानुमनेःऽ- 
प्यस्य" दोषस्य सम्भवेन “जव्युत्तरत्वाच । तथादि- नित्यः शब्दः, ` प्रत्यभिज्ञायमान- 
स्वात्‌ ; इत्युक्ते व्यापकः शब्दो नित्यः प्रसाध्यते, अव्यापको वा १ यद्यन्यापकः, तदा 
उ्यरापकत्वेनोपकस्प्यमानोः न कञ्चिदथं पुष्णाति । अथ व्यापकः, सोऽपि न श्रव्या सामथ्यन 
वाऽवगम्यतेः” । स्वदाक्त्या दष्न्तानुग्रहेण वा “पश्नान्सरेऽपि “तुल्यन्रत्तित्वादिति सिद्धमतोः* 
निर्दोपात्षाधनदेरपज्नस्वमिति । 


मारक राक्षसीके जगनेके समान है; क्योकि इस प्रकारके ` विशेष प्ररन 


सवेज्ञसामान्यकी स्वीकृति-पूवेक दी पूछे जा सकते देँ ओर सवज्ञसामान्यके 
साननेपर आपके असवेज्ञरूप पक्षका घात हो जाता दै अन्यथा ( यदि सवेज्ञ- 
सामान्य नहीं मानते दै, तो) किसीके मी सवेज्ञता नहीं है, पेलादही 
कहना चाहिए 1 तथा सवज्ञके अभावको सिद्ध करनेवाङे आपके उस प्रसिद्ध 
अनुसानमें भो अहंत्‌के सवेज्ञता है, या अनहंत्के, इत्यादि प्रभरूप इस दोषकी 
सम्भावनासे जातिनामक दृ षणरूप उत्तर होता है । असत्‌ उत्तरको जाति 
कहते हँ, अथवा दोनों पक्षम प्रभ ओर उत्तरके समान होनेको जाव्युत्तर- 
दोप कहते हँ । बह दोष इस प्रकारसे प्राप्त ह्योता दै-किसीने अनुमानका 
रयोग छ्रिया--कि शब्द्‌ निव्य दहे, क्योंकि उसका प्रत्यभिज्ञान होता द 
णेसा कदनेपर जातिवादी उससे पे कि आप इस अनुमानसे व्यापक शब्द्‌ 
के निस्यता सिद्ध करते है, तो व्यापकरूपसे कल्पना क्रिया हुआ वह्‌ खाब्द्‌ 
किसी भी अथेको पुष्ट नहीं करता है । अथात्‌ फिर शब्दको व्यापक मानना 
निरथंक हे, स्यो कि मीमांसक शब्दको व्यापक मानते हैँ । ओर यदि व्यापक 
शाव्दके नित्यता सिद्ध करते ईँ, तो उसकी व्यापकरूप नित्यता श्रतिसे ओर 
सामथ्यंसे तो जानी नदीं जाती है। यदि स्वशाक्तिसे ओर दष्टान्तके अनुग्रह 


स्वपक्तोच्छेदनं वाज्छाम्यहमिति प्रच्छसि चेदाह । १. सवज्ञसामान्यानभ्युपगमे। २. 
मीमांसकेन त्रया । ३. तव मते उभयवादिप्रसिद्धानुमानेऽपि । ४. अदंतः सवंविच्व- 


, मन्तो वेत्थंप्रकारस्य । ५. असदुत्तरं जातिः । दोपरसम्भवात्पयुक्ते सापनादेतौ 


दुषणाशक्तमुत्तरं जातिमाहुः । अथान्ये त॒ स्वन्याघातकरमृत्तरं सन्दर्भण दूषणासमरथं वा 
छलखादिभिनदूपणसमथमुत्तरं वा जात्युत्तरमाहुः । ६. प्रसिद्धानुमानेऽप्ययं दोषः कथं 
सम्भवति १ तदेव विच्रणोति | ७. ख एवायमिति प्रत्यभिज्ञानात्‌ ८. मीमांसकमते 
उ्यापकः संगतः शब्दो निव्यद्च । ९. कट्भ्यनानः शब्दः |] १०. अव्रगन्तं न पार्यते । 
९१. अग्यापके नित्ये शब्दे । १२. जाद्युत्तसम्‌ । १३. तदू-ग्रहणस्वभवत्वे सति पक्चीण- 
मतितव्रन्धप्रत्ययत्वात्‌ । 


६६ प्र॑मेयरत्नमालायां 


यच्ाभावप्रमाणक्रवलितसत्ताकत्वमदोषक्ञत्वस्येति, तदयुक्तमेव; अनुमानस्य तद्‌- 
आहकंस्य सद्धावे सति प्रमाणपञ्चकाभावमूटस्याभावप्रमाणस्योपस्थापनायोगात्‌ । 
ग्रहीत्वा वस्तुसद्धावं" स्स्ुत्वा च परतियोगिनम्‌ः। 
मानसं नास्तिताज्ञानं जायतेऽश्चानपेक्षयाः ॥ ६ ॥ 
इति च भावत्कं" दशनम्‌ “ । तथाः च काल्त्रय-त्रिटोकलक्षणवस्तुसदद्ध।वग्रहणेऽ- 
*न्यत्रान्यदा< गदीतस्मरणे च सवज्ञनास्िताज्ञानमभावप्रमाणं युक्तम्‌, नापरथाः | न च 
कस्यचिदर्वाग्द'“ईीनस्त्रिजगत्तरिकाटज्ञानमुपपद्यतेः?, स्व॑ज्स्यातीन्द्रियस्य वा| सव्ञत्वं 


से कं तो अन्यापक नित्य शब्द्रूप पक्षान्तरमे भी उस देतुका रहना 
समान है । इस प्रकार से दोषोद्धावन कर असत्‌ उत्तर देना तो जात्युत्तर 
दोष हे । इस प्रकार तदु-ग्रहणस्वभावी होकर प्रक्षीण प्रतिबन्ध प्रत्ययत्वरूप 
निर्दोष हेतुसे सवज्ञता सिद्ध है । 

ओर जो आप छोगोने कहा कि “सवेज्ञताकी सत्ता तो अभावप्रमाणसे 
कवलित (असित ) हे, अथौत्‌ अभावप्रमाणसे सवेज्ञताका सद्भाव नीं, 
प्रत्युत अभाव ही सिद्ध होता दहै, सो यह्‌ कहना भी अयुक्त दही दहे; क्योंकि 
जव सवेज्ञताके भ्राहक ( साधक ) अनुमानका सद्भाव पाया जाता हे, तब 
प्रत्यक्षादि पच प्रमार्णोका अमाव ही जिसका मूख हे; एेसे अभावम्रमाणके 
उपस्थापनका अयोग हे, अथात्‌ अभाघप्रमाणकी प्रवृत्ति वहीपर होती दे, 
जहोँपर कि भत्यक्षादि किसी भी प्रमाणसे वक्तुके सद्धावकी सिद्धि नदो) 
जब सवेज्ञताका साधक अनुमान प्रमाण पाया जाता है, तव अभाव प्रमाण- 
की प्रवृत्ति ही नदीं दो सकती । तथा- 

वस्तुके सद्धावको अहणकर अथात्‌ घट-रहित केवर भूतटको देखकर 
ओर प्रतियोगोको स्मरण कर अर्थात्‌ घटकी याद्‌ कर बाह्य इनद्द्रियांकी 
अपेक्षासे रहित नास्तितारूप मानस ज्ञान होता है, अन्य प्रकारसे नदीं ॥६॥ 

एेसा आप छोगोका मव हे । सो इस व्यवस्थाके अनुसार तो चिकाल- 
त्रिखोक्रवतीं समस्त वत्तुओके सद्धावको म्रहण करलेनेपर, तथा अन्यत्र 
( क्षे्रान्तरमें ) ओर अन्यदा ( काङान्तरमें ) जाने हए सर्वज्ञका रमरण होने- 
पर ओर उससे भिन्न किसी देश ओर काटमे सवेज्ञके टषटगोचर न होनेपर 
सवज्ञकी नास्तिताका जो ज्ञान हो; उसे अभावप्रमाण मानना युक्त है, अन्यथा 
` १. घटव्यतिरिक्तं भूतं ग्रदीखा। २. घटं स्म्रत्वा । ३, बाह्यन्दियानपेश्चया । 
४, भवदीयम्‌ | ५. मतम्‌ । £. एवं सति| ७. क्षेत्रान्तरे। ८. कालन्तरे | 
९. अन्यथाऽमावप्रमाणं मवि नाति केनचिल्धकारेण । १०. किञ्चिच्लस्य । ११. असर्वज्ञ- 
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दि चेतोधर्मतगराऽतीन्द्ियम्‌, तदपि न ्प्रकरतपुरुपविषयमिति कथममावप्रमाण 
दय मासादयेत्‌ ` ; असवनजस्य तदुत्पाद-सामग्या असम्भवात्‌ । सम्भवे वा तथा ज्ञ.तुरेव 
सवज्ञत्वमिति । -अच्राश्ुनाः तद्‌भावस्ाधनः मित्यपि न युक्तम्‌; “सिद्धसाध्यतानु- 
प्रक्वात्‌ | ततः सिद्धं "मुख्यमतीद्ध्रियज्ञानमदोपतो विशदम्‌ । 


सवञजानस्पतिाश्दरिवत्वादृद्युच्यादिदरान `तद्रसास्तरादनदाोपाऽपि परत एर । 


नहीं । सो अवाग्दर्शीं किसी मी छद्यस्थ, अस्वेज्ञ पुरुषके न तो त्रिखोक ओर 
चरिकाल्क्रा ज्ञान दहो सकता दै ओर न सर्वज्ञ ओर उसक्रे अतीन््रियज्ञानका 
ही परिज्ञानदो सकतादै। क्योंकि सवेज्ञतातो चेतन्यका धमं होनेसे 
अतीन्द्रिय हे, अतः वह्‌ किसी साधारण प्रकृत पुरुपके ज्ञानका विषय नहीं 
हो सक्ती । एसी अवस्थामें आपके अभावप्रमाणका उदय केसे हो सकता 
हे, क्योंकि असवज्ञ जनके अभावप्रमाणकी उत्पन्न करनेवाखो सामप्रीका 
मिना असम्भव हे । ओर यदि अस्वेज्ञके सवदे ओर सवेकारका ज्ञान 
मान कर स्वेज्ञकफे अभावक्ी प्रतिपादक सामय्रीका सद्भाव सम्भव माना 
य, तो इस प्रकार त्रिखोक ओर त्रिकाखके ज्ञाता पुरुपके ही सवज्ञता सिद्ध हो 
जाती दै । यदि कहा जाय कि आज इस दे ओर इस कालम कोई सवेज्ञ 
नदीं हे, इस ग्रकार हम वतमान देश-काटकी अपेक्षासरे सवेज्ञकरे अभावका 
साधन करते है, तो यद कहना भी युक्त नदीं हे; क्योंकि एेसा माननेपरः तो 
सिद्धसाध्यताका प्रघंग प्राप्त होता दै; हम जन खोग भी वतेमानमें य्हपर 
स्वेज्ञका अभाव मानते है । इस प्रकार अतीन्द्रिय ओर सम्पृणेरूपसे विद्‌ 
ज्ञान मुख्य प्रत्यक्ष दे, यह सिद्ध हा । 
जो खोग सवन्नके ज्ञानक्रो छक्ष्य करके यह कहते दँ कि जव स्वेज्ञ 
संसारके समस्त पदाथेक्रो देखता-जानता हे, तो अद्यचि ओर गन्दरे पदार्था 
को भी देखता-जानता दोगा ओर फिर उसे उन अशुचि पदार्थोकि रसका 





जनस्य तद्विषयं न किञ्चिदपि ज्ञानमुखद्यते । १. मध्यमः सजञ्जनोऽसवंज्ञननः । २. 
उप्पत्तिम्‌ । ३. प्रापयेत्‌ । ४. सर्व॑ज्ञविप्रयभावप्रमाणोस्पादकसापभ्यः: । "५. असवज्ा 
भावोरपादकसामग्रीसम्भवे वा । ६. काटत्रयत्रिलोकलर्श्चषणवस्तुसद्धावप्रकारेण, अन्यत्रान्यद्‌ा 
सर्व॑ज्ञनास्तित्वप्रकारेण सर्वज्ञःमावसाममग्रीज्ञातुः । ७. अव्राधुना सवंज्ञो नास्तोति वदसि 
चेत्‌ तदपि न युक्तम्‌ । ८. अस्मिन्‌ क्षेत्रे । ९. अस्मिन्‌ कले । १०. स्वज्ञाभावसाधनम्‌ । 
११. अध्मिन्‌ क्षेत्रे काठे च सवन्ञोऽस्तीति केन वोच्यत इति सिद्धस।ध्यता । १२. प्रत्यश्चम्‌ । 
१३. इन्द्ियज्ञानस्येवायुच्या दिरसाश्वादनदोषो नाती द्ियज्ञानस्येति दोषः 
9 





ङ्घ प्रमेयरत्नमालायां 


(कथमतीन्दियज्ञानस्य वैश्यमिति चेत्‌-यथा सत्यस्वप्नज्ञानस्य `-भावनाज्ञानस्य चेति | 
- श्यते हि भावनाव्रलदेतदेशथ्वस्व॒नोऽपि विदाददशंनमिति 


पिहिते कारागारे तमसि च खूचीमुखाग्रदुरभेये । 
मयि च निमोलितनयने तथापि कान्ताननं व्यक्तम्‌ ॥७]॥ 


इति बहुलमुपलम्भात्‌" | 

ननु च नावरणविद्टेषादशोषन्ञत्वम्‌ ; अपि तु तनुक्ररणयुवनादिनिमित्तत्ेन । 
न चातर तन्वादीनां बुद्धिमद्धेवुकत्वमसिद्धम्‌ ; अनुमानादेस्तस् सुप्रसिद्धप्वात्‌ 1 तथादि-- 

आस्वाद भी प्राप्त होता होगा? सो ेसा आक्षेप करनेवालोंको आचायं 

उत्तर देते हे, कि यतः सवज्ञका ज्ञान अतीन्द्रिय हे, अतः अशुचि पदाथकि 

देखने ओर उनके रसका आस्वादन करनेरूप दोपका भी परिहार उक्त कथनसे 

हो जाता है । अशुचि पदा्थकि रसास्वादन आदिका दोप तो इद्द्रियज्ञानके 


दी सम्भव हे, अतीन्द्रियज्ञानके नहीं। .. 
शङ्का-- अतीन्द्रिय ज्ञानके विरादृता कसे सम्भव हे ? 


समावान-जेसे कि सत्य स्वप्र-ज्ञानके ओर भावना-ज्ञानके खन्भव 
ह । भावनाके बक्से दूरदेशवतीं मो वस्तुका विशद दशेन पाया . जाता ह । 
जसा कि कोड कारागार ( जेखखाना ) वद्ध कामी पुरुष कहता है-- 

कारागारका द्वार वन्द्‌ दहै, ओर अन्धकार इतना सधन दहै कि 
सूईैके अप्र भाग ( नोक) से भी नीं मेदा जा सकता, मेने अपने नेत्र चन्द्‌ 
र त € फिर भी मुञ्चे अपनी प्यारी स्ीका सुख स्पष्ट दिखाई दे रहा 

७॥ | 

इस प्रकार इन्द्रिय ओर पदाथंका सम्बन्ध नदीं होनेपर भी परोक्ष- 
ज्ञानमें विशादता प्रायः देखनेमे आती हे । 

शङ्का-यहोँपर यौग कहते दै कि उक्त प्रकारसे सर्वज्ञताकी तो सिद्धि 
हो जाती दे, परन्तु आवरणोके विदठेषसे- प्रथक्‌ होनेसे-सववेज्ञता नीं 
नती, अपि तु तनु (शरीर) करण (इन्द्रिय) सुवन आदिके निमित्तसे सर्वज्ञता 
बनती है । ओर तनु-करण-मुवनादिका वुद्धिमान्‌ पुरुषके निमित्तसे होना 
असिद्ध भी नदीं हे, क्योंकि अनुमान आदि प्रमार्णोसे उसका होना सुप्रसिद्ध 

१. इन्द्रियाथयोः सम्बन्धाभावात्‌ । २. मानसिकज्ञानस्य । ३. भावनाज्ञानाधि- 
कएणपुरुषस्य भिन्नदेशवर्तिवस्छनोऽपि । ४. इन्द्रियाथंयोः . सम्बन्धामावेऽपि विशदस्वो- 
पपत्तेः। ५. योगः प्राह । प्रह्नावधोरणाऽनुज्ञाऽनुनयाऽऽमन्त्रणे - ननु । ननुच स्यादि 
रोधो क्तावित्यमरः । 


> क 


द्वितीयः समुद्देशः && 


तिमव्यधिक्रणमावापन्नं उर्वीपर्वततस्तन्वादिकं बुद्धिमद्धेतकम्‌, कायेत्वाद्चेतनोपादान- 
त्वात्सननिवेश^विचिष्टत्वाद्र। वल्लादिवदिति । 
आगमोऽपि तद्‌वेदकः* श्रयते-- 
"विश्वतश्चल्लुःरुत वि्ठतोसुश्वा िष्वतो ` वाद्ुख्त विश्व तः-पत्‌ । 
सम्बाहुभ्यां “धमति ''सम्पतत्ञर््यावाभूमो जनयन्‌ देवः" एकः ॥८॥ 





हे । वह इस प्रकार है-विवादापन्न उर्वीं ( प्रथ्वी ) पवेत, तरु ( वृक्ष ) ओर 
तलु ८ शरीर ) आदिक पद्‌ाथं बुद्धिमद्धेतु दै; अथौत्‌ किसी वुद्धिमान्‌ पुरुषके 
निमित्तसे वने हृए है, क्योंकि ये कार्य है ओर जो कायं होता हे, वह किसी 
न किसके द्वारा किया ही जाता हे, विना कयि नदीं हदोता। दूसरे उवी, 
पेत आदिच्ा उपादान कारण अचेतन हे, अतः उन्ह किसी चेतन पुरुषसे 
अधिष्ठित होकर दी कार्यरूपं परिणत होना चाहिए । तीसरे उर्ब-पयेतादिकी 
सल्िदेर- ( संस्थान-आक्रार-) गत विरिष्टता पाईं जातीदहे,जो कि विना 
किसी बुद्धिमान्‌ पुरुषकरे सम्भव नहीं हे; वख्रादिके समान । जेसे नाना्रक्रारके 
वद्रादिका निलीण उनके वनानेवाठे बुनकर ( जुखादहा ) आदिके विना 
सम्भव नहीं हे, उसीप्रक्रार उर्वी, पवत, तनु, करणः, अुवनादिक्ा मी निमोण 
विना छिसी ठुद्धिमान पुरूषके सम्भव नहीं हे । 
तथा आगम भी उस बुद्धिमान्‌ पुरपका प्रतिपादक सुना जाता दहै- 
जो चिभ्वतच्चक्चु देः सव ओर नेत्रवाला है, अथोत्‌ विरदवद्र्ची हे, 
विरवतो मुख हे--सवे ओर मुखवाखा दै अथात्‌ जिसके वचन विखवव्यापी 
हे, विरवतो बाह हे-सवं ओर सुजाओंवाखा डे, अर्थात्‌ जिल्की- सजाओंका 
उ्यापार सबेजगत्‌ में हे यानी जो सवं जगत्‌ का कन्तो हे, विदवतःपात्‌ दे- 
जिसके पाद्‌ ( पैर ) सभी ओर हँ अथात्‌ जो विदवमें व्याप्त दै, पुण्य-पापरूप 
सम्बाहुओंसे सवं प्राणियोंको संयुक्त करता है ओर जो परमाणुओंसे दिव्‌ 
अथात्‌ आकाश ओर भूमिको उत्पन्न करता हआ वतमान हे एेला एक देव 
अथात्‌ ईश्वर डे ॥ ८॥ 


नान ~ क > =-= 


१, विविधा मतयो विमतयः, विपतीनामधिक्रर्णं तस्य भावमापन्नं प्राप्त 
विमव्यधिकरणमावापरननम्‌ , विवादापन्नमिव्यथः । २. संश्यानं रचनाविरेषः । 

३. वुद्धिमस्परतिपादकः, कथक इत्यथः | ८. विश्वमधिङ्रव्य प्रवतते । ५. 
चक्षुः कार्यन्ञानं विवादाध्यासितम्‌ , विशवदुर्शध्यिधः । ६. पिश्वस्यासिष्ठुवो विख्व्यापि 
वचनमित्यथैः । ७. व्यापारः, सक्रलजगत्कत्तव्यर्थः । ८. विद्वग्यापोति भावः । ९. 
पुण्य-पापाभ्याम्‌ । १०. संयोजयति । ११, परमाणुभिः । १२. इंदवरः । 


--~----------~-= ` ~ ~ -=~ 


१०० प्रमेयरत्नमालायां 


तथा व्यासवचनञ्च- 

ज्ञो जन्तुरनीशोऽयमात्मनः खणखदुःखयोः । 
ईश्वरपेरितो गच्छेत्स्वगं वा वश्रमेव वा॥६॥ 

न चाचेतनैरेव परमाण्वादिकारणैः पर्यात्तत्वाद्‌ बुद्धिमतः कारणस्यानधक्यम्‌ ; 
अचेतनानां स्वयं कार्योत्पत्तौ व्यापारायोगात्तयादिवत्‌* | न चैवं चेतनस्यापि चेतनान्तर- 
पूवकत्वादनवस्था;+ . तस्यः सकटपुरुषय्येष्ःवान्निरति*शयत्वात्सवक्ञव्रीजस्य * द्धेरकम- 
विपाक्राशयैरपरामृष्टत्वादनादिभूतानश्चरज्ञानसम्भवाच । 


तथा व्यासके भी वचन उस ईश्वरे पोषक टै- 

यह अज्ञ प्राणी अपने यख ओर दःखमे अनीश दे अथात्‌ स्वयं स्वामी 
नहीं हे । वह ईश्वरसे प्रेरित होकर कभी स्वगेको जाता हे ओर कमी रवभ्र 
(नरक ) को ॥ ९॥ 

यदि कहा जाय कि अचेतन ही परमाण आदि कारण अपने-जपने 
कायोकि उत्पन्न करनेन समथं दै, अतः किसी वुद्धिमान्‌ कारणकी कल्पना 
करना अनथक हे, सो यह कहना ठीक नदी, क्योकि अचेतन पदार्था 
अपने कार्यकि उत्पन्न करनेमें स्वयं व्यापार सम्भव नदींदहे; तुरी आदिके 
समान । जैसे वख वनानेके साधनभूत तुरी, वेम, शखाका ओर तन्तु ( सूत ) 
आदि अचेतन पदाथ स्वयं ही चख नदीं वना सकते । किन्तु सचेतन कुचिन्द्‌ 
( बुनकर-ज॒खाहा ) से अधिष्ठित होकरके दी वस्त्र-निमीणमे सायक होते हे 
इसीभ्रकार श्रकृतमें भी पार्थिव परमाणु आदिषे प्रश्वी आदि कायं अपने आप 
नदीं उतपन्न हो सकते; किन्तु सचेतन सवेज्ञ ईश्चरसे अधिष्ठित दोकरकेदीवे 
अपने-अपने कार्यको उत्पन्न करने मे समथ होते हैँ । यदि कदा जाय कि जिख 
प्रकार चेतन कुविन्द्‌ आदिको बाल्यकाले वस्त्रादि वनानेका उपदेश अपने 
पिता या गुरुजनादिसे मिता है, ओर उन्ह भी श्रपने अपने पू्ेजोसे 
इसी प्रकार पूवे-पूवेवरत्त चेतनान्तरसे अधिष्ठित कार्यकर उत्पत्ति माननेपर 
अनवस्था दोष प्राप्न दोगा, सो भी बात नदीं, क्योंकि वह्‌ जगत्‌का कारणभूत 

१. वथा तुरीतन्त॒वेमरालाकादीनाभचेतनानां स्वयं कार्योत्पत्तो व्यापारायोगाच्चे- 
तनङ्कुविन्दाधिष्ठितेनैव कार्यकतरस्वं तथा प्रकृतेऽपि । २. यथा चेतनस्य कुचिन्द्‌ देवाँल्यकाठे 
पितुरुपदेदमन्तरेणाकत्रत्वाच्चेतनान्तरेण भाव्यम्‌ , तथा चेतनान्तरेऽपरचेतनान्तरेण । एवं 
परापरचेतनप्रयुज्यकनरंखादनवस्था । ३. ईदवरस्य । ४. अतिराय।तिक्रान्तस्वात्‌ | अति- 
दायानां परमप्रकष्रता, तया निष््र(न्तत्वात्‌ । ५. सवज्ञ एव बीजं कारणं स्वंस्य मूलत्वा- 
द्वीजमिब बीजम्‌, तस्य जगत्कारणभूतस्येत्यथः । 


द्वितीयः समुदेशः १०१ 


यदाद पतज्लिः- 

"द्दाकर्मषविपा'कादये"रपरामरष्टः: पुरुप्रविरोप् ईश्वरः। तत्रः निरतिदायं 
सर्वजञव्रीजम्‌ । स पूर्वेषामपि गुरः, काटेनानविच्छेदादिति च 
ओर स्वज्ञताका वीज ईश्वर संसारके समस्त पुरुषासे अ्येष्ठ है, समथ हेः 
रोर अतिरायोंको परम प्रकपेंता से निष्क्रान्त ( रहित ) हे । तथा वह ईदवर 
क्श, कमे, विपाक ओर आयसे अपरामृष्ट अर्थात्‌ रदित है, ओर उसके 
अनादिभूत अविनर्वर ज्ञान पाया जाता हे । 

यही पतञ्जलिनि भी कहा है- क्ठेश, कम, विपाक ओर आश्चयसे 
रदित पुरुप-विदोष ईश्वर हे, वद निरतिशय सर्वेज्ञ-वीज हे, दरि-हर हिरण्य- 
गदि पे पुर्पोंका मी शुर दै, ओर काको अपेक्षा उसका कमी विच्छेद्‌ 
नदीं होता अथात्‌ वह्‌ अनादिनिधन हे। 
विशेषाधथ --क्टेश नाम अविद्या; अस्मिता, राग, देष ओर अभिनिवेश- 
१. पातज्ञल्योगयूते । २. अवि्यारिमितारागद्रेपाभिनिवेशाः दक्धेयाः 1 तत्र 
विपरीता ख्यातिरपिद्या । अनित्याद्चिदुःखानात्मयु नित्यद्युचिसुखात्मख्य।तिरविव्या । 
निव्यादिचवृष्टवेऽनिव्यादिचतष्टयलुद्धिः पापादौ पुण्यादिवुद्धिरपि विवक्षिता, तासामपि 
संसारदेःवविय्यात्वात्‌ । अदो अहमक््मीव्यमिमानोऽर्मिता । दग्द्‌शनराक््योरेकारमता 
असिमता । रागद्वेषौ सुखदुःखतत्साधनविषयो प्रसिद्धो । सुलानुदायी रागः । सुखतःसाधन- 
मान्नरविपयकः यो रागः! इम्वानुशयी द्षः। आक्तिश्वरभङ्गभी तिरभिनिवेशः । स्वर- 
सवादी विदुषोऽपि तथारूढोऽभिनिवेशः । स्वस्य रसेन संस्कारेणेव वहतीति स्वरसवाही । 
अपिदाब्दादविद्धानपि परिये । रूढः प्रसिद्धः । तथा च यथाऽविदुषस्तथा विदुषोऽपि 
स्वरसवदित्वदेतुना यजातीयो यक्छ्रंयो भयाख्यः प्रसिद्धोऽस्ति, सोऽभिनिवेडा इत्यथः । 
द. कमं धर्माधर्म, अश्वतेषतब्रह्मदत्यादिक्ं॒कर्म । ४. विपाकाः कर्मफञानि । जन्मायु- 
मागाः । जात्यायुर्मोगा विपाकाः । तत्र॒ जातिदवत्व-मनुष्यत्वादिः। प्राणाख्यस्य वयोः 
कालवच्छिन्नसम्ब्न्ध आयुः 1 स्वसमवेतखुखदुःखसश्षत्कारो भोगः । ५. आशयो 
ज्ञ[नादिवासना । संसारवासितचित्तपरिणाम आशयः । आनिव्रत्तेरासमनि देते इव्यारायो 
धर्माधर्मस्वरूपमपूर्वम्‌। ६. एतैः काठत्रवेऽप्यपरागरष्टः सर्वथा सवंदाऽसंस्पष्ट इत्यथः । 
७. सवंज्ञत्वानुमापकं यज्ज्ञानस्य सातिदायत्वं तत्तत्रे्वरे निरतिरायं विश्रान्तमित्यथंः ! 
तथा च निरतिशयज्ञान ईश्वर इति लक्षणम्‌ । तस्मिन्‌ भगवति सथज्ञत्वस्य यद्वीजं सवस्य 
मूकत्वाद्वीजमिव बीजम्‌ , तननिरतिरायं काष्टा प्राप्तम्‌ । ८. स एव ईश्वरः पूरवषां दिरण्य- 
गर्भादीनामपि गुखरन्त्यामिविधय। ज्ञानचक्षुःप्रद्‌ः । कारानवच्छिन्नत्वानित्यो मवति 
तथा च श्रुतिः- “जन्मनिरोधं प्रवदन्ति यस्य ब्रह्मवादिनो हि प्रवदन्ति नित्यम्‌” इति। 


१०२ प्रमेयरत्नमालायां 


पटश्र्यमप्रतिहतं सहजो' विरागस्तसिनिंसगंजनिता'वशितेन्द्रियेषु । 
श्त्यन्तिकं खखमनावरणा च शक्तिर्ञानं च सर्वविषयं भगवंस्तवैव ॥१०॥ 


इत्यवधूत वचनाच । ५ 
न चात्र" कार्यत्व्मसिद्धम्‌ *सावयवध्वेन कार्यरवसिद्धेः । नापि विरुडम्‌› विपक्षे 


का है। किसी पदा्थेको विपरीत जानना अविद्या है। अर्थात्‌ अनित्य, 
अशुचि ओर इुःखरूप वस्तुओंमें नित्य, शुचि ओर सुखकी कल्पना करनेको 
अविद्या कहते हे । सै मी कोई ह" इस प्रकारके अहङ्कारको अस्मिता कहते 
है । सुख ओर उसके कारणोमें प्रीतिको राग कहते दै । दुःख ओर उसके 
कारणोमें अप्रीतिको द्वेष कहते टै । आप्र ओर ईश्चरके भङ्गका भय ओर दुरा- 
ग्रहका नाम अभिनिवेशा हे) इन सभीको क्ठेश कहते हैँ । कमं नास युण्य- 
पापका दे । यज्ञादि पुण्य कमं ह ओर ब्रह्महत्यादि पापकम है । कमेके फटल्प 
जाति, आयु ओर भोगको विपाक कहते दँ । जाति नाम देवत्व, सयुष्यत्व 
छरादिका हे । नियत काटतक प्राणोंके साथ सम्बन्ध बने रहनेको आयु कहते 
हे । खख-दुःखके भोगनेका नाम मोग है । सांसारिक वासनासे वासित चित्ती 
परिणतिको आशय कहते है । वह जगदु-व्यापो अनाद्वि-निधन ओर सवका 
गुरु ईश्वर इन सवसे रहित 

तथा संन्यासि्योके गुरु अवधूतक्रे भी वचन उसके विपये इस 


प्रकार है- 

८'हे भगवन्‌ ! आपका देश्ये अप्रतिहत है, वेराग्य स्वाभाविक दै, 
ठृपि नैसर्गिक दै, इन्द्रि्योमें वशिता है अर्थात्‌ आप जितेन्द्रिय है, आपका 
सुख आत्यन्तिकं अथात्‌ चरम सीमाको प्रप्र है, राक्ति आवरण-रहित 
ओर सवं विषयोको साक्षात्‌ करनेवाखा ज्ञान भी आपका ही है ॥१०॥ 

, इस प्रकार इश्वर यतः सवंसे ्येष्ठ ओर अनादिनिधन है, अतः 
उसके द्वारा उर्वी-पवंतादि कार्योके किये जनेपर अनवस्था दोप नहीं प्राप्त 
होता हे। 

९. स्वाभाविकः । २. स्वाधीनता | ३. विनादारहितम्‌। ४. संन्यासिनां मतम्‌ । 
\* तन्वाद्‌। । £. क्षित्यादिकं समवाय्यसमवायनिमित्तकारणत्रयप्रभवं कार्वत्वाद्रल्ना- 
द्वत्‌ । तत्र॒ समवायिकारणं चतुर्विधाः परमाणवः, असमवायिकारणं परमाणुसंयोगः, 
निमित्तकारणमीडवराकाशकाटा अनाद्नघनत्वादाच्यन्तरदहितत्वादित्यन॒मने कायंत्वमसिद्ध 
न भवति । , ७. तथाि- क्षित्यादिकं कार्यं स।वयवत्वात्‌ । यत्सावयवं तत्कार्यं जथा 
मासादादि । सावयवं चेदं तस्मात्‌ कायं मवति ] ८. अवुद्धिमदेठ॒के नित्ये परमाण्वादौ ! `. 


द्वितीयः ससुदेशः १०३ 


तरस्यभावात्‌ 1 नाप्यनैकान्तिकम्‌ ; विपक्षे परमाण्वादावयप्रतरत्तेः । प्रतिपक्षसिद्धिनिवन्धनस्य 
साधरनान्तरस्याभावान्न प्रकरणसमम्‌ । अथ (तन्वाटिकं बुद्धिमद्धेव॒कं न भवति, दृष्टकर्तृक- 
`प्र सादादिविख्क्रणत्वादाकाशवत्‌' इत्यस्स्येव प्रतिपश्चसाधनमिति । नैतय्यक्तम्‌ ; देतोरसिद्ध- 
त्वात्‌ , `सन्निवेदाविरिषए्रव्वेन प्रासादादिसमानजातीयत्वेन तन्वादीनामुपलम्भात्‌ | अथ 

ओर, ईश्वरके सद्धावको सिद्ध करनेके छिए हमने जो कायेख हेतु 
दिया हे, वह असिद्ध भी नींद; क्योकि सावयव होनेसे कायत्व दहेतु 


क 


सिद्ध दे । 

विरेचार्थ--योग रोग प्रश्वी आदिक कार्यको समवायिकारण, असम- 
वायिकारण ओर निमित्तकारण इन तीन कारणोँसे उत्पन्न हआ मानते हे 
ओर उसे सिद्ध करनेके लिए उन्होने कायेत्व हेतु दिया है । उनसेसे वे प्रथ्वी 
जादि रूप चार प्रकारके परमाणुओंको का्येका समवायिकारण कते हेः 
परमाण॒ओंका संयोग असमवायिकारण है ओर ईदवर, आकादा, कालादि 
निमित्तकारण है, क्योकि ये अनादिनिधन हैँ । उक्त अनुमानमें प्रयुक्त कायेत्व 
हेतु असिद्ध नहीं हे, इस वातकरे सिद्ध करनेके किए उन्होंने सावयचत्व हेतुक! 
प्रयोग क्रिया दै यथा--प्रथ्वी आदिक कायं है, क्योंकि वे अव्रयवसदहित ह । 
जो जो पदां अवयव-सदहित होतेदै, वेवे कायें होतेदै। जैसे प्रासाद 


( भवन ) आदि । प्रश्य्री आदिक सावयव हैँ अतः वे कायं हैँ । इस प्रकार 
चे प्रश्वी आदिके कायेत्वकरो सिद्धि सावयवत्व देतुसे करते हँ । अतः कायेत्व 
> 

देतु नदीं हे । 


ओर उनका कहना हैः कि हमारा यह कायंत्व हेतु विरुद्ध भी नहीं 
डे; क्योकि साध्य जो वुद्धिमन्निमित्तकत्व, उस्रा विपक्ष अवुद्धिमन्निमित्तक 
नित्य परमाणु आदिक उनमें कायेत्व हेतु नदीं रहता हे । ओर इसी कारण 
अनेकान्तिक भी नदीं हे; क्योंकि वह विपक्षभूत परमाणु आदिकमें नहीं 
रहता । प्रतिपक्षकी सिद्धि करनेवारे अन्य साधनकरा अभाव होनेसे प्रकरण- 
सम भी नही है। यदि कहा जाय कि ““तनु-करण-सुवनादिक वु द्धिमद्धेतुक 
नदीं है; क्योंकि जिन कार्योकि कती दिखाई देते है, पेसे प्रासाद आदिसेवे 
विलक्षण है, जैसे किं आकाश ।” यह्‌ प्रतिपक्षका साधक अनुमान पाया 
जाता हे, सो यह कहना टीक नदीं हे; क्योकि इस अनुमानमे म्रयुक्त देतु 
असिद्ध हैे-यतः, तनु-करण-सुवनादिकके सन्निवेश ( रचना-आकार ) वशि- 


१. अब्रुद्धिमद्धेतुके इदमेव प्रतिपक्चसाधनमस्ि। २: यथा प्रासाद्‌(दीनां कत्ता 
दश्यते, न तथा तन्बादीनामिति । ३. रचनाविद्ोष- | 


९१०४ प्रमेयरत्नमाला्यां 


यादृशः प्रासादादौ सनिवेशविदोषो दृष्टो न तादृशस्तन्वादाविति चेन्नः; स्वात्मना 
सदृशस्य कस्यचिदप्यभावात्‌ । . सतिशयसननिवेदो दि सातिशयं कर्तारं गमयति, प्रासादा- 
दिवत्‌ । न च दटकनरंकत्व्षकर्तकःवाभ्यां बुद्धिमन्निमित्तेतरत्व"सिद्धिः, चकरत्रिभैर्मणि- 
"सुक्ताफलादिभि्ग्यभिचारात्‌ । “एतेनाचेतनो पाद्‌।नत्वादिकमपि समधथितभिति सूक्तै 
ुद्धिमद्धेतुकल्रम्‌ , °तत्च सवुवेदित्वमिति । 

तदेतत्सवंमनुभानमुद्राट्रविणदसिद्रवचनमेव, कारयत्वादेरसम्यश्वेतत्वेन तजनितः- 





पत्यसे प्रसादादिके समानजातीयता पाईं जाती हे। यदि कहा जाय कि 
जेता सन्निवेय-वैरिष्स्य प्रासाद आदिमे देखा जाता हे, वेसा तनु-करण- 
सुबनादिकमें नहीं पाया जाता, सो मी कना ठीक नदीं हे, क्योंकि समस्पृण- 
रूपसे सटृशता तो किसी भो पदाथमें नहीं पाई जाती दै। यदि दरष्रान्तके 
सभी धमं दार्छन्तमें पाये जावे तो वह दृष्टान्त ही नदीं रदेगा, भ्रसयुत दाष्रान्त 
हो जायगा । अतिशय-युक्त सन्निवेश तो सातिशय कत्रा ज्ञान कराता है, 
जेसे स॒न्द्र कटापृणं प्रासाद सातिशय कलाकार ( कारीगर) का ज्ञान 
कराता दै । यदि कहा जाय किं जिनके कती दिखा देते दै, वे काय बुद्ध 
मान्‌के निमित्तसे वने दै ओर जिनके कत्ता दिखाई नदींदेते दहै, वे कायं 
अचुद्धिमान्‌के निमित्तसे वनेदै,सो एेला कहना भी ठीक नहीं; अन्यथा 
करत्रिम ( नकटी ) मणि-मुक्ताफलादिसे व्यभिचार आतादहै; क्योकिवेभी 
चतुर स्वणेकार आदिक निमित्तसे बने है । इस प्रकार इस कायेत्व टेतुके 
समथंनसे अचेतनोपादानत्व ओर सन्निवेशाविरि्त्व इन रोष दोनों देतुओंका 
मी समथेन करिया हुजा जानना चादि ! अतः यह्‌ बहुत युन्दर कटा दहे कि 
उर्वी, पवेत, तरु ओर तनु आदिक वुद्धिमद्धेतुक दै ओर इसीसे सववेदित्व 
(. स्वेज्ञत्व ) भी सिद्ध होजाता हे । ्‌ 
समाधान--अव आचायं ईरवर-सिद्धिके पूवं पक्का निराकरण ओर 
सवपक्षका स्थापन करते हुए कृहते है क्रि आप खोगोक। यद सवे कथन अनु- 
मान-मुद्रा ( सिक्का ) रूप ध॒नसे रहित दरिद्र पुरुषके वचनके समान्‌ हे; क्योंकि 
का्यत्व श्रादिक असम्यक्‌ हेतु है, अतः उनसे जनित ज्ञान भी भिथ्यारूप ही 


१. यौगः। २. सवंूपेण । ३. सर्वो द्टान्तधर्मो दार्टान्तिके प्रवतंते चेद्‌ दष्ट.न्त 
एव्र न स्यत्‌ । ४. यदष्टक कं तदूनुद्धिभनिमित्तं यददृष्ट त कं तद्बुद्धिमन्निमित्तम्‌ । 
५, अद्ुद्धिमनिमित्तत्व- । ६. अन्यथा | ७. अत्रापि चतुरस्णंकारादयो निमित्तम्‌ । 
८. कार्यतवहेव॒समर्थनपरेण न्यायेन | ९. परमाण्वादि । १०. खवेतन्वादिकार्याां . बद्धि- 
मद्धेढकत्वतो निमित्तक.रणत्वात्‌ । ११. अनुमानमुद्रां कतंमदश्यः । १२. कायत्वाश्च- 
सद्धेतूत्पन्नज्ञानस्य । | | 


इ == 
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ज्ञानस्य भिध्यारूपत्वात्‌ । तथदि--़ावत्वं स्वक्रारणतत्तासमवायः' स्यत्‌ , अभृत्वा- 
भाविस्वम्‌ , अक्रियादर्दीनोऽपि कृत्ुद्धुत्पाद्कत्वम्‌, कारण ज्यापारानुतिधायित्वं वा 
स्मात्‌ , गत्यन्तराभावात्‌ । 


। आगे उसीको स्पष्ट करते दहै--हम आपसे पूते द कि कायेत्व हेतुसे 
आपका क्या अभिप्राय हे ? स्वकारणसत्तासमवायको कायत कहते, या 
अभूत्वाभावित्वको, या अक्रियाद्र्शाकि कृतवुद्ध.य्‌ त्पाद्‌कत्वको अथवा कारण- 
व्यापारानुविधायित्वको कायेत्व कहते हैँ १ क्योकि इनके अतिरिक्त अन्य 
गति ( विकल्प )का अभाव है अथात्‌ अन्यको कायत वतछखाना आपके छिए 
सम्भव नहीं दे । 

विरेषाथं--का्यस्व क्या वस्तु हे, इसके सम्बन्धमें आचायने जो चार 
विकल्प उठाये ह उनका खटासा अथं जाननेके लिए नेयायिक-वेशेषिक 
मतक्री तत्त्वत्यवध्थाका कुछ सूखरूप जान ठेना आवदयक हे । इनके मतमें 
द्रव्य, गुण, कमे, सामान्य, विरोप, समवाय ओर अभाव ये सात पदाथ 
साने दै। इनमेसे द्रव्यकेनौ भेद दै-प्रथ्वी, जछ, तेज, वायु, आकाश, 
दिखा, काठ, आत्मा ओर मन । गुणपदार्थके चौवीस मेद दै-रूपः 
रस, गन्ध, खे, संख्या, परिमाण, प्रथक्त्व, संयोग, विभाग, परस्व, अपष्स्व, 
गुरुत्व द्रवस्य, स्नेहः छब्द, वुद्धि, सुख, दुःख, इच्छाः द्रष, प्रयत्न, धमे; 
अधृसे ओर संस्कार । कमेपदा्थेके पाच मेद्‌ टदै--उरक्षेपण, अवक्षेपणः 
आङ्खञ्चन, प्रसारण ओर गमन । सत्तारूप सामान्य पदाथं एक हैँ उसके 
परसामान्य ओर अपरसामान्ययेदो भेद हँ । नित्य द्रव्योमें रहनेवाङे 


विशेष अनन्त हैँ । समवायक्रा कोई मेद्‌ नदीं, वह्‌ एक ही है 1 इन छद पदा- 


्योकरो बे सत्रूपर मानते दै ओर अमावको असत्‌ रूप । अभावके चार भेद 
मने दै-प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, इतरेतराभाव ( अन्योन्याभाव) ओौर 
अत्यन्ताभाव । यहाँ यह्‌ ज्ञातव्य हैः कि इनके मतमें द्रव्यसे गुणनामका 
पदाथ सवथा भिन्न है ओौर समवायनामक पदाथेके सम्बन्धसे द्रव्यमें 
गुणोंका सम्बन्ध होता हे । सामान्यनामक पदाथं अपने पूवेवतीं द्रव्य, गुण 


ओर कमं इन तीन पदाथेमिं रहता है । समवाय पदाथ अपने पूवेवर्ती पाँचों 


१. विकत्पचतुष्कं कृत्वा वदति । २. स्वस्य निष्पा्यवस्तुनः कारणानि, तेषां 
सत्ता तया समवायो मिटनमिह म्रत्तिकायां घट इति गरत्तिकरासत्तया धयो व्य।प्यत इत्यथः । 
३. स्वक्रारणसमवायः सत्तासमवायो वा 1 ४. अयुतसिद्धानामाघायाधारभूतानामिदेद्‌- 


अत्ययलिङ्खो यः सम्बन्धः स समवायः ५. कारणानि परमाण्वादीनि । 
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अथाययः 'पक्षस्तदा योगिनामशेषकर्मक्षयेः पक्चान्तःपातिनिः हेतोः कार्यत्व- 
"लक्षणस्याप्रत्तेमागसिद्धत्वम्‌" | न च तत्रः सत्तास्मवायः° स्वकारणसमवायोः वा 





च 


पदाथमिं पाया जाता हे । सामान्यका ही दूसरा नाम सत्ता है । उसे वे लोग 
नित्यः एक ओर अनेक पदाथेमिं रहनेवाखा मानते हैँ । आत्मा ओर ज्ञान 
जैसे अभिन्न पदाथेमिं- जिनमें कि आधार-आघेयका सम्बन्ध पाया जाता 
हे, इहेदं - इसमे यह है, इस प्रकारकी प्रतीति ही जिसका ङ्ग ८ चिह्न ) 
हे, एेसे पदाथंको समवाय कहते हैँ । इतनी व्यवस्था जान लेनेके वाद अव 
उन चारों विकल्पोंका अथं कहते टँ पहखा विकल्प है--स्वकारणसत्ता- 
समवाय । विवश्छित कायेके उत्पन्न करनेवाकङ़े जो कारण हैँ, उनकी सन्ता 
साथ कायके समवायसम्बन्धको स्वकारणसत्तासमवाय कते हैँ । जैसे इसः 
मिद्रीमें घट हे; यहोँपर भिद्रीकी सत्ताके साथ घटका समवायसम्बन्ध दै, 
वह स्वकारणसत्तासमवाय दै । जो पदार्थं पहले नीं था, उसके अव उत्पन्न 
होनेको अभूत्वाभावित्व कहते दै । जिसने कायेके उत्पन्न होनेकी क्रियाको 
नहीं देखा हे, एेसे पुरुषके भी “यह किसीने किया है" एेसी वुद्धिके उत्पन्न 
होनेको कृतवुद्ध.य॒ त्पाद्कत्व कहते हैः । कारणक व्यापारके अनुसार कायकत 
दोनेको कारणव्यापाराजुविधायित्व कहते है । आचायं पूवपक्षवादीसे उक्त 
चार विकल्प उठाकर पूते हँ कि इनमेसे किस जातिका कायेत्व आपको 
विवक्षित या अभीष्टे, क्योंकि इनके अतिरिक्त कायंका ओर कोई अथं 
सम्भव नदीं हे । 

अव आवचायं उन चारों विकल्पोमेसे प्रथम विकल्पका खण्डन करते 
हए कहते है-यदि आपको आद्य पक्ष अभीष्ट है अथात्‌ कायेत्वका अर्थं 
स्वकारणसत्तासमवाय क्ते, तो योगि्योके समस्त कर्मोक्रा क्षय भी तनु- 
करण-भुवनादिके समान पश्चके अन्तगेत है, परन्तु उसमें कायेत्व लक्षणवाङत 
देतुकी अप्रवृत्ति है; अतः आपका हेतु भागासिद्ध हो जातादहे) जो देतु 
पक्चके एक भाग (देश)में रहे ओर एक भागमें न रदे, उसे भागासिद्ध कहते 

१. चेत्‌ । २. सवकर्मपरश्चये । ३. तनुकरणञुवनादिपक्ने पतिते पश्चान्र्वर्तिनि 
सति । ४. योगिनामडेपकर्मक्षयस्य पध्वंसाभावरूपत्वान्नहि तत्र॒ स्वकारण-सत्तासमवाय- 
लच्णस्य कार्यत्वस्य देतोः प्रत्तियु ज्यते । ५. पक्षान्तःपातिनि भूधरादौ स्कारणसत्ता- 
समवायस्य म्दत्तेरदोषरकर्मक्चये चाप्रव्रत्तः स्वकारणसत्तासमवायलश्चणस्य देतोः पक्षैकदेया- 
सिद्धत्वमिति । कर्मप्रक्षयस्यामावात्‌ , क्षित्यदेवंतंमानस्य ॒वर्तित्वात्तस्मादत्र न मव्तते । 
६. कमक्षये कायं । ७. सत्तायाः सम्बन्धः । ८, स्वस्य कार्ष्य कर्मक्षयलश्षणस्य कारे 
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समस्ति; तत्प्रक्चयस्य प्रध्वंसरूपत्वेन सत्तासमवाययोरभावात्‌?, सत्ताया द्रव्यःगुण- 
क्रियाऽऽधारत्वाभ्यनुज्ञानात्‌", समवायस्य च प्पदद्रग्यादि"पच्चपदाथेवरत्तित्वाभ्युपगमात्‌ । 

<अथाभावपरित्यागेन "भावस्यैव विवादाध्यासितस्य पश्चीकरणान्नायं दोपः 
प्रवेभागिति चेतति" मुक्त्यर्थिनां तद्थमीदवराराधनमनर्थकमेव स्यात्‌ ; तत्र तस्याः - 


किञित्करत्वात । सत्ताममवायस्य विचारमधिरोदतः दातध। विरौ्यमाणत्वात्‌ स्वरूपा - 


हे । म्रक्रतमेः स्वकारणसत्तासमवायरूप कायेत्वहेतु उर्वी-पवेतादिकमे तो 
पाया जाता दै ओर योगि्योके अरोपकममक्षयख्प कार्यम नदीं पाया जाता हेः 
अतः वह आगासिद्ध दै । कर्मक्षयश्प कार्यमे न तो सत्तासमवाय हे ओर 
न स्वकरारणससवाय है । सत्ताके साथ वम्तुको एकताखूप सम्बन्ध होनेको 
सत्तासमवाय कहते है ओर वस्तुके कारणोंके साथ एकत्वरूप सम्बन्ध ॒दहोनेको 
स्वक्रारण सयत्राय कहते है । योगियोका कर्मक्षय प्र्वं साभावरूप है, अत 
उसके साथ खन्ता ओर समवाय दोनोके सम्बन्धका अभाव है। आप ठोगोने 
सत्ताको द्रव्य, गुण ओर क्रिया (कमं ) इन तीन पदा्थेमिं रहनेवाखा 
स्वीकार किया दै, तथा समवायो द्रव्य, गुणः कमे, सामान्य ओर विदोष 
डन पांच पदाधेभिं रहनेवाला साना दै । 

यदि कहा जाय छि हम खोग कसक्षयरूप अभावका परिस्याग कर 


विवादापन्न तनु-करण-खवनादिरूप मावपश्चको यहां अङ्गीकार करते हँ, अतः 
हमारे कायत्व देतुक्रो भागासिद्ध नामका यह दोष प्राप्त नहीं होगा । तव तो 
ओोक्षा्थियोका सुक्तिके लिए ईदवरका आराधन करना निरथेक दी दोगा; 
क्योकि आपके कथनानुसार मोश्चा्थीके कसेश्चयसें वह ईदवराराधन अकिञ्म्चि- 
त्करदी दै, कुमी छाभकारक नहीं हे। दृखरो वात यह दहै कि सत्ता- 


ससरदायसूपं कार्यत्व हेतुको विचारश्रेणी पर चद्ानेसे वह शतधा विशीण (चिन- 





यमनियमादिलशक्षणे समवायसम्बन्धः । १. अनेन हेतुना सत्तासमवायपश्च एव दूष्यते, 
न स्वकारणसत्तासमवायपक्षः । २. प्रथिन्यक्तेजोवाय्याकादकाठ्दिगात्ममनांसीति द्रव्याणि । 
३. रूपरसगन्धस्पदयासंख्यापरिमाणष्रथक्त्वसंयोगविभागपरत्वापरत्वरुरुतद्रवस्वस्नेदशन्दघुद्धि 
सुखदुःखेच्छाद्रेषप्रयत्नधमाधरमसंस्काराश्चतुर्विदातिगु णाः । ४. उरक्षेपणावक्षेपणाकुच्न- 
प्रस।रणगमनानि पञ्च क्माणि। ५. अङ्खोकरणात्‌। ६. योगैः ( नैयायिक्रवेदोषिकैः ) । 
७. द्रव्यरुणकर्मसामान्यविरोषाः । <. योगः पराई । ९. तन्वादिकस्यामावन्यतिरिक्त- 
भावस्यैव । १०. अरोधकर्मप्रश्चयघ्य प्रध्वंसाभावस्य परित्यागे शेषं कायं बुद्धिमदधेवुकमिति 
पक्षोकरणात्‌ 1 ११.:मावस्मैव पक्षीकरणाद्‌ बुद्धिमदधेठकत्वसाध्ये । १२. मुक्त्यथिनि 
अदोपकरमप्रषये । ` १३. इईंदवराराधनस्य । १४. मदीभूधरादौ सत्तासमवायश्यासम्भवां 
स्स्वरूपा सिद्धं कार्यमिति । 44 
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सिद्धं च कायत्वम्‌ । सः टि समुत्पन्नानां मवेदुत्प्मानानां वा १ यद्यत्पन्नानाम ; सताम- 
सतां | वा | १ न तावदसताम्‌ः ; चरविप्राणादेरपि तत्प्रसङ्गात्‌ । सतां* चेत्‌ सत्तासम- 
वायात्‌ स्वतो वा १ "न तावत्सत्तासमवायात्‌ ; 'अनवसाप्रसङ्गात्‌ , प्रागुक्तविकस्पद्वयाः- 
नतित्तेः। खतः" सतां त॒ सत्तासमवायानथक्यम्‌८ । | 
अधोत्पद्मानानां सत्तासम्बन्ध-निष्ठा.सम्बन्धयो रेककाल्त्वाभ्युपगमादिति मतम्‌ , 


भिन्न ) हो जाता हे अतः कायत्व हेतु स्वरूपासिद्ध दै; क्योंकि प्रथ्वो-पवेता- 
द्किमे सत्ताका समवाय असम्भव हे । हम पृते हैँ कि वह्‌ सत्तासमवाय 
उत्पन्न हुए पदाथकि है अथवा उत्पद्यमान पदा्थेकि है? यदि उसपन्न 
इए पदाथोकि. मानते है, तो वे उत्पन्न हृए पदार्थं सत्‌ है, अथवा असत्‌ । 
उत्पन्न हुए असत्‌ पदार्थोके तो सत्ता समवाय माना नदीं जा सकता, 
अन्यथा खरविषाण आदिके भी सत्ता समवायका प्रसङ्ग आयगा। 
यदि सत पदाथकि सत्ता समवाय कगे तो वह सत्तासमवाय अन्य 
सत्तासमवायसे दहे, या स्वतः दहै ? अन्य सत्तासमवायसे तो कह नहीं 
सकते, क्योकि उसके माननेपर तो अनवध्था दोपका प्रसङ्क आता हे, 
क्योकि पहर के गये दोनों विकल्प यहौँ भी उदटेगो । स्वतः सतोंके मानने- 
पर सत्ता-समवायकी कल्पना निरथेक हो जाती हे । 
यदि आपका एसा मत हो कि सत्ता-सम्बन्ध ओर पदार्थकी उत्पत्ति 
रूप निष्ठा-सम्बन्ध इन दोनोंका एक काठ साननेसे उत्पद्यमान पदार्थोकि 


क ~ 


१. सत्तासमवायः । २. यद्‌ समुत्पन्नानामसता सत्तसमवायस्तदा खर।वपाणाद्‌ना- 
मपिसः स्मादसच्वाविद्षात्‌ । ३. सतां सत्त समवरायद्चत्सत्तासमवायात्सता सत्त[समवायः 


स्वतो वा सतां सत्तासमवायः। ४. सत्तासमवायात्सतां सत्तासम्बन्धस्तदिं सोऽन्यः सत्तासम्बन्धः 
सतामसतां वा १ गसतां चेतखरविषाणादीनामपि तत्प्रसङ्गात्‌ इत्यसत्‌ , तस्य पवंमुत्पन्नस्य 
पद्चादसदिति वक्तुमदाक्यत्वात्‌ । न दि परूवमुत्पन्नाः पञ्चादसन्तः खरविप्राणादयः प्रतीयन्ते 
ज्यतिरेके घटादिवत्‌ । यद्युत्पन्नानां सतामसतां वेति स्ववचनविरो धात्‌ । ततः प्रध्वस्तघटाद्‌- 
रपि त्प्रसङ्गादिति स{धोय इत्यभणुः वादिराज।ः । ५. सतां चेत्सत्तासम्बन्धात्सतां स्वतो वा 
सताम्‌ १ सत्तासम्बन्धात्सतां चेत्तदिं सोऽप्यपरः सत्तासम्बन्धः सतामसतां वेति यपिकल्पा- 
नामनवस्थानादनवस्था स्यत्‌ । ६. सतामसतां वेति । ७. स्वरूपेण । ८. सत्तासमवाय 


सतां पदाथानां सच्वमस्तित्वं सत्त(समवायत्स्वस्माद्रेति विकस्पद्वयम्‌ । सत्तासमवाय।त्तां 
पद्‌ थानां सत्वं तस्य सत्तासमवायस्य सतोऽसतो वा सत्वम्‌ १ असतः स्च्वे गगनकरुयुमस्य 


सम्ब्रन्धः स्यात्‌ । सतः सच्वे सत्तासमवाय।न्तरात्‌ स्वतो वा ए तस्य सतोऽसतो वा १ न सतः 
सचरेऽनवस्था ¡ असतः स्वे पूवं पदाथानां सच्चं स्वतो भवतु, सत्तासमवायस्य(नथंक्यमिति । 
2. उत्पत्ति-सत्तासमवाययोः । १०, यौगस्य । 


द्वितीयः समुद्देशः १० 


तद्‌ाः सत्तासम्बन्ध उत्पादाद्धिन्नः किं वाऽभिन्न इति ? यदि भिन्नस्तदोत्पत्तेरसस्ाधिदोषा- 
दुत्पच्यमावयोः क्रतोः मेदः १ अथोतत्तिसमाक्रान्तवस्तुसच्चेनो त्पत्तिरपि तथाः व्वप- 
दिदयत इति मतम्‌, तदपि अतिजाञ्यतवत्गितमेव; उत्पत्तिसच्छप्रतिविवदि* वस्तुसस्व- 
स्यतिदुर्ध॑यत्वात्‌ , “इतरेतराश्नयदोपश्चेति उत्पत्तिसच्चेः वस्तनि तदेककाटीनसत्तासम्बन्धा- 
वगमः, तदवगमे च “तत्रत्यसच्ेनोध्पत्तिसच्वनिश्चय इति । अयरैत"दोपपरिजिदीर्भया 
तयोरेक्यःममभ्यनुज्ञायते, तरिं तत्सम्बन्धः एव कार्यत्वमिति । ट्ततो वुद्धिमद्धेठकव्वेः" 
गगनादिमिरनेकान्तः। 





सत्ता-सम्बन्ध है तो हम पृते हैँ कि सत्तासम्बन्ध उत्पादसे सिन्न दहे कि 
अधिन्न ? यदि सिन्न ह्‌, तव उत्पत्तिसे अआसच्वमें कोई विशेषता नहीं रही 

अतः उत्पत्ति ओर अभाव इन दोनोमे क्या मेद्‌ रहा? यदि कटं कि 
उत्पर्तिसे ससाक्रान्त अथात्‌ युक्त वस्तुके सच्वसे उत्पत्तिको भी सत्प 
व्यवहार कर दिया जाता हे, तव तो आपका यह कहना अति जङ्‌ पुरुपके 
वकवादके तुल्य हे; क्योंकि जव उरपत्तिके सन्त्वमें ही विवाद्‌ है, तव वस्तुकाः 
सन्त्व सानना अत्यन्त दुघेट दहै, अशक्य ह । ओर वेसा माननेपर इतरेतराश्रय 
दोष सी जाता है करि उसत्ति-षन्त्वके सिद्ध होनेपर वस्तु-सन््वसिद्ध हो । अथात्‌ 
उत्पत्ति समय व्तुओंमे सत्ताके सम्बन्धका ज्ञानदो । ओर जव वस्तु- 
सन्त्वक्रा ज्ञान हौ जाय, तव वस्तु-सत्त्वके द्वारा उत्पत्तिसत्त्वका निश्चय हो । यदि 
उपयक्त दोषक्रा परिहार करनेकी उच्छासे शाप उत्पत्ति ओर सत्तासम्बन्ध इन 
दो नाये एकता मानते हा, तो उस सत्ताका सम्बन्ध ही क्रायंत्व सिद्ध हा । 
तव उस सत्तासम्बन्धरूप कायंत्वसे बुद्धिमद्ध तुकत्व साध्यमे आकाडादिके 
द्रा अनेकान्तिकदोप प्राप्न होता हे; क्योंकि आकाशादिमे सत्ता-सम्बन्ध 


१. जैनाः प्रच्छन्ति तद्‌। व॑स्तूत्पत्तिकाटे । २. उत्पत्तो सत्तासमवायो नास्ति, अमा- 
वेऽपि नास्ति; तरि तयोः को मेदः १ ३. सच्वरूपेण । ४. उत्पत्तिश्च सच्चं चेति तयो्विवदि । 
उत्पत्तौ स्च नास्तीति विवादः । ५. यथ।कथञ्चिद्धवतु, तथापीतरेतराश्रयदूषणमापतितमिति । 
६. उत्पत्तौ ससमुः्पत्तिसच्वं तस्मिन्‌ सति । उत्पन्तिसमये वस्तुनि सद्र निस्चिते सतीत्यथः 1 
७, वस्ूवेककाटीनसत्तासम्बन्धावगमे । ८. वस्तुस्थसत्तासमवायेन । ९. उक्तदोष-। १० 
उत्पत्तिसत्तासम्बन्धयोः । ११. अभिन्न इति द्वितीयमेदमङ्ीक्रत्य दूषयति । १२. सत्तासम्बन्ध 
एव । १३. सत्ता्म्बन्वरूपातकार्यत्वात्‌ । १४. साध्ये सति । १५ गगनादौ सत्तासम्बन्ध- 
रूपसाधनत्वमस्ति, ब॒द्धिमद्ेतकत्वं नास्ति । यतो गगनादौ सत्तासम्बन्धो वतते, तथापि 
कार्या न भवति; गगनादीनां बुद्धिमद्धेठकत्वामावे सत्तासम्बन्धस्य विच्यमानल्वरात्‌ 1 न त॒ 
खरविप्राणादीनां तद्वियमानत्वम्‌ । ततः साध्याभावे देठसद्धावादनेकान्तः । 


११० प्रमेयरत्नमालाथां 


एतेनः स्वक्रारण'सम्ब्रन्धोऽपि चिन्तितः । अथोभयसम्बन्धः" कार्यत्वमिति 
मतिः, सापि न युक्ता; `तत्सम्बन्धस्यापि "कादाचित्कत्वे समवायस्यानित्यत्वप्रसङ्गात्‌” 
घटादिवत्‌ । अकादाचिक्तत्वे “सवंदोपलम्मप्रसङ्गः। "अथ श्वस्तूत्पादकक्रारणानां 
सन्निधानामावान्न सवंदोपलम्भप्रसङ्गः | ननु? वस्तृत्पत्यर्थं कारणानां व्यापारः, उत्पादश्च 
° त्वकारणसत्तासमवाय "४; स च सर्वेदाप्यसि , इति तदथं“ कारणोपाद्‌ानमनथकरमेव स्यत्‌ । 





तो हे परन्तु बुद्धिमद्धेत॒कता नदीं हे । कहनेका भाव यह्‌ कि आकाशादिसें 
सत्ताका सम्बन्ध होनेपर भी वे किसीके द्वारा बनाये हृए नदीं हे । 

इस उपयुक्त सत्ता-समवायसम्बन्धके निराकरणसे स्वकारणसमवाय 
सम्बन्धका भी विचार किया गया समञ्चना चादिए । यदि उभयसस्वन्धको 
अथात्‌ स्वकारणस्मवाय ओर सत्तासमवाय इन दोनोंके सम्बन्धको कायंत्व 
कहते हो, तो यह मानना भी युक्त नदीं है; क्योकि तनु-करण-युवनादिकके 
उभयसम्बन्धको यद्‌ कदाचित (कभी किसी कारम होनेवाढा ) सानगे; 
तो घटादिकके समान समवायके अनित्यताका प्रसङ्ग आता है । यदि अका- 
दाचित्क कगे; अथात्‌ सदा हदोनेवाला मानगे, तो तनु-करणादि कायंकि भी 
सवेदा पाये जानेका प्रसङ्ग आता दै । यदि कद किं वस्तुके उतपाद्‌क कारणों 
के सन्निधान ( सामोप्य ) के अभावसे कार्योकि सवेदा होनेका प्रसङ्ग नहीं 
आयगा । तो आचाय कहते है कि वस्तुकी उत्पत्तिके लिए कारणोका व्यापार 
होता है ओर उत्पाद स्वकारणसत्तासमवायरूप दहै, सो वह सवदा दै दही। 
अतएव वस्तुकी उत्पत्तिके किए कारणोंका उपादान ( प्रहरण ) करना अनथक 


-इही होगा । 


१. सत्तसमवायसम्बन्धनिरकरणेन । २. यतोऽस्य बुद्धिमद्धेठकं नासि । 
२. स्वकारणसम्बन्धः ( सत्तासमवायः ) उत्पन्नानां स्यादुत्पद्यमानानां वा १ यद्युत्पन्नानां 
तिं सतामसतां वा १ न तावदसतां खरविघाणादीनामपि तस्प्रसङ्ध।दित्यादिना निरस्तः । 
४, स्वकारणसमवायः सत्तासमवायश्चेव्युमयसन्वन्धः । ५. तनुकरणादीनामुभवसम्बन्ध- 
स्यापि । ६. तत्सम्बन्धः काद्‌ाचित्कोऽकरद्‌चित्को वेति विकस्पद्वयं मनसि कृत्वा 
दुप्रयति । ७. कदाचित्‌ कायोत्पत्तिरस्ति, कद्‌ाचिन्नास्तोति समवयोऽनित्यो मवितुमहंति 
कादाचित्कत्वाद्धट्वदिति समायाति । ८. तनुकरणादिकार्याणाम्‌ । ९. नैयायिकः प्राह । 
१०. कार्योतपादक- 1 ११. जैनाः प्राहुः । १२. वस्तू्पत्तिरेवोत्पाद्‌ः, स च सकारणसत्ता- 
, खमवाय एव, स च निव्यस्तत्रापि कारणानां वेैय्यथ्यैम्‌ 'सदकारणवन्नित्यम्‌ इति वचनात्‌ । 
१३. एेक्याज्ञोकरण।त्‌ । समवायो निस्य इति यौगमतम्‌ । १८. वस्तूत्पत्यर्थम्‌ । 





` द्वितीयः समुद्रेशः १११ 


एअमिव्यक््यथं -तदुपाद्‌ानमित्यपि श्वात्तम्‌ ; “वस्तूत्पादापिश्चया" भ“अभिव्यक्तेर- 
टनात्‌" । वस्त्वपेक्षयाऽभिव्यक्तौ “कारणसम्पातात्प्रागपि कार्ये वस्वुसद्धावप्रसङ्गात्‌ | 
उत्पादस्याप्यभिन्यक्तिरसम्भाव्या; सखक्रारणसत्तासम्बन्धलशक्षणस्योत्पाद्‌ “स्यापि कारणन्यापारा- 
सप्राक्‌ सदद्धावे ^्वस्तुसदद्धवप्रसङ्खात्‌ ; तल्कश्चणत्वाद्रस्तुसत्वस्यः* । प्राक्‌ सत'* एव दि 
केनचित्‌ तिरोदितस्याभिग्यज्ञकरेनािव्यक्तिः, तमस्ििरोदितस्य घटस्येव प्रदीपादिनेति । 
तन्नभिव्यक्त्यथ कारणोपादानं युक्तम्‌ । तन्न स्वकरारणसत्तासम्चन्धः का्येत्वम्‌ । 
-न।प्यभृत्वाभावित्वम्‌ , तस्यापि विचारासहत्वात्‌ । !£*अभूत्वाभावित्वं दि 
यदि कदं कि वस्तुके कारणोंका ग्रहृण उत्पत्तिके किए नदीं, किन्तु कायंकी 
` अभिव्यक्तिके लिए आवदयक दै; सो यह भी कथनमाचत्र ही हे अथात्‌ असत्य 
या व्यथे हे; क्यों कि बम्तुके उत्पादकी अपेक्षासे अभिव्यक्तिका कथन्‌ घटित 
नदीं द्योता । यदि वस्तुकी अपेक्षासे अभिनत्यक्ति सानी जाय, तो कार्णोके 
खमागमसे पदे भी कायेरूप वस्तुके सद्धावका प्रसङ्गः आता है । तथा उत्पाद्‌- 
की अभिन्यक्ति भी असम्भाव्य हे; स्योंकि स्वकारणसत्तासम्बन्धलटक्षणरूप 
उत्पाद्के भी कारण-व्यापारसे प्रवं सद्धाव माननेपर वस्तुके सद्धावका प्रसङ्ग 
आता दे; कारण्‌ कि वस्तुकरे सत्त्वा क्षण ही स्वक्रारणसत्तासम्बन्धरूप डे । 
जो वस्तु पले उत्‌ रूप हो, पीछे किसीसे तिरोहित ८ आच्छादित ) हो जाय, 
तो उखकी अभिव्यञ्जक कारणोंसे अभिन्यक्ति होती है। जेसे अन्धकारसे 
तिरोहित घटकीं प्रदीप आदिके प्रका्से अभिव्यक्ति होती ह । अतः अभि- 
उयक्िकते दिए कारणोंका उपादान करना युक्त नदीं है इस प्रकार स्वकारणसत्ता- 
सस्बन्धरूपं कायत्वं देतु सिद्ध नदीं होता, यह्‌ निशित हुआ । 
अव आचाय दूसरे विकल्पमें दोष दिखाते ईह--अभूत्वाभावित्वको 
भी कायेत्व नदीं कद्‌ सकते, क्योंकि वह॒ मी विचारकी तकंणाको सहन नदीं 
करता । जो कायं पहर न होकर आगामी कार्म हो, उसे अभूर्वाभावित्व 
१. वस्तूत्पाद्‌ पेक्षवाऽभिग्यक्तिः वस्त्वपेश्चया वेति विकस्पद्वयं मनसि कृत्वा दूषयति । 
२. कारण- । ३. असत्यम्‌ ] ४. उत्पादाभिवग्यक्तरघटनात्तस्यानित्यत्वात्‌ । ५. उत्पाद्‌- 
स्वकारणसमवाययोर्यानित्यत्वं निष्ठासम्बन्धयो रेककाटीनत्वाभ्युपगमादिनिमित्तम्‌ । ६. 
कस्यापि । पूवंभावित्वं कारणत्वमिति नष्टं भवति ] ७. उभयसम्बन्धरूपस्य वस्तूः्पादस्य 
नित्यत्वान्न तद्पेश्चयाऽभिग्यक्तिः सम्भवति । ८. अन्यथाकिद्धनियतप्ूबभावि कारणमिति 
मतं नद्यति । ९. पश्चाद्धावित्वं कारयैत्वसिति नष्टम्‌ । १० कार्यस्यापि । ११. वस्तुनः 
कारणन्यापार्पूवम्‌ । १२. स्वकारणसत्तासम्बन्धलश्नणोत्पादस्वरूपत्वात्‌ । १३. वस्तुनः । 
१४. द्वितीयविकस्पं दूषयति । १५. नैयायिका ह्यसत्काव्ैवादिनस्तेषां मते 


११२ प्रमेयरत्नमालायां 


भिन्कालक्रियाद्याधिकरणमूते कर्तरि सिद्धे सिद्धिमध्यास्तेः; क्त्वान्तपदविरोप्रितवाक्याथं- 
त्वाद्‌ भुक्त्वा ब्रजतीत्यादिवाक्या्थवत्‌' । न चान्न भवना*भवनयोराधारमूतस् कठ॑रनु- 
भवोऽसि'* अभवनाधारस्याविद्यमानत्वेन मवनाधारस्य च विद्यमानतया भावाभावयोरे 
कश्रयविरोधात्‌+ । अविरोधे च तयोः “प्यायमात्रेणेव मेदो न वास्तवः इति । 

, अस्त वा यथाकथञ्चिदमूत्वाभावित्वम्‌ , तथापि तन्वादी सवत्रानभ्युपगमाद्‌ 
मागासिद्धम्‌ । न हि मदी-महीधराक्रूपारारामादयः प्रागमभूत्वा.मवन्तोऽभ्युपगभ्यन्ते परेः६, 


कहते हे । सो यह अभूत्वाभावित्व भिन्नकाख्वरतीं दो क्रिया्ओके अधि करणमूत 
कतत्ताके सिद्ध हो जानेपर ही सिद्धिको प्राप्र हो सकता दे; क्योकि वह्‌ 
अतीत काटवाचक चक्त्वाः प्रत्यय जिसके अन्तमं हे, एेसे पदसरे विरोपित 
वाक्यके अथे रूप है । जसे फि “भुक्त्वा त्रजति' अर्थात्‌ भोजन करके जाता 
है, इत्यादि वाक्यका अथे हे । कोई पुरूष भोजन करके जाता हे, यदहांपर 
भुक्त्वा रूप अथं तो भूत-काल्िकर है ओौर व्रजति" रूप अथं वतेमान-काचकि. 
हे, अथवा भोजनक की अपेक्षा भविष्यत्राल्कि हे । सो यहां भूत ओर 
भावी इन दोनों दी क्रियाओंका आधार एक दही पुरुप हे । परन्तु अभूत्वा 
भावित्वरूप कायमें भवन ( दोना ) ओर अभवन (नहीं दोना ) इन दोनों 
क्रियाओंके आधारभूत एक॒ कत्तौका अनुभव नदीं है, अथात्‌ प्रतोतिसें नदीं 
आरहा दहे; क्योकि अभवनका आधार अविद्यमान दोनेसे ओर वनका 
आधार विद्यमान होनेसे भाव ( सद्भाव >) ओर अभाव ( असद्धाव ) का एक 
आश्रय माननेमें विरोध आता है, कारण कि काये तो भावरूप ही हे, अभा- 
वरूप नद्यं । यदि इतनेपर भी भाव ओर अभावमें अविरोध माना जाय; तो 
उन दोनोमे नाम-माच्रका दी मेद्‌ रहा; वास्तविक नदीं । 
अथवा किसी प्रक।रसे अभूत्वाभावित्व मान भी ल्या जाय, तो भी 
तजु-करण-भुवनादिक सभी पदाथोमिं नदीं माननेसे आपका कायत्व देतु भागा- 
सिद्ध हो जायगा; क्योंकि हम जैन छोग महो, महीधर, ( पवेत ) समुद्र ओर 
परमाण्वादिपु कारणेषु सव थाऽसन्त्येव दवणुकादीनि कायाणि समुत्पद्यन्ते 1 १. अधि- 
रोहति । २. अव्र भोजनक्रिया अतीतरूपाऽस्ति। ३. यथाऽत्र भिन्नक(लधिकरण- 
भूते कतरि देवदत्ते सत्येव भुक्तवा व्रजतीति युज्यते, न तथाऽमवन-मवनक्रियाद्वया- 
, धिक्ररणभूतस्य कठुरनुभवोऽस्ति । ४. विन्मानाविद्य मानयोः 1 ५. उपपत्तिनास्ति । ६. तच्च 
भाववादिनामेवायं दोषः, न तु स्ाद्वादिनाम्‌; तेपामभावानामपि भावान्तररूपत्वात्‌ + 
वस्तुनो भावाभावात्मकव्वाभ्युपगमात्‌ । ७, एकाश्रये तवोरविरो धश्चेत्‌ । ८. नाम- 
मात्रेण । ९. पारमाधिक्रः । १०. प्रतिवाद्यवेश्वय। कार्यलरम्‌ । ११. अत्माभिर्जनैः । 


॥। ६ „11 1 9 9 + 


दवितीयः समुदेशः १५६३ 


तेपां तैः सर्वदाऽवसानाभ्युपगमात्‌' । .अथ सावयत्रत्वेनः तेषामपिः सदित्वं' प्रसाध्यते 
तदरप्यशिक्षितटशक्ितम भअवयवेयु बरत्तेरवयवैरारभ्यव्वेन च सावयवत्वानुपपत्तेः । प्रथमपक्षं 
सावयवसामान्येनानेकःन्तात्‌ “ । द्वितीप्रपन्ने साध्याविदिष्टत्वात्‌'* | 


वन-खण्डादिको पहले नहीं होकर होते हए नहीं मानते हँ; किन्तु इनका दम 


स्वेदा दी अवस्थान मानतेदै। यदि कटं करि 'मही-महीधरादिक अनित्य 
है, क्योंकि वे अवयव-सददित हैः इस प्रकार सावयवत्व देतुसे उन मही-मही 
धरादिककरे सादिपना सिद्ध करते है, तो आपका यह कहना मी अशिक्षत 
पुरषके कथनके समान प्रतीत होता है; क्योंकि यहांपर दो विकल्प उत्पन्न 
ते है-अवयवोमें अवयवी रहता हे, इसलिए वह सावयव दहै, अथवां 

अवयवोसे वह आरम्य किया जाता है, इसछिए उसे सावयव कहते हँ । सो 
दोनों ही प्रकासेंसे सावयवता सिद्ध नदीं हदोती-दै। इनमेसे प्रथम पक्षुके 
माननेपर तो सावयव सामान्यसे अनेकान्तदोष आता दे । 

भावाधं--यद्यपि योगमतानुसार सामान्य निरवयव, अमूतं ओर नित्य 
दे, तथापि व्यक्तिरूप अवयवोमे रहनेसे उसे यहौँ सावयव कदा गया हे । 
यतः सामाल्यके सावयव होते हए भी उसे सादि नही माना गया दहेः अतः 
अवयवोसे रहनेे सादित्वका कथन करना व्यभिचरित हो जाता हे 

यदि द्वितीयपक् माना जाय कि अवयवी अवयवोंसे आरम्भ किया 
जावा दै, तो सावयवं देतुकरे साध्यसे कोड विशेषता नदीं रहती दे, अतः वहं 
साध्यम दौ जातादै, स्योँकि कायेत्व ओर अवयवोंसे आरभ्यत्व इन 
दोनोंका अथे समान दही दहे । 





१. काटः सवंज्ञनाथश्च जीषो टोकस्तथाऽऽगमः । अनादिनिधना ह्येते द्रव्यरूपेण 
संश्िताः ॥१॥ २. मदी-मीहधराद्योऽनिव्याः सावयवत्वात्‌ । ३. मदी -मदहीधरदीनाम्‌ । 
८. ननु सवद्‌ाऽनवस्थानरूपतथा सादित्वं न साध्यते, कादाचित्कत्वादपि न साध्यते 
किन्तु सावयवत्वेन साध्यते । ५. न समीचीनमित्यथंः । ६. अवयविनः । ७. अवयवेषु 


त््तित्वं सावयवत्वं तैरारभ्यत्वं वा । <. स्पदंवत्कायै सावयवमित्यभिधानात्‌ सामान्यस्य 
नि्गणत्व-नित्यत्वाभ्यां कायरूपस्पशांवत्कायैत्वयोरभावात्सामान्यस्य न सावयवत्वम्‌ › यदवय- 
वचन्ति तत्सादीति वक्तमशक्यत्वात्‌ । ९. अवयवसामान्यं अवयवेषु वतते, परर काये न 
भवति; कायत्वेऽनित्यत्वप्रसद्धात्‌ । अथवा अवयवसामान्यं स्वेषु अवयवेधु वतमानमपि 
न सावयवम्‌ ; किन्त निरवयंवमेव, ततोऽक्रायम्‌ । येषामवयवे॒ब्रत्तिप्तेषां सादित्व 
भित्युच्यते । १०. मदहीमदही धरादयः सादयोऽबयवेघु इत्तरिव्युच्यमाने सामान्येन व्यभिचार 
स्यत्‌ ; सामान्यं ह्यवयवेषु वतते, परन्तु तत्र ` सादित्वं नासि । -११. अवयवैरारभ्यत्व 
कायत्वयोः समानाथत्वात्साध्यसमो हेतुः! ू 
८ 


११४ भ्रमेयरत्नमालायां 


अथ सन्निवेश एव सावयवत्वम्‌, तच घटादिवत्‌ प्रथिव्यादानुपलभ्यत इत्यभूत्वा- 
भावित्रमभिधीयते । तदप्यपेशटम्‌ ; सन्निवेशस्यापि विच।रासदहत्वात्‌ । स टि अवयव- 
सम्बन्धो भवेद्‌ रचनाविरोषो व १ यद्रवयवसम्बन्धस्तद्‌। गगनादिनाऽनेकान्तः; सक्रल- 
मूत्तिमद्‌ ्रन्यसंयोगनिवन्धनप्रदेशानानात्वस्य सद्धावात्‌ । अथोपचरिता एव तत्र प्रदेशा इति 
चेतति सकलमूर्तिमद्‌ -द्रग्य'सम्बन्धस्यप्युपचरितत्वात्‌ "सवगतस्वमप्युपचरितं स्यात्‌ ; श्रोत्र 
सयार्थक्रियाकारित्वंः च न स्यादुपचरितप्रदेशरूपत्वात्‌ | `धमादिना संस्कारात्ततः. 


८तेत्युक्तम्‌। उपचरितस्यासद्रूपस्य तेनो पकारायोगात्‌ , खरविपराणस्येव । “ततो न , 


यदि करं कि यह सन्निवेश अर्थात्‌ आकाररूप जो रचना विशेष हे 


वही सावयवपना है, ओर वह घटादिके समान प्रश्वी आदिकं मो पाया 
जाता है, इस प्रकारसे हम अभूत्त्राभावित्वरूप कायत्वकरो कहते है, सो यदह 
कथन भी न्दर नहीं है क्योंकि सन्निवेशके भी विचारका असदहपना दहे 
अर्थात्‌ वि चार करनेपर वह कोटं वस्तु नदीं ठहरता । हम पूछते है कि अव- 
यवोके साथ सम्बन्ध होनेका नाम सन्निवेश हे, अथवा रचनाविशोपका नाम 
सन्िवेख दहै ? यदि अवयव-सम्बन्धका नाम सन्निवेश दहं, तो आक्रारा 
आदिसे अनेकान्तदोप आता हे; क्योकि समस्त मूतिंमान द्रव्योके संयोगका 
कारण प्रदेशोका नानात्व आकारशादिमें पाया जाता है। यदि कदं कि आका- 
शादिमें तो प्रदेश उपचरित हें, वास्तविक नहीं; तव तो समस्त मूतिक द्रव्योका 
सम्बन्ध भी उपचरित हो जानेसे आकाडरके भी सवेव्यापकता उपचरित हो 
जायगी; ओर तव श्रोत्रके अथेक्रियाकारिताभी न रहेगी अथात्‌ कानसे 
राब्द्‌ नदीं सुना जा सकेगा; च्योकि आकाडके प्रदेश उपचरित दें । 

यदि कटा जाय कि धमे आदिके संस्कारद्वारा श्रो्रसे वह अथक्रिया 
वन जायगी, सो उपचरित तो असद्‌-रूप होता हे, उसका धमादिकसे छ 
भी उपङार या संस्कार नहीं किया जा सकता । जैसे गदेभके सींगका किसी 
भी पदाथं से कुछ भी उपकार नहीं किया जा सकता हे । इसलिए अवयवोंके 

१. अवयवैः सदं सम्बन्धो यः सोऽवयवसम्ब्न्धः । २. इयत्तावद्‌द्रन्यपरिणाम- 
योगित्वं मूततिमच्वम्‌ 1 सकरुमूत्तिमद्‌ द्रभ्यसंयोग एव निबन्धनं कारणं येषां प्रदेशानां तेषां 
नानात्वं तस्य सद्ध।वात्‌ । ३. आकाशादौ । ४. अकारस्य मृत्तिमद्‌ द्रव्येण सह संयोग, 
एकदेशेन सवासना वा 1 एकेदेदोन चेत्सावयवत्वं सबात्मन। चेदन्यापक्रसवम्‌ । ५. व्यापक- 
त्वम्‌। ६. उन्दग्राहकत्वम्‌ | ७. पुण्योषधादिना । आदिशब्देन खखदुःखादुभवप्रापक- 
ध्माधर्मविदि्टस्यैव नभोदेशस्य भोत्रत्वाभ्युपगमात्‌ , अद््ररादथक्रियाकारित्वात्‌ । ८. 
ओत्रात्‌ । ९. अर्थक्रिया । १०. धममादिना । ११. अवयवसम्बन्धात्‌ । 








दितीयः समुदेशः ११९ 


किञ्चिदेतत्‌ । अथ रचनाविशेषत्तदाः परम्प्रति माणासिद्धत्वं 'तदवस्थमेत्रेति 
नामूलवाभावित्वं विचारं सहते | 

*नाप्यक्रियाद्िनोऽपि कृतत्रुद्धनुःपाद्‌कलम्‌ ; तद्धि कतसमयध्यादकृतसमयद्य वा 
मवरेत्‌ ? कृतसमपय चेदरू गणनदिरपि बुद्धिमद्ध दुक्तं स्यात्‌; तत्रापि “खननोस्तेचनत्‌ 
कृतमिति गद्रीतसक्कतश्य `कृतबुद्धिसम्मवात्‌ । साः” मिथ्येति चेद्धवदीयापि फं न स्यात्‌ ; 


सम्बन्धरूप यदह सन्निवेश कुछ मो वस्नु नदीं सिद्धदोता दैः । यदि रचना 
विदोषपरूप द्वितीय पश्च अङ्गोकार कर, तो जनके रति भागासिद्धता तदवस्थ 
ही रहती दे; क्योकि जेन रोग मही-महीधर-आदिकको रचना-विरोषसे 
विरिष्ट नदीं मानते हैँ । इस प्रकार अभूर्वाभावित्वरूप कायत्व विचार करने 
पर ठहरता नहीं इ | 
यदि कायत्वक्रा अथ तीसरे विकल्परूप अक्रियाद्‌शोकि कृतवुद्ध.य्‌ स्पाद्‌- 
कत्वकते है, तो यह्‌ भी प्रश्वी आदिक बुद्धिमद्धेतुकता सिद्ध करने लिए 
समथ नहीं हे, स्यांकि हम पृते द कि यह्‌ कृत वुद्धि जिस पुरूषने सङ्केत 
ग्रहण कर रखा हे, उसके उत्पन्न होगी, अथवा जिसने सङ्केत नदीं अदण करिया 
› उसके होगी ? यदि सङ्कत म्रहण करनेवालेके मानगे, तो आकाशादिके 
सी बुद्धिमान्‌-द्वारा किये जानेकरा प्रसङ्ग प्राप्त होगा; क्यांकि आकाशम मी 
धके खादने ओर निक।ठनेसे “यह हमने गङ़ा वनायाः इस प्रकारके सङ्केत- 
 यदण करनेवालेके छरतवुद्धिकरा दोना सस्मव 
भावाधं-- किसी मजुष्यने किसी स्थानपर प्र्वीको खोदकर ओर मद्री 
याहिर निक्राट कर एक वडा गडा बनाकर कदा क्रि देखो जैने यह कितना 
चङ़ा गङ्ूप आकाशका निमोण क्रिया हे, तो इस प्रकार आकाशम मो कृत- 
युद्धि दो जाती है । तव क्या आप अकाशको भो किसी ईद्वरादिकके द्वारा 
चनाया हआ मानगे ? अथात्‌ नहीं मानेगे । अतः प्रथम पक्ष टीक्‌ नदीं दे । 
यदि कुं कि गगनादिमें कृतवुद्धिका उत्पन्न होना तो मिथ्यादहे, तो 
१. अवयव-सम्बन्धलक्षणं सन्निवेशविरि्त्वम्‌ । २. मदीपदीधराद्यः सदयः 


सादयवत्वाद्‌ घटवदित्यत्र सुखादि रचनाविच्ेषो नास्ति, ततो भागासिद्धत्वभिति । ३. 
जैनम्प्रति। न हि महीमहीधराक्रूपारारामादथो रचनाविशेषविशिशः अभ्युपगम्यन्ते 
` परेः | ४. भागासिद्धत्वं पूवेवत्तद्वसमेव । ५. न क्रिषां पद्यतीध्यक्रियादरिनोऽपि 
करतबुद्धयत्पादकत्वक्षणे कार्थखमपि क्षित्यादीनां बुद्धिमद्धेतुकत्वं साध्यं साधयितु 
नाल्मित्यथः । ६. ग्हीतसङ्केतस्य, कारणमिदं कायैमिदमिति ग्दीतसङ्केतपुरुषस्य । ७ 
तत्कथमिति चेत्‌ । ८. गृत्तिकादिनिष्कासनं खननम्‌ । ९. गर्तोऽयमिति । १०. गगनादौ 
या कृतबुद्धिः । ११. तन्वादौ या कृतबुद्धिः सापि । 


११६ प्रमेयरत्नमालायां 


बाधासद्धावस्यः प्रतिप्रमाणविरोधस्य चान्यत्रापि समानत्वात्‌, प्रव्यक्षेणोभवत्रापि 
कृतुरम्रहणात्‌ । शिव्यादिकं बुद्धिमडेठकं न भवति; अत्मदा्नवग्राह्यप्रिमाणा 'धारल्वाद्‌ 
गगना दिवदिति प्रमाणस्य साधारणत्वात्‌ । “तन्न कृतसमयस्य कृतवुद्धुत्पादकत्वम्‌ | 
नाप्यक्रतसमयस्य ‡; असिद्धत्वादवि" प्रतिपत्तिप्रसङ्गाच ˆ । 
हम कहते कि आपके भी जो तनु-करण-सुवनादिकमे कृतचुद्धि उत्पन्न हो 
रहो हे, वह भी क्यों न मिथ्या मानी जाय ? क्योकि वाधाका सद्भाव ओर 
मरति प्रमाणका विरोध तो तनु-करणादिकमे भी समान ह| 

भावा्थं- जगत्‌ को ईश्वर-कटरेक माननेवाले यदि कदं कि गगनादिमें 
जो कृतचुद्धि उत्पन्न होती दै, वह मिथ्या हे, क्योकि वटँ कृतवुद्धिके साननेमें 
बाधक प्रमाणका सद्भाव देखा जाता हे । हमारे आगमम उसे समवायके 
समान सत्‌ अकारणवान्‌ ओर नित्य माना है । तो आचायं कहते द कि 
तनु-करण-सुवनादिक्रके बुद्धिमन्निमित्तक `माननेमे मी अनुमान-प्रमाणसे 
बाधाका सद्भाव देखा जाता ह । इस प्रकार दोनोमें आक्षेप ओर समाधान 
समान है । 

तथा प्रत्यक्षसे कत्तीका अग्रहण तो दोनोमें ही समान है जसे प्रत्य- 
क्षसे आकाशका कत्त नहीं दिखाई देता, वैसे ही तज्ु-करण-यु वनादिका भी 
कन्त नीं दिखाई देता दै । तथा प्रथ्वी आदिक वुद्धिमद्धेतुक नहीं है; क्योंकि 
हमारे जसे छोगोके द्वारा उसका परिमाण ओर आधार अग्राह्य ( अपरि- 
च्छेय ) दे; जंसे कि आकाश आदिका । इस प्रकारका अनुमान प्रमाण आकाश 
ओर प्रथ्वी आदिकमे साधारण अथात्‌ समान वल्वाखा पाया जाता हे । 
` इसखिए जिसने सङ्केत भ्रहण किया है, एसे पुरुषके छृतवुद्धिका उत्पादकपना 
नहीं बनता है । तथा जिसने सङ्केत रहण नदीं क्रिया है, एसे मी प॒र्पके 


१. नित्यमाकादां सद कारणत्वात्समवरा्रवदिति । . २. तन्वादौ | ३. त्वम 


कथावष्यास् चद्‌ रागनाद। क्ृतबुद्ध्रत्पादकत्वस्य प्रातवाधक्र प्रमाणमास्ल; तह्यन्यत्र तन्वा- 
दावपि बाधकप्रमाणमस्स्येव । ४. अपरिच्छेय- । ५ परिमाणाधारत्वादित्युक्ते वटगतपार्‌- 


माणादौ व्यभिचारस्तस्मादस्मद्‌।व्रनवग्राह्येतिपदोपादानं कृतम्‌ । ६. भूम्याकारयोः । 
७. समब्ररुत्वात्‌ । <. तत्तस्मात्‌ । ९. अक्रिवादर्शिनोऽपि कतवुद्धव्यःपादकत्वादिति 
देतोरसिद्धत्वादित्यथः । अग्नेरनुष्णत्वं यथा | १०. अयं घटो न पट इति विग्रतिपत्तिरस्ति, 
परन्त्वग्दीतसङ्केतस्य तथा नास्ति । १६. निःसन्देदप्रसङ्गात्‌ । यदि कृतसङ्केतस्य कृतबुद्धिं 
सम्भवस्तथाऽक्ृतसङ्केतस्य।पि यदि छतवुद्धिसम्भजदचेत्तदा माऽस्तु विप्रतिपत्तिः । अस्ति च 
विप्रतिपत्तिः । ततो ऽविप्रतिपत्िप्रसङ्गो दूषणमिति भावः । ; 


र 


द्वितीयः ससुद्धेशः ११७ 


कारणञ्यापारानुधिधायित्वं च कारणमात्रपिश्चयाः यदीष्यते तद्‌। विद्धं साधनम्‌ | 
कारणविरोधायेश्वया चेदितेतराश्रयत्वम्‌- सिद्धे हि कारणविदोषे उुद्धिमति तेदपेश्चवा 
कारणन्य।पारानुविधाचित्वं कावत्वम्‌ ; ततस्तद्रिदाषसिद्धाराति । 

सभिवेयाविदि्त्वमचेतनोपादानव्वं ' चोक्तदोषटुष्त्वान्न प्रथक्‌ चिन्त्यते; 
स्वरूपभागासिद्धत्वदेस्तत्रापि सुलमस्वात्‌ । 





छत चुद्धःय त्पाद्कत्व नदीं वनता है; क्योंकि विना सद्धेत क्रिये छतवुद्धि 
उत्पन्न होना असिद्ध है । यदि फिर भी छृतबुद्धि सम्भव मानी जायः तो 
सभौके अविप्रतिपत्तिका प्रसङ्ग आता है अथात्‌ फिर कसाको भो ववाद्‌ 
नहीं होना चाहिए । 
यदि क्रायेत्वका अथे चोथे विकल्परूप कारणन्यापाराचुवधायत्व 

मानते दै अर्थात्‌ जसा कारणका व्यापार होता है, तदनुसार दी कायं होता 
टे, यह कार्त्वका अर्थं छ्छिया जाय, तो इसमे दो विकल्प उत्पन्न होते दे-- 
कारणन्यापारान्विधायित्वसे आपक्रा अभिप्राय कारणसमाच्र-व्यापाराज्ुविधा- 
चित्वस्ते हे, अथवा कारणविद्योपं व्यापारानुविधायित्वसे हे १ यदि कारणमा- 
की अपेक्षा कहते टै, तो कायंत्व हेतु विरुद्ध हे; क्योंकि वह्‌ विपक्षमूत अवु- 
द्िमन्निमित्तक कार्योमिं सी पाया जाता दै ओर आप लोगोने ईदवर नामके 
कारण-विद्ेषक्नो साना दै उसकी कारणसामान्यके व्यापारका अनुसरण करने- 
वाले कायंत्व टेतुसे सिद्धि नदीं होती । यदि कारणविशेषकी अपेक्षा व्यापा- 
रानुविधायित्व क, तो इतरेतराश्रय दोप आता दै-जव बुद्धिमान्‌ कारण- 
वरोप सद्र हो जाय, तव उसकी अपेक्षासे कारणन्यापारान्ुविधायित्वरूप 
कायत्व देतु सिद्ध हो, ओर जव कारणत्यापाराचुविधायिस्व सिद्ध हो जाय) 
तव उसकी अपेक्षासे कारणविदशोपवु द्धिमद्धेतुकत्वकी सिद्धि हदो । इसङ्ए 
कारणव्यापारानुविधायित्वरूपर कायस्व भो सिद्ध नदीं दोता । 

सन्निवेशविरिष्त्व ओर अवेतनोपादानत्व ये दोनों हेतु भी उपयुक्त 

१. कारणपात्तव्यापारानुविधावित्वं कारणविद्ोषन्यापारानुविधायिस्वंवा। २. 
विपक्षी भूतेऽ्ुद्धिमद्धेवकरे वस्व॒नि वतंमानतात्‌ । ईदवराख्यकारणविरेषस्येष्टस्यासिद्धे- 
विखदधत्वम्‌ । ३. कारणविदोषावेश्चया । ४. कारणव्यापारानुविधायित्वतः। ५. कारण- 
विरोष्चुद्धिमद्वेठकत्वसिद्धिः । &. सुखादिना भागासिद्धत्वं यतः सुखादौ रचनावियेषल्वं 
नास्ति, कायत्वमस्ति । ७. बुद्धिमद्धेवुक्रत्वमपि अङ्करादिकं सक्कं, अचेतनोपादानरवात्‌) 
इत्यत्र॒चेतनोपादनि ज्ञानकार्यऽप्रवतंमानत्वादचेतनोपादानत्वस्य देतोभागासिद्धत्वम्‌ । 
ऊत्रचञ्जञानलक्तणे कायं सचेतनो पादानल्वाद्‌ भागासिद्धत्वम्‌ । 


= ~ 


११८ भरमेयरत्नमालायां 


'विरद्धाश्चामीः हेतवो दृष्टान्तानुग्रहेणः सरारीरासव्पूर्वकःवसाधनात्‌ | *न धूमा 


दोषोसे दुष्ट है अतः उनपर प्रथक्‌ विचार नहीं करते है; क्योंकि उनमें भी 
भगासिद्धत्व आदि दोष सुखभ हैँ अथात्‌ सरछ्तासे पाये जाते है । 

विशेषाथं-- प्रथ्वी, पवेत, तरु, तनु आदिकको बुद्धिमन्निमित्तक सिद्ध 
करनेके छ्एि जो तीन दहेतु दिये थे, उनमेंसे काययेत्व देतुका विस्तार-पू वेक 
विचार कर आचायने उसे अपने साध्यकी सिद्धि करनेके टिए आयोग्य सिद्ध 
कर दिया ओर दोष दोनों हेतुओंपर प्रथक्‌ विचार न करके इतना मात्र क्‌ 
दिया कि इनमें भी प्रायः वे ही दोप आते है, जो कि कायेत्व देतुके खण्डनमें 
दिये गये है, फिर भौ उनमें भागासिद्धत्व काजो सङ्कत क्रिया है उसका 
स्पष्टीकरण इस प्रकार हे-यदि सन्निवेरा ( रचना-आक्ार आदि) की 
विशेषता देखी जानेसे प्रश्वी पवेतादिके वुद्धिमद्धेवुकता मानी जाय, तो यद्‌ 
हेतु भागासिद्ध दै; क्योंकि सुखादिक कायेतो है; पर उनमें रचनाविद्धोषः 
नदीं पाई जाती हे । इसी प्रकार ज्ञान कायं तो हे, पर उसमें अचेतनोपादा- 
नता नदीं पाईं जाती हे, अतः वह भी भागासिद्ध दहे 

तथा ये कायेत्व आदि तीनों हेतु विरुद्ध भी है, क्योंकि पूवमें दिये गये 
घटादि द्ष्टान्तके वरस आपने अशरीदी ओर सवेज्ञ एेसे ईइवरको सिद्ध करिया 
है; किन्तु दृष्टान्त जो घट उसका क्ती कुम्भकार तो सरीर ओर असवेज्ञ 
दै, अतः घट दृष्टान्तकी सामथ्यंसे सदारीर ओर असवेज्ञके निमित्तसे साध्य 

१. तन्वादिकं बुद्धिमद्धेतकं कार्यत्वाद्‌ घटवदित्यत्र यथा घटो बुद्धिमल्कुम्भकारेण 
कृतः सोऽपि सदारीरी, असवंज्ञदच । तथापि सवे कायं तन्नियतकारणम्‌ । तथा दष्टान्त- 
सामथ्यात्तन्वादिकायमपि सदारीरासर्वज्ञबु्िमन्निमित्तं॒स्यादितीष्ट विरुढसाधनाद्विख्द- 
साधनमिति । तथा विद्युदादिना व्यभिचारः । २. का्थत्वसननिवेशविदिष्टत्वा चेतनो- 
पादानत्वरूपास्नयो देतवः | ३. इष्यन्तल्यदस्य सदारीरासर्वज्ञत्वं साधितं तद्यनुमानं 
मास्तु | ४. दणष्टान्तसामर््याद्यदीद्व रस्य सदारोरा सर्वज्ञत्वं साध्यते तथा सति सर्वानुमानो- 
च्छेदः स्यात्‌ । तथा दि-साग्निरयं पर्वतो धूमवच्वान्मदहानसवदित्यत्रापि पवंतादौ महानस- 
परिदृष्टस्यैव खादिर-पलायाद्ग्नेः सिद्धेरिष्टविरुद्धसाधनाद्विरदधं साधनमिति नैयायिकरङ्क 
परिहरति । ५. अत्र नैयायिकेनाऽऽदाङ्कयते यद्धवतोक्तं तन्न युक्तम्‌ : उत्कप्रंसमजाति- 
रूपासदुत्तरत्वात्‌ । तथा दहि--दष्टान्तधमं साध्ये समासज्ञयतो मतोक्कर्प॑समा जातिरिति । 
परकृतेऽप्येवं दष्टान्तघर्मयोरसवंज्ञसदारीरवयोः साध्यधर्मिणि बुद्धिमति समारोपणादुत्कर्मसमा 
जातिः स्यादेवेति शङ्कां परिदरति । अथवा कस्याप्यनिष्टधर्मस्य वादिसाघनराक्तितः दृष्टान्तात्‌ 
यदम उत्कषः, तदुत्कपसम उच्यते । उत्कष॑समा जातिरिति चेन्नायं' दोष इति निरस्यति । 
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त्पाथकानुभानेऽप्ययंः दोषः, तत्रः तार्णं-पार्णादिविरशेषराध्वारा्िमात्रव्याप्तधूमस्य' दशं - 
नात्‌ । नैवमत्र सर्वज्ञासर्वज्ञकतरंविदोपाधिकरणतत्सामान्येन कार्यत्वस्य व्यािः, सवहस्य" 
“कठुरतोऽनुमानाल्पागसिद्धत्वात्‌^ । 


की सिद्धि करनेपर हेतु विरुद्ध देत्वाभास दो जाता दै । यदि कं कि यह. दोप. 
तो धूमसे अग्निके अनुमानमें भी आयगा, सो नदीं कह सकते, क्योकि 
धूमसे पावके अनुमानमें ताणं ( दण-सम्बन्धौ ) पाणे ( पत्तोंसे उत्पन्न हृडं ) 
आदि विशेष आधारोमें रहनेवारी अभि मात्रसे व्याप्र धूसक्रा वह्‌ भी दृङेन 
टोता हेः । उस प्रकारसे यहां सर्वज्ञ ओर असवज्ञरूप जो कत्तोका विदोष 
सका आधार जो कठृत्व सामान्य उसके साथ कायेत्व देतुश्ची व्याप्नि नदीं 
हे । तथा कत्तोरूप सवेज्ञ इस अनुमानसे पदे असिद्ध हे । 
भावाधं--ईदवर को जगत्कतां ओर सवज्ञ सिद्ध करनेवाखा अनुमान 
यह है-तनु-करण-युवनादिक वुद्धिमन्निमित्तक दै, क्योंकि ये कायं हें । किन्तु यह्‌ 
कायेत्व हेतु असी विवाद्‌ भ्रस्त दी हे; अतः उससे सवज्ञको सिद्धि नशं होती, 
क्योकि सर्वज्ञ ओर असवज्ञरूप जो कताङ़े विदोपःद उनका आधार कठृत्व 
सामान्य है उसके साथ कायेत्व दहेतुकी व्याप्ति नहीं दै । पवेतादिक्में भले 
ही रसोहवरको असे भिन्न तृण ओर पणेसे उत्पन्न अभि दहो, पर अभ्नि- 
१. चिरुदधरूपौ दोपः । २. धूमास्पावकानुमने 1 मानते सामान्येन धूमागनि- 
` सम्बन्धं दश्वा पवतेऽपि सामान्याग्निमनुभिनोति, तथा सति मम दोपो न, तवैव । ३. महा 
नसे धूमाग्नवोव्यारधिं खदीत्वा पवंतेऽग्निमनुमिनोति, तदा न तत्र ताण्णच्रगिनिसद्धवात्तत्रो- 
तप्नधूमस्य वेयध्यं स्यात्‌ , महानसधूमनिदर्छनस्य सद्धावात्‌ । ४. पवतोऽयमग्निमान्‌ । 
५. श्िव्यङ्करादिकं कतुं जन्यं कार्वत्वादिव्यनुमाने । &. यथाऽस्माकं जैनानां धूमात्पाव- 
कानुमाने तार्णादीनां विदोषाग्नीनामग्निमात्राधारग्रहणमस्ति, न तथा तव मते सवज्ञासवन्ञ- 
योर्विदेषभूतयोस्तद्‌ा धारभूतस्य सामान्यपुरषस्य ग्रहणमस्ति येन कावत्वस्य व्यातिः स्यात्‌ । 
यतस्तव मते सर्वज्ञ एव बुद्धिमान्‌, न तु सामान्यः पुरुषः । ७. अनादिसवेज्ञः, तस्य 
साधकं कार्यत्वं तरमास्सवंस्य प्रागसिद्धिः धर्मिणि विप्रतिपत्तिरनास्ति, धमं विप्रतिपत्ति; | 
ईदवरस्य धर्मिणो ऽसिद्धत्वात्‌ , धर्मौ प्रसिद्ध इति सर्वेमते । अत्र धर्मी अप्रसिद्धो 
जातः, तस्माद्धेतोरसिद्धत्वं बुद्धिमतो भावे बुद्धिमद्धेतकं कायैस्वं साधग्रति; अतोऽसिद्धत्वम्‌ । 
९. भवतां मते दि सर्वज्ञसाधकं तन्वादयो बुद्धिमनिमित्तकाः कावेखादिदमेवानुमानं 
तच्च साम्प्रतं विवाद्‌ापन्नमेवातो न तेन सर्वज्ञसिद्धिरिति सवज्ञासर्वज्ञविदोधाधिकररणतत्सामान्येन 
न कार्यत्वस्य हेतो्यांिरस्ि । वदहधिमान्‌ धूमादिव्यत्र ठ॒ताण-पाणादिविद्ेषाधारवन्डि- 
सामान्येन धूमस्य ग्या्षिरस््येवेति नात्र दोषः । 


१२० प्रमेयरत्नमालायां 


'्यभिचारिणश्चामौ हेतवो बुद्धिमक्तारणमन्तरेणापि विद्यद(दीनां प्रादुर्भाव 
सम्भवात्‌ । सुपा्यवसावामनरुद्धिधूवकस्यापि का्यस्यः दानात्‌ । 

तदवद्यं तत्रापि भर्गाख्यं" करणमित्यतिमुग्धविलसितम्‌ ; "तद्‌-ग्य(पारस्याप्य- 
सम्भवाद्‌ डरीस्त्वात्‌ । ज्ञानमात्रेण कायक्रारित्वाघटनात्‌ , इच्छाः -प्रव्त्नयोः शरीराभावेऽ 
सम्भवात्‌ । तदसम्भव्रश्च “पुरातनैष्रिस्तरेणाभिदहित' .आक्तषपरीक्चादो; अतः पुनरत्र नोच्यते । 
यच महेश्वष्स्य क्छेश।दिभिरपरामरष्टत्वं निरतिशयत्वनेश्वपादयपेतत्वं तत्सवमपि गगनान्ज 
सौरभग्यावणंनमिव "निर्विंषयत्वादपेक्वामहति । ततो न मदेश्वरस्य।योषन्ञत्वम्‌ । 


सामान्यकरे साथ धूमरूप जो कायं है, उसकी तो व्याप्ति पाई जाती है; इस- 
लिए उसमें .कोडईं दोष नहीं आता । 

तथा ये कायंस्व आदि हेतु व्यभिचारी भी है; क्योकि बुद्धिमान्‌ पुरूप- 
ह्प कारणकरे विना भी विजटी आदिष्टी उत्पत्ति देखी जाती है । तथा सुप्र 
अ।र उन्मत आदि दशाओमे मौ अबुद्धि पूवक कायं देखा जाता हे । 

यदि क्‌ क्रि यतः सुप्र ओर उन्मत्त आदि अवस्थाओंमें उस पुर्पक्ी 
बुद्धि विना दी कायं होते देखे जाते है, अतः उनका भगं अर्थात्‌ सदाशिव नामक 
कोड अटृरय कारण अवदय ही मानना चाहिए, सो आपक्रा यह कना थी 
अतिमुग्ध जनके विरासके समान दै; क्योंकि अरारीर होनेसे उस सदा- 
रदिवका व्यापार सुप्र आदि अवस्थाओंमें भो असम्भव है । ओर ज्ञानमात्रसे 
काय-कारित्व घटित नहीं होता । यदि कदे कि ईश्चर्की इच्छा ओर प्रयत्ने 
क।यंकारीपना वन जायगा, सो शरीरके अभावमें इच्छा ओर प्रयत्नक्ा होना 
असम्भव ह । इस असम्भवताका निरूपण विद्यानन्दी आदि पुरातन 
आचार्यनि आप्रपरीक्षा आदि भ्रन्थोमें विस्तारसे कियादही दहे, अतः यहांपर 
उसे पुनः नहीं कहते हैं 

ओर आपने विविध आगम-प्रमाणोके द्वारा महेश्वरफे क्लेशः, कर्मं 
आदिसे अपरामष्टव्व, निरतिश्यत्व ओर एेदवर्यं आदिसे युक्तत्वका निरूपण 
क्रिया है, सो वह सभी गगनारविन्दके सोरभ ( सुगन्ध ) के वणेनके समान 
निर्विषय होनेसे उपेक्षा । ( अनाद्रणीयता ) के योग्य है । इस प्रकार यह सिद्ध 
हुआ कि महेश्वरके सवेज्ञता नदीं है । 


~= ता च === ~ ` ~ = ॐ = आका = क 


१. यथा धघट-पटक्र्तारो कुलाल -कुबिन्दौ, न॒ तथा विद्यु्कर्ता कदिचदस्त्यतो 
व्रिद्युति वुद्धिमक्कठरभावात्कायस्वसद्धावाद्‌ व्यभिचारिखम्‌। २. दस्तपादादिसच्च{ल्नस्य 
कार्यस्य । ` ३. विद्युद्‌।दिष्वरपि, सुप्तः्रवखायां समुः्पनकायं च । ४. सदाशिवसंज्ञकम्‌ । 
\. सदाशिव - । ६. इश्वरस्य । ७. चिकीषरोक्रिययोः । ८. विद्यानन््रादिभिः । ९. ईंड्वरा- 
भावात्‌ । १०. अनादरणीयताम्‌ । 





पी मिम मि 
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नापि ब्रह्मणः; तस्यापि सद्धाववेदकप्रमाणामावात्‌ । न तावत्प्रत्यक्षं तदविद्‌- 
कम्‌ अविप्रतिपत्तिप्रसङ्गात्‌*। न चानुमानम्‌; अविनाभाविलिङ्ग(भावात्‌ । ननु 
परत्यक्षं ^तद्‌-ग्रादकमस्स्येव; अकिविस्फाटनानन्तरं निर्विकरस्पकल्य “सन्मात्रविधि - 
'“विषयतयोःपत्तेः 1 "सत्तायाश्च परमव्रह्मरूपत्वात्‌ । तथा चोक्तम्‌- 
ग्रस्ति ह्यालोचनाज्ञानं परथमं निर्विंकर्पकम्‌। 
"वालः मूकादिविज्ञानसदशं श॒द्धः“वस्तुजम्‌ः- ॥१२॥ 





बरह्मके भी सवेज्ञपना नदीं हे, क्योंकि उस व्रह्मके सद्धावको सिद्ध 

करनेवाछे प्रभाणका श्रभाव हे । प्रत्यक्षको तो ब्रह्यके सद्धावका साधक माना 
शं जा सकता: अन्यथा सभीको ब्रह्मका दशेन होना चाहिए ओर फिर ब्रह्मके 

विपये किसीको कोड विप्रतिपत्ति ( विवाद्‌ ) नदीं रहना चाहिए । अनुमान 
मी ब्रह्मे सद्धाचक्रा साधक नदीं हेः; क्योकि ब्रह्मके साथ अविनाभाव रखने 
वारे छिङ्क ( साधन) का असाच हे। 

यहाँपर ब्रह्मवादी कहते दै- प्रत्यक्ष प्रमाण तो उस ब्रह्मका म्राहक 
टेः दीः च््यांकरि ओंँख खोटनेके अनन्तर ही सबेविकल्पोंसे रदित सत्तामात्र 
स्वरूपवाङे विधि ( च्य ) को विषय करनेसे प्रत्यक्षकी उत्पत्ति दोती दे। 
अथोत्‌ ओँल खोख्ते ही सभी वस्तुं सत्‌ रूपरसे प्रतिमासित होती हृदं 
म्रव्यक् प्रमाणसे प्रतीतिसे आती हे । ओर यह निर्विकृल्परूप सत्ता हौ परम- 
ब्रह्मका स्वरूप हे । जैसा कि कटा दे- 

प्रथम ददी जो सत्‌ सामान्यकरे अवखोकनरूप आखोचनाज्ञान उत्पन्न 
होता दै, वद्‌ निर्विकल्पक हे, बाछक ओर मूक ( गंगा ) आदिके ज्ञान-सदृश 
हे, तथा सन्माच्ररूप शुद्ध वस्तु-जनित है ॥११॥ 

भावाथं--सवे ववकल्पासे राहत ॒ शद्ध सत्तामात्र दी परमव्रह्मका 


स्वरूप हे । 


१. सर्वज्ञत्वम्‌ । २, अस्ित्वस{धिक- । ३. सवेपामपि ब्रह्मदानं स्यत्‌ । 
४. यदि प्रस्यक्षं तदावेदकं तहिं सर्वपामयिप्रतिपत्तिरल्ठ; अस्ति च विप्रतिपत्तिः । ५ 
रह्म द्वितवादिनः प्राहुः । £. ब्रह्म- । ७. विकल्पज्ञानश्चूल्यस्य प्रत्यक्चस्य । ८. अस्तित्वं 
जह्मणः िमिव्युक्तं आह । ९. व्रह्म-। १०. वसः 1 ११. सा (याः) सत्ता महानात्मा 
यामादुश््वतलदयः । १२. प्रथमावलोकनं विशिष्टन्यवहारानङ्गमूतं ज्ञनमाखोचनाज्ञानम्‌ । 
दशन भित्य्थः । १३. तद्हंजातः । १४. बधिरत्व-वाक्त्वविकरो मूक इति व्यपदिश्यते । 
२५. सन्मात्र-। १६. परमार्थभूतमीदग्बिधिजन्यं प्रत्यक्षम्‌ । 


१२२ प्रमेयरत्नमालायां 


ध्न च विधिवत्‌ * परस्परव्याङ्रत्तिरप्यध्यक्षतः* प्रतीयत इति द्रैतसिद्धिः, तस्य 
-निष्रेधाविपयत्वात्‌ । तथा चोक्तम्‌-- 
श्राहुविधात्‌ प्रत्यत्तं न निषेध विपञ्ितः 
नेकत्वे' ्रागमः°स्तेनः धत्यत्तेणःः प्रवाध्यते ॥१२॥ 
अनुमानादपि तत्सद्धावो विभाव्यत एव । तथा हि--ग्रामारामादयः पदार्थाः 
प्रतिभासान्तःः प्रविष्टाः, प्रतिभासमानत्वात्‌ | यत्प्रतिभासते तत्प्रतिभासान्तःप्रविष्टम्‌ ; 


यदि का जाय कि जिस प्रकार विधि ( सत्ता ) प्रत्यश्चका विषय हे 
उसी प्रकार परस्पर व्यान्र्ति ( निषेध ) भी प्रव्यक्ष॒से प्रतीत होती है, अतः 
विधिनिषेधरूप द्वेतसिद्धि हो जायगी, सो एला नदीं कह सकते । क्योंकि 
म्रत्यक्चका विषय निषेध करना नहीं हे । जैसा कि कदा हे- 

“विद्वान्‌ खोग प्रव्यक्षफो विधायक ( विधिका विषय करनेवाला) 
कहते है, निपेधक ८ प्रतिषेधको विषय करनेवाखा ) नदीं । इस्िए एकत्वके 
विषयमे ( समथंनमें ) जों आगम ह, वह प्रव्यक्षसे बाधित नदीं होता 
हेः | {२॥ 

भावाथ ब्रहावादियोके यदो अद्धेतरूप ब्रह्मका प्रतिपादक आगम यद्‌ 
है-यह सवं प्रतिभासमान चराचर जगत्‌ ब्रह्म ही हे, यदहो नानारूपमं कुक 
भी वस्तु नदीं हे । छोग उसकी पयौ्योको दी देखते है, पर उसे कोई भी नदीं 
देख सकता । यह आगम प्रत्यक्से वाधित नदीं है, एेखा उनका कहना हे । 

ब्रह्मवादी कहते हं कि अनु मानसे भी उस ब्रह्मका सद्धाव जानादही 
जाता है । वह अनुमान इस प्रकार है-म्राम ओर आराम ( उद्यान ) आदि 
सभी दिखाई देनेवाङे पदार्थं प्रतिभास ( परम ब्रह्म ) के अन्तः प्रविष्ट दे 
क्योकि वे प्रतिभास मान होते है जो प्रतिभासित होता है, वह सवं प्रति- 
भासके अन्तः प्रविष्ट हे, जैसे कि प्रतिभासका स्वरूप । विवाद्‌ापन्न भ्राम ओर्‌ 


१. यथा विधिः प्रस्य्चस्य विषयस्तथा व्याच्रृत्तिरपि विपय इति जेनराङ्कं 
निराकरोति । २. सत्तावत्‌ । ३. प्रत्यक्षस्य विषया श्याच्रत्तिर्नेति भावः । ४. प्रत्यक्षस्य । 
५. घटे पटो नास्तीति । 

६. विधिविषयम्‌। ७. निपेधविपयं न | ८. अभेदे सति मेदप्रतिपक्षे | 
९. एकत्वे सन्मात्रे योऽसावागमः 'सवं वै खल्विदं ब्रह्मः इत्याद्यागमस्य वाधक प्रत्यक्षं 
नेति। १०. ब्रह्मज्ञानिनम्‌। ११. कारणेन । १२. प्रत्यक्षं साधकं न वाधकं परस्पर- 
व्यादृत्तिविषयतगरा 1 १३. उक्ताथमेव विच्रणोति । १४. तमेवमनुभाष्रन्ति सर्व, तस्य 


भासा स्वमिदं विभाति । 
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४ ६६ 


यथा प्रतिभासस्वरूपम्‌  । प्रतिमासन्ते च विवादापन्नाः इतिः । तदागमानामपि ` पुरुष ` 
एवेदं यद्‌ भृतं यच माग्यमिति” बहुलमुपलम्भात्‌ । 

सर्च वैः खदिविदं बह्म नेह नानास्ति किञ्चन । 

"आरामं तस्य पश्यन्ति न तं पश्यति क्श्चन ॥१३॥ इति श्रुतेश्च । 

ननु" परमव्रह्मण एव परमाधंसच्वे कथं घादिमेदोऽवभासत इति न चोयम्‌ ; 
सर्वस्यापि तद्िवतं्तयावभासनात्‌ । न चारोपरमेदस्य!* तद्विवर्तत्व^"मसिद्धम्‌ ; प्रमाण- 
प्रसिद्धत्वात्‌ । तथा दि - विवादाध्यासितं विदवमेककारणपूर्वकम्‌ ; एकरूपान्वितत्वात्‌ः* । 


माराम आदिक प्रतिभासित होते दे । इसचिए वे सवं परम ब्रह्मकरे दी स्वरूप 


है । तथा एरम ब्रह्मके प्रतिपादन करनेवाले अनेक आगम भी पाये जति हे । 
यथा--डो भूतकालमें दो चुक्रा है, तथा भविष्यकाले दोगा ओर जो वतं- 
मानसे चिद्यसान है वह सवे परसनत्रह्म्वरूप एक पुरुप दी हे, इत्यादि । 

तथा उस परञव्रह्यका समथेन करनेवाटी भ्रति मी पादं जाती दं 

यह सभी ददयमान पदाथ निङचयसे परमनव्रह्म दी दै उसके अतिरिक्त 
इस जगन्‌ सें नानारूप छु मी वस्तु नहीं हे । दम सभौ खोग उस ब्रह्मको 
आराम अथात्‌ पयायोंको देखते हं; किन्तु उसे कोड नदीं देख सकता ॥ ६३॥ 

शङ्का--परमनव्रह्मको ही वाप्तविक सत्त्वषूपसे मान लेनेपर “यह्‌ घट दे 
यह पट हे" इत्यादि ह्पसे जो भेद्‌ प्रतिभासित होता है, वह कंसं वनेगा ¢ 

समाधान--देसी राङ्का नदीं करना चादिए; क्योकि सभी घवट-पटादि 
वरतुए उस परमनव्रह्मके विवतं ( पयोय ) रूपसे अवभासित होती है । 

भावा्थ--एक वस्तुके अवास्तविक अनेक आकारोके प्रतिभासको विवतं 
कहते हैँ । जैसे दपेणमे प्रतिचिम्वित होनेवारे पदार्थोके आकार वास्तविकः 


१, ब्रह्मस्वरूपम्‌ । २. ग्रामारामादयः। ३. उद्रैतवादिनामनुमाननङ्खीकारद्धट्र- 
मताश्रयः । ४. तदावेदकश्चतीनां ब्रह्मवाचकानाम्‌ । ५. परमव्रहव । £. सवं ब्रह्मेति 
प्रतिपादनाथ वे ग्रहणम्‌ । ७. विवतम्‌ । ८. ब्रह्मणः । ९. श्रवणात्‌ । 

१०. जैनाः प्राहुः । जेनोद्धावितसुद्धाितदृष्णमनूद्य दूषयति ब्रह्याद्रतवादी 1 

पूवाकारापरित्यागादुत्तरः प्रतिभाति चेत्‌ । विवतः स परिजेयो द्पणे प्रति 
भिम्बवत्‌ ॥१॥ एकस्याताचिकानेकप्रतिपत्तिर्विवतः । पूर्व॑रूपापरित्यागेनासत्यनानाकार- 
प्रतिभासः, पूर्वावस्थाऽपरित्यागेनावस्थान्तरापत्तिवां चविवतंः 1 उपादानविष्मसत्तःकस्वे 
सत्यन्यथाभावो वा । १२. नानात्वस्य । १३. अनिवाच्याऽविद्याद्वितयसचिवस्य प्रभवतो 
विवतों यस्येति वियदनिरूतेजोऽववनयः, यतश्चामद्धिद्वं चरमचरमु्चावचमिदं नाम 
तद्रूपापरिमितसुखज्ञानमम्रतम्‌ । १४. सरस्वरूपानुवत्तिरूपत्वात्‌ । 


३२४ प्रमेयरत्नमालायां 


घट घटी -सराब्रोदञ्चनादौनां मुद्रूपान्वितानां यथा ग्देककारणपूवंकत्वम्‌ । सद्ूपेणान्वितं च 
निखिलं वस्त्विति । तथाऽऽगमोऽप्यस्ि-- 
ऊणनाभः इवां शनां चन्द्रकान्त इवाम्भस।म्‌ । 
परोहाणा्भिव प्लक्षः स हेतुः स्वंजन्मिनाम्‌ ॥१४॥। इति 
तदेतन्मदिरारसास्वादगद्रदोदितमिव मदनकोद्रवाद्यपयोगजनित्यामोदमुग्धविल् 
सितमिव निखिल्मवभासते; विचारासदत्वात्‌ । तथा हि--यत्प्रत्यक्षसत्ता विपयत्वम- 


नदीं है-छायामात् है । इसी प्रकार घट-पटादि रूपसे जो कुछ भी सेद्‌ 

म्रतिभासित होता दै, वह क्षब भी वास्तविक नहीं हे। 

यदि कदा जाय कि घट-पटादि-गत जितने मी भेद है, उन सवका 
परमनब्रह्मकी पयौय होना असिद्ध है, सो यह कहना भी ठीक नदीं हे; क्योकि 
उनके परमव्रह्मकी विवतेता अनुमानादि प्रमाणोंसे प्रसिद्ध हे । उनमेसे अनु- 
मान प्रमाण इस प्रकार हे--यह विवादापन्न विद्व एक॒ कारण-पूवंक हे 
क्योंकि एक सत्‌-रूपसे अन्वित ( संयुक्त ) हे । जिस प्रकार घट, घटी, सराव 
( सिकोरा ) उदञ्चन ८ ठच्छन > आदि अ्रत्तिकारूपसे अन्वित पदार्थेक्छि एक 
ग्रत्तिकारूप कारण-पूवकता देखी जाती हे । सत्‌-रूपसे अन्वित ये ससस्त 
वस्तु हे । 

तथा आगम मी परमनब्रह्मका आवेदक पाया जाता हे- 

जैसे ऊणनाम ( मकड़ा ) अपने मुखसे निकठनेवाले जाटाषूप 
तन्तुओंका एक मात्र कारण दै, अथवा जैसे चन्द्रकान्तमणि जलका कारण 
हे, अथवा जैसे प्टक्ष ( वटघरक्ष ) अपनेसे निकख्नेवाले प्ररोहो ( नीचेको ट्ट कने- 
वारो जटाओं ) का कारण दै, उसी प्रकार वह्‌ परम बरह्म सवं प्राणियोंका एक 
मात्र कारण दे ॥१४॥ 

इस प्रकार प्रह्मवादियोने अपने पूवं पक्षका स्थापन किया । 

अव आचाय उसका प्रतिवाद करते इए कहते द कि आप छखोगोंका यह 
सवं कथन मदिरा-रसके आघ्वादन ( पान ) करनेसे निकख्नेवाङे गद्रद वचनो 
केसमान हे, अथवा मदन-कोद्रव ८ मतोनिया कोदों ) आदिक खानेसे उत्पन्न 
व्यामोहसे मत्त हुए सुगध पुरुषे वचन-विखासके समान प्रतिभासित होता हेः 
क्योकि विचार करनेपर उक्त सवं कथन तकंकी कसौटीपर खरा नीं 
उतरता । आगे उसे स्पष्ट करते है-आपने जो कहा करि परम ब्रह्म प्रत्यक्षुका 


१. कौलकं वाद्धूता माकडी । २, न्यग्रोधो व्डरश्नः। ३३. ब्रह्मा । ४. सतो 
भावः सत्ता, इति वचनात्संतं विहाय सत्ता न वतते । 
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भिदितम्‌, तत्रः किं निर्विदोष'सत्ताविपयत्वं सविदोष'सत्तावत्रोधकत्वम्‌ व 


1? न तावत्‌ 
पौरस्त्य": पश्वः: सत्तायाः सामान्यरूपत्वात्‌ , विदोषनिरपेश्चतयाऽनवभासनात्‌ , गाव्रखेयादि-- 
विदोप्रानवभासने गोचखानवभासनवत्‌ 1 'निविदोपं दि सामान्यं भवेच्छदावप्राणवत्‌ 
दत्यभिधानात्‌ । 'सामान्यरूपत्वे च "सत्तायाः सत्सदिस्यन्वयश्वुद्धिविषयत्वेन 


सप्रसिद्धमेव । अथ "पाद्चाव्यः पक्षः कश्नीक्रियते, तदा? नः: परमपरुप्रसिद्धि":: परस्पर 
2४८ 


व्याच्रत्ताकार ` वद्यपाणामध्वक्रता<ः वमासनत्‌ । बद्‌ाप सावनमम्वधावि प्रा्तमास्मानरत् 
तदपि न साघु: विचारासदहत्वात्‌ । तथार्ह-प्रतिमासमानत्वं स्वतः परतो वा.१न ताव- 


त्स्वतोऽसिद्धत्वात्‌ः` । परतश्चेद्िरुदम्‌ “८ । परतः प्रतिभासमानस्य दहि परं विना 


विपयदहै, सो इसमे दो विकल्प उत्पन्न होते ह--इससे आपको निर्विरोप 
सन्ताका विपयपना असी हे अथवा सविरदोष सत्ताका अववोधकपना अभीष्ट 
टे ? प्रथम पश्च तो वनता नहीं हे; क्योंकि सत्ताका सामान्यरूप होता हेः 
बह विद्ेपकी निरपेक्षतासे प्रतिभासित नदीं हो सकती । जैसे कि शावलङेय 
( चितकवरी ) धवटी आदि विशेपताओंसे रदित गोत्व-सामान्यका प्रतिभास 
नहीं होता । विशेप-~रहित सामान्य शङ-विपषाण ( खरगोशके सींग ) के 
ससान दै, एला कहा गया है । सत्‌ सत्‌ इस प्रकारकी अन्वय-वुद्धिका विषय 
दोनेखे सत्ताका सामान्य रूप सुप्रसिद्ध ही दे । 


यदि पाश्चात्य ( द्वितीय ) पक्ष अङ्खीकार करते हे, तव परम पुरुप प्रम 
ब्रह्मी सिद्धि न 


हो सकती; क्योकि परस्पर प्रथक्‌ प्रथक्‌ आकारवाङे विशेषो 
का प्रव्यक्षुसे प्रतिभास होता हे । ओर अन॒मानसे परम व्रह्यकी सिद्धि करनेके 
किए आपने जो प्रतिभासमानत्व साधन (देतु) कहा हे, सो वह्‌ भी ठीक 
हीं दे, क्योकि वह तकणारूप विचारको सहन नहीं करता दे । आगे इसीको 
पष्ट करते हुए आचायं उनसे पृक्ते है कि यह प्रतिभासमानपना स्वतः हेः 
थवा परतः । स्वतः तो कह नदीं सकते; क्योकि देतु असिद्ध दे 1 अथात्‌ 


१. तस्िन्‌ वाक्ये । २. सामान्यसत्ताविप्रयत्वम्‌ । ३, विशेषसदितसत्ताया 
परिच्छेदकम्‌ | प्रथमः | ५. नासि यथा । £. सत्तायाः सामान्यरूपत्वासिद्ध 
त्वा्नेष दोप इत्यारेकां निरा्वंननाह । ७. जैनैः सत्तायाः सामान्यमाप्‌दितं भवति, 
तदुनूद्य दृप्रति। ८. सति सद्धावबोऽन्वयः। ९. सविदोपषसत्तावबोधकरत्वमिति ` 
द्वितीयः पक्षः| १ अङ्धीक्रियते। ११. सामान्यं निव्यमेकरमनेकसमवायि 
दग्गोचरं नेति तन्मतम्‌ । १२. परमव्रह्मणः । १३. कुतः ! द्ैतापत्तेः 1 १४. अवमर्मा- 
द्धिन्नः, अयं इयामः रावल वेव्यादिपरस्परभिन्नकारवटपटादिपद्‌ाधानम्‌ । २१५ 
प्रत्यक्षतो विदोपपत्तावभ।सनं भवति । १६. घट[दीनां स्वतः प्रतिभासमानत्वा 
भावात्‌ ।. १७. पदार्थानां स्वयमेव. प्रतिभासनं चेन्नेत्रोन्मीट्ने प्रकाशाभावञप 
` स्वतः प्रतिभासनं मवतु । परन्तु तथा नासि । तस्माद्धेतोरसिद्धत्वम्‌.। १८. एकत्व 
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नोपपद्यते । ्प्रतिभासनमाच्रमपि न सिद्धिमधिवसति; तस्य ॒तद्विरेषरानन्तरौयकत्वात्‌ । 
तद्विशोषामभ्युपगमेः च दवेतप्रसक्ति": | 

क्व्वि--ध्ि-देठ-दष्टान्ता अनुमानोपायभूताः प्रतिभासन्ते न वेति £ प्रथमपक्ष 
प्रतिमासान्तःप्रविष्टा प्रतिमास्रहिभूता वा ? यच्राद्यः पक्षस्दा साध्यन्तः;पातिर्वान्न 
ततोऽनुभानम्‌। `तद्वदिभावे तैर देतोग्यभिचारः । “अप्रतिमासमनस्वेऽपि तद्‌“ - 
व्यबस्भावात्ततो नानुभानमिति । 


पदार्थोका यदि स्वयमेव प्रतिभास होना सम्भव होवा, तो ओँल खोटनेपर 

प्रकारके अभावमें भी पदार्थोक्रा स्वतः प्रतिभास होना चादिए ? परन्तु होता 
नदीं दे । इसङ्िए आपका प्रतिभासमानत्व हेतु असिद्ध दै । यदि प्रतिमास- 
मानपना परतः मानते है, तो आपका हेतु विरुद्ध है; क्योकि परतः प्रतिभास- 
मानपन्‌ परके विना वन नहीं सक्ता है ओर परके सद्भाव माननेषर दहकी 
सिद्धि होती है । तथा प्रतिभासमात्र भी सिद्धिको प्राप्त नदीं होता हे, क्योकि 
उसका उसके विशेषोंके साथ अविनाभावी सम्बन्ध पाया जाता है । ओर 
प्रतिभासमानके विरोषोके स्वीकार करनेपर द्वेतवादका प्रसङ्ग प्राप्न होता द । 

पुनश्ध--हम आपसे पृते ह कि अनुमानके उपायभूत धर्मी ( पक्ष ) 
हेतु, दृष्टान्त प्रतिभासित होते है, अथवा नदीं १ प्रतिभासित होते दै, इस 
मथम पक्षके माननेपर पुनः दो विकल्प उत्पन्न होते है कि वे प्रतिभासित होने- 
वाङ धर्मी, देतु, दृष्टान्त प्रतिभासके अन्तः प्रविष्ट होकर प्रतिभासित दोते दै, 
अथवा प्रतिभाससे वहिभूत रहकर प्रतिमासित होते हँ  इनमेंसे यदि आद्य 
पश्च मानते है, तो उनके साध्यान्तगेत हो जानेसे फिर उनके द्वारा श्रनुमान 
नदीं हो सकता । यदि दूसरापक्ष माना जाय कि वे धर्मी, हेतु, दृष्टान्त प्रतिभाससे 
वदहिभूत होकर प्रतिभासित होते, सो उन्दीके द्वारा प्रतिभासमानस्व हेतुके 
ज्यभिचार श्राता है। यदि कहं कि अनुमानके उपायभूत वे धर्मी, देतु 
दृष्टान्त प्रतिभासित दी नदीं होते, यह दूसरा पक्ष हम मानते है; तो उन धर्मी 
आदिकी व्यवश्थाका ही जभाव हो जायगा । ण्ठिर उनके विना ्रचुमान केसे 
किया जा सकेगा ? 
विसोधिद्रैतप्रसाधक्रत्वाद्धिरुद्धमिति । १. ज्ञानतामान्यमपि । २. विशेषाविनाभषित्वात्‌ । 
३. प्रतिभासमानविरोष।भ्युपगमे । ४. द्वैतवादप्रसङ्गः । 

५. प्रतिमासन्ते। ६. प्रतिमासन्तःप्रविष्टत्वाद्धेतोः सिद्धसाध्यता समागता । 
र द्वितीयपक्षे । ८. सह । ९. न प्रतिभासन्त इति द्वितीयः पश्च: । १०. तेषां धर्मा 

नाम्‌ । 


द्वितीयः समुद्देशः १२७ 


अथनायविच्याप्विजभ्मितत्वात्‌ 'सवमेतद्सम्बद्वमिव्यनस्पतमोविटसितम्‌ ; 
अविद्यायामप्युक्तदोषा नुपङ्गात्‌“ । सकल्विकस्पविकश्ट्त्वाच्स्या* नैषः दोप ॒इत्यप्यति- 
मुगधभापितम्‌ ; केनापि सूपेण तस्याः प्रतिमासाभावे तस्स्वरूपानवधारणात्‌" । अपर- 
मप्यत्रः? विस्तरेण देवागमालङ्कारे ^ चिन्तितिसिति नेह प्रतन्यतेः. । 





यदि ब्रह्माद्रेतवादी यह कदं कि अनादिकाटसे ठगी इई अविद्याके 
प्रसारसे यह सव धर्मी, हेतु आदिककी प्रतीति होती हे, वह वास्तविक नदीं 
दे असम्बद्ध है; सो उनका यह्‌ कटद्‌ना भी महान्‌ अज्ञानान्धकारके विखासके 
समान दः क्योक्रि अरविदयाके माननेपर भी उसमें पूर्वोक्तं सभी दोपोंका प्रसङ्ग 
आता दैः 


@ मे 


भावा्थ--यह अविद्या प्रतिभासत दोतीदहे कि नहीं? प्रतिभासित 
दोती देः, तो वद्‌ विदा दी हई । ओर यदि उससे वहिभूत है, तो उसीके 
द्वारा देवम व्यभिचार आता दहै ओर अविद्या तथा विद्या इनदोके सद्धावसे 
दरेतवाद की पत्ति आती दै । यदि वह्‌ अविद्या प्रतिभासित नदीं हदोठी दैः 
तो यह अधिया दे, इस प्रकारकी व्यवस्था नदीं दो सकेगी । इस प्रकारसे वे 


के 


सभी दोष प्राप्र होते दै जो करि अनुमानको रक्ष्यसे रखकर प्रतिपादन किये 


गये है । 


यदि कदा जाय कि वह अविद्या समस्त ` विकल्पोंसे रहित है, इसलिए 
चे उपयुक्त कोड दोप नदीं प्राप्न होतेदेः तो यह्‌ कहना मी अतिमुग्धपुरूषके 
वचनकं समान हे; क्योकि किसी भी ख्पसे उस अविद्याका प्रतिभास न होने- 
पर्‌ उसके स्वरूपक्रा ही निश्रय नदीं दो सकेगा । इस विषयका ओर भी विस्तार 
से विवेचन देवागमस्तोत्रके अर्ङ्कारभूत जो अषटसदस्री मन्थ है, उसमें किया 
गया दै, इसकिए उसका यहां पर विस्तार नदीं करते हें । 
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१. ब्रह्माद्रेतवादी मद्ः प्राह । २. अधिया स्वाश्रयव्यामोहकरी | ३. विड- 
भ्ितत्वाद्‌ व्यात्त्वात्‌ । ५. पूर्वोक्तं धर्भि-देत-दष्टान्तादिकं सवम्‌ । ५. अविद्या प्रतिः 
भासते न वा १ प्रतिभासते चेत्‌ प्रतिभासान्तःप्रविष्टा तद्रहिभूता वा । प्रतिभासान्तःप्रविष्टा 
चेद्‌ वियैव स्यात्‌ । तद्रदटिर्भूता चेत्तयैव देतोग्यभिचारो दवैतापत्तिश्च । न प्रतिभासते 
चेत्तद[ऽविग्ेति व्यवस्था न स्यात्‌ 1 ६. रहितत्वात्‌ । ७. अविद्यायाः 1 ८. उक्त- 
लक्षणः ।] ९. अविद्या-। १०. असती अविद्य कथं विक्रत्पमुत्पादयति १ यथा काच 
कामखादिदोपसद्धावे मिथ्याज्ञानसद्धवस्तद्‌ भावे च यदभावस्तथा विकस्पाभवेऽविद्या- 
स्वरूपाम।वः । ११. अविद्यमानप्रयोगे । १२. अष्टसदद्याम्‌ । ` १३. न विस्तीयैते । 
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यच्च॒ परमब्रह्मविवतेत्वमखिलभेदानामिव्युक्तम्‌ ; तच्राप्येकरूपेणान्वितत्वंः देतु- 
रन्वेघन्वीय्मानद्वयाविनाभावषित्वेन पुरुषाद्रेतं "प्रतिवध्नातीति स्वे्टविघातकारित्वाद्िख्द्धः। 
“अन्वितत्वमेकदेतुके घटाद, अनेकदेठके स्तम्भ-कुम्भाम्भोरुहादावप्युपटम्यत दत्यनैका- 
न्तिकश्च ` । 

किमथे चेदं 'कार्थमसो विदधाति १ अन्येन प्रयुक्तत्वात्‌, कृपावदात्‌ , 
क्रीडावदात्‌ , स्वभावाद्वा ? अन्येनः प्रयुक्तत्वे स्वातन्त्वहानिरेतप्रसङ्खश्च । कृपावदयादिति 


जो आपने प्रतिभास होनेवाठे समस्त सेदरूप पदाथि परमत्रह्यका 
विवक्तं होना कहा हे; सो वर्हौपर भी .“एक रूपसे अन्वित होना" यह दहेतु देः 
, अतः अन्वेता ८ अन्वय सम्बन्ध करनेवाला ) पुरुष ओर अन्वीयमान ( जिनक्रा 
अन्वय किया जाय एेसे ) पदाथं इन दोनोंका अविनाभावी सम्बन्ध  होनेसे 
वह्‌ पुरुषाद्वेतका प्रतिषेध करता है, इस प्रकार आपका इष्ट जो अदं ब्रह्म 
उसका विघातकारी होनेसे “एक रूपसे अन्वितत्व हेतु विरुद्ध हेत्वाभास दो 
जाता दै, तथा यह अन्वितपना भिद्धीरूप एक देतुसे निर्मित घट, घटी 
सराव, उदच्नादिकमे; तथा अनेक देतुओंसे निर्मित स्तम्भ, कुस्म ओर 
अम्भोदह ८ कमर ) आदिमं मी पाया जाता हे, अतः वह्‌ अनेकान्तिक देस्वा- 
भासमभीदहे। 

पुनश्च-हम आपसे पूते है कि वह सदाशिव या ब्रह्मा विश्वरूप इस 
जगतके कार्यको किस लिए वनाता है ? कया किसी अन्थ पुरुषके द्वारा प्रेरित 
 होनेसे, अथवा दयाके वसे, अथवा कडा ( कोतुक)के वशसे, अथवा स्वभाव- 
से वह जगत्के कार्यो को करता हे ? यदि प्रथमपश्च माने कि अन्यसे प्रेरित 
होकर कायं करता हे, तव तो उसकी स्वतन्त्रताकी हानि प्रसक्त होती है 
ओर द्वेतका भी प्रसङ्ग आता हे; क्योकि एक प्रेरणा करनेवाढा ओर दूसरा 
ब्रह्माये दो स्वयं ही आपने स्वीकार कर छ्एि। यदि दूसरा पत्त मानं कि वह 

१. अन्वेत स[मान्यमन्बीयमानो विदोषः । विवादाध्यासितं विद्वमेककारण- 
पूवंकमेकरूपेणान्वितत्व।सत्सदिति । २. अन्वेता पुमान्‌ , अन्वीयमानः पदाथः | 
तयोद्रयभिति द्वेतापत्तिः। अन्वेव मृदादि, मन्वीयमानं घटादिः व्याप्यं व्यापकं वा 
३, प्रतिषेधयति । ४. एकलूपेणान्वितत्वादिति साधनं विचायते । तत्रानुमानदूषण- 
मनैकान्तिकत्वमापतति । तदेव `स्पष्टयति । ५. ग्रदेककारणके । ६. घयघरीदार।वो- 
द्चनादौ । ७. विपक्षेऽनेकदेतुके स्तम्भ-कुम्भादावपि एकरूपान्वितत्वात्‌' इति हेतोः 
परचत्तेरनेकन्तः। सव्यभिचारोऽनैकान्तिकः, विपश्चेऽप्यविरुद्धवरृत्तिरनैकान्तिकं इतिं 
वचनात्‌ । ८, विदवरूपम्‌.। ९. जगत्कार्यम्‌ । १०. ब्रह्मा ] ` ११. प्रथमपक्षे | ^ 


द्वितीयः सुदेश १२६९ 


नोत्तरम्‌?; कृपायां दुःखिनामकरणप्रसङ्गात्‌ परोपकारकरणनिष्त्वात्‌ः तस्या: । सटः 
प्रागनुकम्पाविप्रयप्राणिनाममावाच् न सा युज्यते; कृपापरस्य प्रख्यविधानायोगाच । 
"अदृष्टवयात्तद्विधाने" स्वातन्त्यहयनिः; कृपापरस्य पीडाकारणादष्टव्यपेश्ायोगाच । 

त्री डावया्परचरत्तो न प्रथुत्वम्‌ ; “क्रौडोपायव्यपेश्चणाद्‌ वाल्कवत्‌ । क्रीडोपायस्य 
'"तत्साध्यस्य च युगपदुत्पत्तिप्रसद्धश्च । सति समध कारणे “काययेस्यावदयम्भावात्‌ ; 
अन्यथा क्रमेणापि साः ततो न स्यात्‌“ | अथ स्वमावादसौः जगन्निर्भिनोति; 
धाऽग्निदहति, वायुता गीति मतम्‌ ; तदपि बाटभापितमेव, धपूर्वाक्तदोपरानिचृत्तेःः` । 





ब्रह्मा दयाकरे वशसे जगत्‌ को वनाता है, तो यह्‌ कोई उत्तर नदीं हे; क्योंकि 
दयाकरे रहते हए उसके द्रारा दधी प्राणियोका निमाण नदीं होना चाहिए 
कारण किदयातो एकमाच्र परोपकार करनेमें दी तत्पर रहती दे । दृसरे, 
खश्टिसि पूवं अनुकम्पा (द्या ) के विषयभूत भ्राणियोंका अभाव द्ोनेसे 
ह्‌ सम्भव ही नदीं है । तीसरे छृपामें तत्पर एेसे कृपाद्धु पुर्पके द्वारा जगत्‌ 
का प्रख्य करना भो सम्भवनदींहै। यदि कहा जाय कि वह प्राणियोके 
अदृष्ट (पाप) के वशर जगत्‌क्रा प्रख्य करता है, अथवा उनके पापपुण्यकरे 
` निसित्तसे सुखी -ढःखी प्राणियोंका निमोण करता दै, तव प्रथम तो उस ब्रह्माके 
स्वातन्त्यकी हानि होती है,। दुसरे, पामे तत्पर उस ब्रह्माके पर-पीड़ाके 
कारणसत अटृ्टकी अपेक्षा भौ नहीं बनती हे । | 
यदि नीखरा पक्ष मनं कि करीड़ाके वशसे वह जगतुकर 
निमाणसें प्रवृत्त होता हे, तव उसके प्रयुता नहीं गतीः म्रव्थत ऋोडाके उपायों 
की अपेक्षा स्खनेसे वह वाटकके समान सिद्ध दहोतादहे। तथा क्रीडाका 
उपाय जो जगद्धिधान, ओर उसके द्वारा साध्य जो सख इन दोनोके एक 
साथ उत्पन्न हदोनेका प्रसङ्ग भी आता हे; क्योंकि ब्रह्मरूप समथ कारणक 
ते हए कायेका होना अवदयम्भावी हेः । अन्यथा कमस भी कायंकी उसचि 
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इत्युत्तर नास्त । २. तत्परत्वात्‌ 1 ३. कृपाया: । ४ अनुकम्पा । 
५. न सम्भवतीत्यथः । ६. पापवजशात्‌ । ७. प्रख्यतिधाने । जगद्धिधने वा। ` 
८. कन्दुकादेः । ९, जगतः । १०. क्रीडासाध्यसुलस्य | ११. ब्रह्मरूपे । 
१२. प्रदीपवत्‌ । यथा प्रदीपः कजलकमोचनं तैटदोप्रणं वर्िदहनं प्रकादानञ्च करोति । 
१३. समथेकारणामवे । १४. उत्पत्तिः । १५. ब्रह्मणः कारणात्‌ । १६. यदि 
युगपदुत्पादनशक्तियस्य नास्ति, तत्कारणं क्रमेणापि नोत्पादयति, शक्तौ सामधथ्यांमावात्‌ । 
उत्पादयति चेत्तत्रैव शक्तिः समथकारणम्‌ । १७. ब्रह्मा । १८. जगतो युगपदुत्पस्यादि- । 


१९. प्रतिमासान्तः प्रविष्टः प्रतिभासस्तेन व। १ तदा खत्माद्रोद्त्तिर्नास्तीत्यादि । 
र 
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तथाहि क्रमवतिंविवरतजात'मखिल्मपि  युगपदुत्पद्रेतः; .अपेश्चणीयस्य' सद- 
कारिणोऽपि तत्साध्यत्वेन" योगपच्यसम्भवात्‌ । 'उदादरणवैषम्यं च, बन्ह्यादेः काद्‌ाचित्कस्व "- 
हेठजनितस्य “नियतशक्त्यात्मकस्वोपपत्तेरन्यत्र नित्य-न्यापि-समर्थकस्वभावकारणजन्यत्वेन 
देशकाल्प्रतिनियमस्य कार्ये दुरुपप।दात्‌ | 


उस ब्रह्मरूप कारणसे नदीं होना चाहिए । यदि चौथा पक्ष अङ्गीकार करते हें 
कि स्वभावसे वह ब्रह्मा जगत्‌का निमौण करता हे, जैसे कि अग्नि स्वभावसे 
जरती है ओर वायु स्वभावसे बहता है! एेखा मत आपक्रा हो, तो यद्‌ 
कहना भी बाल-माषितके समान दहे, क्योकि पूवम के हुए किसी भी दोप 
की निवृत्ति नहीं होती है । आगे आचायं इसे ही स्पष्ट करते है-समस्त दी 
कमेवरतीं विवर्तोका समूह युगपत्‌ ही उत्न्न दोना चादिणए; क्योंकि अपेक्षणीय 
सहकारी कारण भी तत्साध्य है, अर्थात्‌ ब्रह्माके द्वारा ही करने योग्य है; अतः 
सवे विवर्तोकरा युगपत्‌ होना सम्भव है 


भावार्थ-जव सवे कार्योका सुख्य कारण परमब्रह्म विद्यमान दे, तव . 


उनक्री एक साथ उत्पत्ति भो हो जाना चाहिए । यदि कहा जाय क्कि प्रत्येक 
कायेका प्रतिनियत सहकारी कारण भिन्न-भिन्न होता हे, अतः जव तक उदका 
संयोग नरी होगा; तव तक उस-उस कायंकी उत्पत्ति नहीं हो सकती दे । 
सो यह कदटना भी टीकर नदीं है; क्योंकि उन-उन प्रतिनियत सहकारी कारणों 
का निमाण भमी तो उस परमब्रह्मके हो अधीन है, अतः उनको मी एक साथ 
ही उत्पन्न कर ठछेना चाहिए । 

ओर जो आपने “अग्नि स्वभावसे जरती हे" इत्यादि उदाहरण दिये 
दैवे भी विषम है; क्योंकि अग्नि आदिक कादाचित्क स्वदेतु जनित है- 
जव काष्ठ आदिका खंयोग मिक जाय तब अग्निजख्नेट्गे, जवन भिं 
तोन जठे। तथा उनकी दहनादिकी शक्ति प्रतिनियत है जिस देशा ओौर 
कालम हों, वहीं तक अपने काको करती है अतः मर्यादित शाक्तिवारो है । 
किन्तु अन्यत्र अथौत्‌ परमनव्रह्ममे नित्यपना, सवेव्यापकरपना ओर सवं कार्यो 
के करनेमे समथ एक स्वभावरूप कारणसे उत्पन्न करनेकी योग्यता सर्वत्र 


१. पूर्वाक्तदोप्रं समुद्ध।वयति । २. समूहम्‌ । ३. उत्पन्नं भूयात्‌ । ४. परब्रह्मणि 
मुख्यकारणे सति किमे कार्याणां युगपदुत्पत्तिनास्ि १ यदि तत्र तन्नियतक्रारणस्य संयोगा- 
भ।वानीत्पद्यते तर्हिं तन्नियतकारणस्य संयोगस्य सदकारिकारणस्यापि ब्रह्मकरणीयत्वेन 
योगपद्यम्भवोऽस्तु । ५. ब्रह्मकरणीयस्वेन । ६. अथिर्दहतीत्यादि- । . ७. काष्टादि- । 
८. मयादीभूतदहनशक्तिखरूपो पपत्तेः । . ९. ब्रह्मणि । .१०. सष्टो । ११, अघनात्‌ । 
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तदेवं ब्रह्मणोऽसिद्धो वेदानां तच्युत्त-प्रबुद्धावस्थास्वप्रतिपादनंः परमपुरुषाख्यमहा- 
मृतनिः्वसित।भिधाने च गगनारविन्दभकरन्दन्यावणेनवदनवधेयाध्यविषयत्वादुपेश्चा" 
महति । यच्चागमः “सवं वै खल्विदं ब्रहमव्यादिः ऊणेनाम इत्यादिः च; तत्सवंमुक्त 
विधिनाऽद्वैतविरोधीति नाकारं" कमते । न चापौरपेय आगमोऽस्तीध्यग्र प्रपञ्चयिष्यते । 
तस्मान्न पुरुषो त्तमोऽपि विचारणां प्रज्चति । 





सब्रदा पाई जाती हे, अतः देरा-कारका प्रतिनियम सरष्टिरूप कायेमे घरित 
नदीं होता । 

इस प्रकार त्रह्मकी सिद्धि न होनेपर वेदोंक्रा उसकी सुप्र-प्रवुद्ध अवस्था- 
का प्रतिपादन करना ओर परम-पुरुष-संज्ञक उस ब्र्म-स्वरूप मडहाभूतके 
निःधासक्ा कथन करना गगनारविन्द्के मकरन्दकी सुगन्धके वणेन करनेके 
समान अ्म्राह्य-विषय्‌ होनेसे उपेक्षके योग्य हेः । 


भवाथं--ईश्वर या परमनव्रह्यको जगत्कत्तो माननेवारोकी एेसी मान्यता 
हे कि परम पुरुषकी सुप्न-जवस्था प्रख्य है, प्रवुद्ध-जवस्था खष्टि दै, निःशघरास 
वेद्‌ है, आंखोंसे देखना ही पंचभूत दे, ओर उसका स्मित ( मुस्कराहट ) 
चर-अचर जगत्‌ दै । यहां आचायं कहते हँ कि जव परम ब्रह्य दी सिद्ध नहीं 
होता, तो उसके अभावमें उसका यह सब स्वरूप-वणन आकार-कमख्की 
सुगन्धिके वणेनके समान हे, जो कि प्रक्षा-पूवेक काये करनेवाे विज्ञजनोके 
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खिए किसी भी प्रकारसे आदरणीय नदीं हो सकता । 

ओर जो अपने उस परमपुरुषको सिद्धि लिए (सवं वै खल्विदं च्यः 
“उणेनाभ इवांदयनाम्‌? इत्यादि आगम-प्रमाण उपस्थित कयि है, वे सव उप- 
युक्तं विधिसे अद्रेतके विरोधी है, अतः वे अपने मतकी सिद्धि. करनेके छिए 
अवकाश्चको नहीं पाते है । अथौत्‌ अपना मत सिद्ध करनेमे समथं नदीं हे 
ओर उनका आगमको अपौरुषेय मानना वनता नदीं, यह बात आगे 
विस्तारसे कही जायगी । इसलिए परम पुरुषरूप वहं पुरूषोत्तम भो तक की 


विचारणा पर नहीं ठहरता दे । 





१. परव्रद्य- । . २. सुत्िः प्रख्यः, प्रवुद्धावस्था खष्टिः, एतसय महतो भूतस्य 


निःश्रसितमेव ऋष्वेदो यजुव्रदश्च । “निःश्वसितं तद्य वेडा ` वौश्ितपेतस्य पश्चभूतानि । 
सिमितमेतस्य चरमचरमस्य सु्षं मदाप्र ख्यः” ॥ १॥ इति मानती । ३. अग्राह्याथविपप्रत्वाद्‌ 
ब्रह्मभावात्‌ 1 ४. माध्यस्थ्यम्‌ । ५. प्रतिपाय्प्रतिपादकमावेन । £. मतस्थापने । 


१३२  प्रमेयरत्नमालायां 


परत्यन्तेतरभेदभिन्नममलं मानं द्िधैवोदितम्‌ 1 
'देवैर्दी्ष गुणे विचय भविधिवत्सङख्याततेः "सङ्घ्रहात्‌ । 
मानानामिति“ (तदिगत्यभिहितं* श्रीरत्ननन्याहयेः- 
स्त्धधाख्यानमदो विश्ुद्धधिषणे '्वाचन्यमव्याहतम्‌?* ॥।७। 
मुख्य-संब्यवहाराभ्यां प्रत्यक्मुपदशितम्‌ । 
देवोक्तमुपजीवद्धिःः* 'सूरिभिज्ञापितंः* मयाः. =|! 
इति परीक्षामुखस्य टघुव्रत्तौ द्वितीयः समृदेशाः || २॥ 
इस प्रकार मुख्य प्रत्यक्षका वणेन किया । उसके प्रसंगसे सवेज्ञको 
` सिद्धि ओर जगत्कत्तं ईश्चरका परिहार भी.किया । 
सम्यग्दशोनादि गणोंसे देदीप्यमान श्री अकटङ्कदेवने विधिवत्‌ विचार 
करके प्रमाणोंकी सवं संख्याओंका संग्रहकर प्रत्यक्ष ओर परोक्षके सदसे दो 
मद्रूप निर्म निर्दोष प्रमाणका वणेन ८ अपने महन्‌ मन्थोमें ) किया दहे। 
उसी प्रमाणका दिङ्मान्न संक्षिप्त वणेन श्री माणिक्यनन्दी आचायेने अपने 
परोक्षामुख-नामक म्रन्थमें किया । उसका यह वाधा-रहित व्याख्यान सैन 
( अनन्तवीयने ) अपनी इस छघुवृत्तिमें क्रिया हे । सो विशुद्ध बुद्धवा 
सज्ननोंको निर्दोष रूपसे जानना चादिए अथात्‌ इस व्याख्यामें मेरी कीं 
चूक हई हो, या दोप रह गया हो, तो वे सजन पुरुप उसे शोध करके 
म्रदण कर ॥ ७॥ 
मुख्य ओर सांग्यवहारिकके भेदसे प्रत्यक्ष प्रमाणका वणेन श्री अक- 
ख्ङ्देवने छया । उसीको स्वीकार करते हए श्री माणिक्यनन्दीने मी उसका 
वणेन किया ओर उसीको मने ८ अनन्तवी्यने ) व्याख्यान किया दै ॥ ८ ॥ 
इस उखोक-द्वारा वृत्तिकार श्री अनन्तवीयेने अपनी स्वच्छन्दताका 
परिहार कर यह बतलाया क्रि मैने जोकुकछ मी कदा हे; वह सव आचाये- 
परम्पराके अनुरूप ही कदा हे । 
. इस प्रकार परीश्षामुखकरी लघुच्त्तिमे प्रत्यक्ष-प्रमाणका वणेन करनेवाला 
दूखरा समुद्रश समाप्त हुआ । 


"न> 








, १. .अकट्ङ्कदेवेः । २. ददानधि्यदयादिगुणैः । ३. यथोक्तप्रकारेण । ४. संक्षपा- 
तसंग्रहमाश्चित्येत्यथः । ५. हेतोः 1 &. तेषां मानानां दिक्‌ तदिक्‌। ७. दिङमात्रस्यौ पदेः 
कृत इत्यथः । <. श्रीमाणिक्यनन्दिभिः। ९. मया क्रियमाणम्‌ । १०. एतत्‌ । १९१. 
ज्ञतव्यम्‌ | १२. निदाप्रम्‌ । १२. .अभ्युपगच्छद्धिः । २४. माणिक्यनन्दिमिः । १९५. 
ख्यापितं व्याख्यातम्‌ । १६. मय। अनन्तवीर्यदेवेन । 


तृतीयः समुदेशः 


भरेद्‌नीमुद्िषेः प्रतवक्षेतरभेदेन प्रमाणद्धिप्वे प्रथममेदं व्याख्याय इतरद्‌! 
उ्याचष्टे-- 
कि 
परोक्षमितरत्‌ ॥१॥ 
उक्तप्रतिपश्षमितरच्छन्दो व्रते । ततः प्रत्यक्च।दिति कम्यते, तच्च परोक्षमिति । 
तस्य च 'सामग्री-्वरूपे निरूपयन्नाह 


प्रतयश्षादिनिभित्तं' स्प्रतिप्रत्यभिज्ञानतकालुमानागसमेदम्‌ ॥ २ 
प्रस्यकश्चादिनिसित्तमित्यत्रादिरदान्धेन परोक्षमपि गृह्यते । तचः यथावसरं निरूप- 
अव आचाय, श्रत्यक्ष ओर परोक्षे मेदसे प्रमाण्केजो दो भेद पदछे 
निर्दिष्ट किये गये द, उनमेंसे प्रथम भेद म्रव्यक्षका व्याख्यान करके दृष्रा 
भेद जो परोक्ष है उसको कहते हे 

सूत्राधथं--जो प्रव्यक्षसे इतर अथात्‌ भिन्न दहे, वह परोक्ष हे ।। १॥ 

इतर राब्द पूवम कदे हए प्रमाणक ग्रतिपक्षको कहता ह । अतः उस 
परसयक्षसे भिन्न अविशदस्वरूपवाङा जो ज्ञान हे, वह परोक्ष देः एेसा अथे 
सेना चादिए्‌ | 

अव आचायं उस परोक्षकी सामग्री ओर स्वरूपका निरूपण करते हए 
उत्तर सूत्र कहते दे- 

सूत्रा्--प्रत्यश्च आदि जिसके निमित्त दै, वह परोक्षप्रमाण देः । इसके 
पांच भेद ह--स्म्रति, प्रत्यभिज्ञान, तक, अनुमान अर आगम ॥ २॥ 

प्रत्यश्चादि निमित्तं" इस पदमे प्रयुक्त आदि पदसे परोक्षका मी यहण 
करना चाहिए । यह प्रत्यक्ष ओर परोक्षकी निमित्तता आगे यथावस्र निरूपण 
की जायगी । प्रत्यक्ष आदि हँ निमित्त जिसके एेला विग्रह है ओर स्मृति 
आदि पदोंमे इन्द्र समास है । वे स्मृति आदिक टै मेद्‌ जिसके वह परोक्ष- 
प्रमाण है, एेला विग्रह करके सूत्रका अथं ब्रहण करना चाहिए । । 


१. नाममात्रेणाथानाममिधानमुद शः । २. परोक्षप्रमाणम्‌ 1 ३. उत्पत्तिकारणम्‌ । 
४. अविदादस्वरूपम्‌ । ५. स्पतिः प्रत्यक्षपूरविक्रा, प्रत्यभिज्ञानं प्रप्यश्च-स्रणपूवकम्‌ , 
प्स्यक्च स्मरण-प्रत्यभिनज्ञानपूवकष्तकः, अनुमानं परत्यक्षस्मरणप्रत्यभिन्ञानतकपूवंकम्‌ , आगमः 
भआतव्रणाध्यक्षस्प्रतिसङ्केतपूवकमिति 1 ६. व्यापिस्मरणम्‌ । ७, प्रस्यक्षपरोक्निमित्तम्‌ । 


१३४ प्रमेयरत्नमालामां 


यिष्यतेः । परयक्षादिनिमित्तं यस्येति विग्रहः | स्मृत्यादिषु द्रन््ः। ते मेदा यस्य 
इति विग्रहः । 
ततर स्मृतिं क्रमप्राप्तां दरेयनाद- 
विशेषाथं--अविङशद्‌ या अस्पष्ट ज्ञानको परोक्ष कहते हे । उसके पाँच 

भेद सूत्रम बतलाये दै ओर उन्हं भ्रत्यक्षादि-निमित्तक् कहा दै। इसका 
खुलासा यह हे कि पहले अनुभव किये हुए पद्ाथेके स्मरण करनेको स्प्रति 
कहते हेः । इसका अथे यह हभ क्रि स्मृतिज्ञानके ङिए पूवे अचुभवरूप धारणा- 
म्रत्यक्च निमित्त है । इसी प्रकार प्रत्यभिज्ञानमें स्मृति ओर प्रत्यक्ष दोनों निमित्त 
होते है; क्योंकि जिस पदाथेको पहङे देखा था, उसीको पुनः देखनेपर "यह्‌ 
वही है, जिसे मेने पदर देखा था, ठेसा जो ज्ञान होता है, उसे ही प्रव्यभि- 
ज्ञान कहते हैः । इसमें पूवेस्मरण ओर वतेमानमें पुनः दशेनरूप प्रव्यक्न ये 
दोनों निमित्त होते दै । साध्य-साधनके अविनाभावरूप व्याप्रिके ज्ञानको 
तकं कहते हँ । इसकी उत्पत्तिमें प्रत्यक्ष, स्मरण ओर प्रत्यभिज्ञान ये तीनों 
निमित्त है; क्योकि जिसने अपने रसोईघरमे अग्निसे उत्पन्न हए धूमको 
भत्यक्ष देखा है, वही व्यक्ति अन्यत्र कहीँसे . निकटते हुए धूमको देखकर अग्नि 
कास्मरण करता है ओर विचारता हे कि यह्‌ धूमभी रसोईवरके धूमे 
सदृश है, एेसा उसे सार्य प्रत्यभिज्ञान होता दै । पुनः वह निश्चय करता 
है कि जरह जहां धूम होगा, वहो वहीँ अग्नि श्रवद्य होगी । ओर जौँ 
अग्नि नहीं होगी, वहाँ धूमभी नदीं, होगा । इस प्रकार अग्नि ओर धूमके अचि- 
नाभावरूप व्यापनिके ज्ञानका नाम तकं हैः । इसकी उत्पत्तिमें श्रव्यक्ष, स्मरण ओौर 
प्रत्यभिज्ञान ये तीनों ही निमित्त दै । इसके पश्चात्‌ वह किसी पर्वत 
आदिसे धूमको निकरूते हए देखकर निश्चय करता है कि यह पर्वत अग्नि- 
वाखा. है, क्योंकि इससे धूम निकर रहा है । इस प्रकार धूमरूप साधनसे 
अग्निरूप साध्यके ज्ञानको ही अनुमान कहते ह । इस अनुमानमें इससे पूवं 
होनेवाञे भ्रव्यक्ष, स्मरण, प्रत्यभिज्ञान ओर तकये चारोंहीज्ञान निमित्त 
हे । आप्तपुरुषोके वचनादिका निमित्त पाकर जो पदाथेका ज्ञान होता हे, 
उसे आगम कहते है । इस आगमश्रमाणमें “इस राब्दसे यह्‌ अर्थं प्रहण करना 
्वाहिएः इस प्रकारका सङ्क त ओर उसका स्मरण ये दोनों निमित्त होते हैँ । 
इस प्रकार इन सभी ज्ञानोके उत्पन्नं होने में दूसरे ज्ञान निमित्त होतें दै, श्रतः 

छन्दं परोक्ष कटा गया है 1 ॥ 


== ~ ~` ~ - == = ~ 


१. कृथयिच्यते 1 


तृतीयः समुदेशः ` १३९ 


'संस्कारोद्रोधनिभन्धना तदित्याङारा स्म्रतिः ॥२॥ 
संस्कारस्योट्रोधः प्राकस्यं स निव्न्धनंः य्या; सा यथोक्ता तदित्याकारा 
तदित्युल्छेखिनी । एवम्भूता स््रति्मवतीति दोषः । उदादरणमाद-- | 
स देवदत्तो यथा ॥४।॥ 
प्रत्यभिज्ञानं माततकारमाह--- ध 
द्‌ शनस्मरणश्ारणक्रं सङ्कखन ब्रत्याभनज्ञानम्‌ । ॥ - 
तदेवेदं तरसदशं तद्विखक्तणं `ततप्रतियोगीत्यादि ॥५॥ 


अव क्रम-प्राप्र स्म्रृतिक्ा स्वरूप दिखाते हए आचाय उत्तर सूत्र 
कहते है- 
सूच्राध--धारणाखूप संस्कारकी प्रकटताके निमित्तसे होनेवारे ओर 
(तत्‌? ८ वह ) इस प्रकारके आक्रारवाले ज्ञानको स्मृति कहते हे ॥३॥ 
संस्कारका उद्बोध अ्थीत्‌ प्रकटपना वह दहै निवन्धन (कारण) 
जिसका वड स्मरति कही जाती हे । वह "तत्‌" इस आकार अथात्‌ उल्केलवाखी 
ह । इस प्रकारके स्वरूपवारी स्मरति होती दै । यदौ पर “भवतिः पद्‌ दोष हे 
जिसे ऊपरसे अध्याहार करना चाहिए । 
अव आचायं उसका उदाहरण कहते हँ-- 
सूत्राथं--जेसे कि वह देवदत्त ॥ ४ ॥ 
भावार्थं किसी व्यक्तिने परे कभी देवदत्त नामक पुरूपको देखा ओर 
उसकी धारणा करटो । पीछे वह्‌ धारणारूप संस्कार प्रकट हुजा ओर उसे याद्‌ 
आया क्रि वह देवदत्त | इस प्रकार उपङ़े स्मरणरूप ज्ञानको स्मरति कहते है 1 
अव्र अवसरप्राप्त प्रत्यभिज्ञानका स्वरूप कहते है-- 
सूत्राधं--वतेमानमें पदाथेका दशेन ओर पूवे देखे हुएका स्मरणये 
दोनों हैँ कारण जिसके रेसे सङ्कखन अथीत्‌ अनुसन्धानरूप ज्ञानको प्रत्यभि- 
ज्ञान कहते टै । जैसे यह वही है, यदह एकस्वप्रत्यभिज्ञान दै । यह्‌ उसके 
सदश हे, यह साद रय प्रत्यभिज्ञान है । यह उससे विलक्षण हे, यह वैटक्चण्य . 
प्रत्यभिज्ञान दे । यह उसका भ्रतियोगी हे, यह प्रातियोगिक प्रत्यभिज्ञान दे 
इत्यादि ॥ ५ ॥ | (= 
१. धाएण-ज्ञानम्‌। २. कारणम्‌ । ३. निमित्तकम्‌ । ४. अनुमूता्थस्य विवस्ित- 
धर्मसम्बन्धित्वेऽनुसन्धानं सङ्कलनम्‌ ; एकत्व-सादृश्यादिधर्मयुक्तत्वेन पुनम्रहणमिति वा । 
५. यन्निरूपणाधीनं निरूपणं यद्य तत्तसप्रतियोगी । 


१२६ रमेयरत्नमालायां 


अत्र दशनस्मरणकारणकः्वत्‌ प्सादश्यादिविषथस्यापि प्रव्यभिज्ञानत्वमुक्तम्‌ । येषां 


तु सादस्यविषयमुपमानाख्यंः प्रमाणान्तरं तेषां वैलशक्षण्यादिविप्रयं* प्रमाणान्तरमनुष्रज्येत ` । 
तथा चोक्तम्‌- 
"उपमानं भ्रसिद्धाथसाधर्म्यात्‌" “साध्यसाघनम्‌ । 
तद्ेध्यात्परमाणं ^किं स्यात्‌ "“सञिज्ञप्रतिपादरनम्‌ः' ॥१५॥ 





यहोँपर दृशेन ओर स्मरणके निमित्तसे उत्पन्न होनेके कारण साद्रइयः 
आदिके विषय करनेवाले ज्ञानको भी प्रत्यभिज्ञानपना कदा हे । जिन नेया- 
यकर आदिके यहो सादरयको विषय करनेवाला ज्ञान उपमान नामस एक 
भिन्न प्रमाण माना गया है, उनके वेक्षण्य आदिको विषय करनेवाङा 
एक ओर भी प्रमाण माननेका प्रसङ्क प्राप्त होता हे | जेसा कि कटा हे-- 

यदि प्रसिद्ध पदाथंकी समानतासे साध्यके साधनको अर्थात्‌ ज्ञानको 
उपमान प्रमाण कहते हे, तो उसके वैधम्यंसे ८ विलक्षणतासे ) होनेवाछे 
साध्यके साधनरूप प्रमाणका क्या नाम होगा? तथा नामादिरूप सेज्ञाबाङे 
संज्ञो पदाथके प्रतिपादन करनेको कौन-सा प्रमाण कगे { इसी प्रकार यह 

१. सङ्कखनस्येति रोपः । २. सैयायिक्रादीनाम्‌। ३. ददयमानाद्दन्यत् 
विज्ञानमुपजायते । साददयोपाधिवत्तञ्ज्ैरुपमानमिति स्म्रतम्‌ ॥१॥ तस्मा्रत्‌ स्मर्यते 
तत्स्यात्सादद्येन विशेषितम्‌ । प्रमेयमुपमानस्य साददयं वा तदन्वितम ॥२॥ प्रव्यक्नेणा- 
वबुद्धेऽपि सा्च्ये गवि च स्मरते | विदिष्टस्यन्यतोऽसिद्धेरुपमानप्रमाणता ॥३॥ 
प्रत्यक्षेऽपि यथा देदो स्मर्यमाणे च पावके ।  विदिष्टविप्रयव्वेन नानमान- 
प्रमाणता ॥४॥ न चेतस्यानुभानवं पक्षघमा्यसम्भवात्‌ । प्राक्‌ प्रमेवस्य सादद्यधर्म- 
त्वेन न गह्यते ॥५॥ गववे यद्यमाणे च न गवार्थानुमापकम्‌ । प्रतिज्ञा्भेकदेदातवाद्‌ गोग- 
तस्य न लिङ्गता ॥६॥ गवयस्यापि सम्बन्धान्न गोटिङ्गसवग्रच्छति । सादृश्यं न च सर्वेण 
पूदृ्ठं तदन्वयि ॥|७॥ एकस्मिन्नपि दष्टेऽथं द्वितीयं पद्यतो वने । सादृश्येन सद्वा 
त्तदेवोत्पद्यते मतिः ॥८॥ सामान्यवचच सादद्यतेकेकत्र समाप्यते । प्रतियो गिन्यदष्टेऽपिः 
तन्तस्मादुपख्भ्यते ॥९॥ 
। ४. गोविलश्चणो मिष इत्यत्र प्रमाणान्तरेण भवितव्यम्‌ | ५. सम्पद्रेत । 
६. गोखक्षणम्‌ 1 ७. सादृद्यात्‌ । €. गवयादि । -९. इति प्रथने! १०. संज्ञिनो 
वाच्यश्य प्रतिपादनं विव्चितसंन्ञाविषयत्वेन सङ्कख्नम्‌ ; , यथा ब्क्नोऽयमित्यादि । 
११. प्रव्यभिज्ञानविष्यः । वाच्यध्रतिपादनम्‌ | 


तृतीयः समुदः १३७ 
द्दमल्पं महद्‌ दूरमासन्नं ध्रु नेति वा । 
व्यपेक्षातः* समत्तेऽथं: “विकल्पः ` लाघनन्तरम्‌. ॥१६॥ 
एषां क्रमेणोद्‌ादरणे ददयन्नाह-- 
यथा स एवायं देवदत्तः", गोदो गवयः, गोविलक्षणो महिषः , 
इदमस्माद्‌ दूरम्‌", ` वृक्षोऽपमित्यादि ॥६॥ 





दससे अल्प ससे महान्‌ हे; यह इससे दृर है, यह इससे आसन्न 
( समीप ) हे, यह्‌ इससे उन्नत ( ॐ चा >) दै, यह इससे अवनत ( नीचा ) 
हे । तथा इनके निपधरूपर यदह इससे अल्प नदीं, यह इससे महान्‌ नदीं 
द्रव्यादिरूप जो प्रत्यक्ष-गोचर पदा्थंमे परस्परकी अपेक्षासे अन्य भावका 
विकल्प ( निश्चय ) ख्प ज्ञान होता दसो इन सवको भी प्रथक्‌ प्रमाणपना 
प्राप्न होता दै ओर इस कारण आप खोगोके द्वारा स्वीकृत प्रमाण-क्षख्याका 
विघटन द्रो जाता हे। अतः उपमानप्रमाणक्रो प्रथक्‌ प्रमाण मानना ठोक 
नदीं डे, उसे साददयप्रत्यभिज्ञानके ही अन्तगत जानना चादिए । ॥ १५-१६। 

अव आचाय उक्तं प्रव्यभिज्ञानके क्रमसे उदाहरण दिखंरते हुए 


उत्तर सूत्र कहते दै-- 


^ 


¢ 


सूत्राधं- जसे यह्‌ वही देवदत्त ह एकत्वप्रस्यसिज्ञानका उदाहरण 

। यह्‌ गवय ( नीकगाय, रोञ्च ) गोके सदश हे, यह साटरयप्रत्यभिज्ञान 

का उदाहरण है । यह महिष (सैँला) उस गौसे विखक्षण हे, यह वेट- 

क्षण्यप्रस्यभिज्ञानका उदाहरण है । यह इससे दूर हे, यह तस्प्रातियो गिक 

म्रत्यभिज्ञानका उदाहरण दै] यह वृक्ष दै, यह सामान्य प्रत्यभिज्ञानका 
उदाहरण हे, इत्यादि ॥ £ ॥ 





१. रान्दरूयेण परामर्शोल्छेखः 1 २. उननतम्‌ 1 ३. अथवा इदमत्मान्न महत्‌ 
इत्यादिना शब्देनोक्त भवति । ४. परस्परावेश्चया, प्रतिपक्षाकाङ्क्षथा । ५. प्रसिद्धे । 
६. निश्चयः । ७. तदा प्रपाणसङ्ख्याविघयनम्‌। €. प्रमाणान्तरं सम्पद्येत । ९. प्रत्य- 
भिज्ञानमेदानाम्‌ । १०. एकत्वप्रत्यभिज्ञानम्‌ 1 ११. साददयप्रत्यमिज्ञानम्‌ । १२. वेलश्चण्य- 


प्रत्यभिज्ञानम्‌ । १३. तस्प्रतियोगिप्रत्यभिज्ञानम्‌। १४. बक्षसामान्यस्प्रतिरूप- 
-परत्यभिज्ञानम्‌ । 


१३८ प्रमेयरत्नमालायां 


पयोऽभ्वुभेदी हं खः स्यात्‌ षट्‌पादै्मरः सखतः । 
सक्तषपरणस्तु तच्वन्ञावज्ञया -विषमच्छद्‌ः ।। १७ ॥ 
पञ्चवण भवेद्‌ रत्नं मेचकाख्यं पृथुस्तनी । 
युवतिश्चंकच्ज्ञोऽपि गरुडकः परिकीतितः ॥ १८ ॥ 
शरभोऽप्यएटमिः पादैः सिहश्चारूसखान्वितः । १६ ॥ 
इस्येवमादिशन्दश्रवणात्‌ तथाविधानेव मराल्यदीनवलोक्य्‌ तथा सत्यापयति" 
यदा तद्‌। 'तत्सङ्कटनमपि प्रत्यमिन्ञानमुक्तम्‌ ; , दशं नस्मरणकारणत्वाविदोपात्‌ । परेषां त॒ 
'तत्प्रमाणान्तरमेवोपपद्यते; उपमनादौ तस्यान्तर्माव।भावात्‌ | 
अथोदहोऽवसरप्राप्त इत्याह- 
उपलम्मादुपलम्भनिमित्त व्याध्चिज्ञानमूहः ॥ ७ ॥ 
इदमरस्मिन्‌ सत्येव मवत्यसति' न भवस्येवेति च | < ॥ 
सूत्रके अन्तमें जो आदिशब्द्‌ दिया है, उससे- 
दुग्ध ओर जलका भेद्‌ करनेवाखा हंस होता है, छह पाद्का भ्रमर 
होता है, सात पत्तों वाखा विषमच्छद्‌ नामका. ब्रक्ष॒तत्तवज्ञोको जानना 
चाहिए । पांच वणेवाखा मेचक रत्न होता है । विशाल स्तनवाटी युदती 
होती है । एक सींगवाखा गेडा कहा जाता हे, आठ पाद्वाला जानवर शरम 
५ अष्टापद्‌ ) कहखाता हे । सुन्दर सटा ( केशोंकी टे ) वाखा सिह होता 
है ॥ १७-१९ ॥ 

- इत्यादिक शब्दको सुनकर पीछे इसी प्रकारके दंस आ दिको देखकर 
जव कोड व्यक्ति विचार करता है कि यह वही मिले हृएजर ओर ` दुग्ध 
काभेद्‌ करनेवाखा हंस. हे, तवर यह सङ्कलनरूप अनुसुनधानात्मक ज्ञान 
प्रत्यभिज्ञान कहा जाता हे। इसी प्रकार अन्य उदाहर्णोमे भी जानना 
च।हिए । क्योकि इन समी उदादरणोमें वस्तुका वतंमानमें द्दौन अौर पूर्व 
धारणाका स्मरणरूपर दोनों कारण समान हे । किन्तु नैयायिकादि अन्ये 
मतावङम्बियोको तो इन्दं भिन्न भिन्न ही प्रमाण मानना पड़ेगा, क्योंकि उनके 
दारा स्वीकृत उपमान आदि प्रमाणें इनका अन्तभाव नदीं होता दै । 

अव अवप्तर-प्राप्त उह अथीत्‌ तक प्रमाणका स्वरूप कहते है - 

सूव्राथं--उपलम्भ ( अन्वय ) ओर अनुपलम्भ .( व्यतिरेक ) क निमित्त 
से जो व्याप्निका ज्ञान होता हे, उसे उह यथात्‌ तकंप्रमाण कहते है । जेसे- 
यह साधनरूप वस्तु इस साध्यरूप वम्तुके होनेपर ही होती है ओर साध्यरूप 
_ बष्तुके नहीं होनेपर नदीं दोती हे ॥५-८॥ ` 

१. हंसो मत्रति पयोऽग्बुमेदङ्ृत्‌ 1 २. भीमसेनीकपृंरोत्पादककेटिः । ३. हंसादीन्‌। 
४. सत्यङ्करोति । ५. स एवायं दंसः पयोऽग्बुभेदीति यज्जानं तत्सङ्कलनम्‌ । ६. सङ्कल्न- 
ज्ञानम्‌ । ७. साधनत्वेनामिप्रेतं वस्तु । ८, अन्वये । ९. व्यतिरेके | 


तृतीयः समुद्ेणः १३.३६. 


उपलम्भः श्प्रमाणमात्रमत्र ग्यते । यदि श्रध्यश्चमेवोपलम्मदाब्देनोच्यते तदा 
साधनेषु" ५अनुमेयेषु वग्या्िज्ञानं न स्यात्‌ । अथ व्यात्तिः सर्वोपसंदारेणः प्रतीयते, सा 
कथमतीन्दरियस्य साधनस्यातीन्दियेण स्येन भवेदिति १ नैवम्‌ ; प्रवयक्नविपवरेप्विवानु- 
मनविप्रयेध्वपि व्याप्तेरविसोधात्‌ , "तञ्जानस्याप्रत्यक्षत्वाभ्युपगमात्‌ । 


यर्हौपर उपटम्भसे प्रमाणसामान्यका ग्रहण करना चादिए। यदि 
्रत्यक्षको ही उपलम्भशशब्द्से ्रहण किया जाय तो अनुमान के विषयभूत 
साधरनोमें व्याप्रिका ज्ञान नदीं हो सकेगा । यदि कदा जाय कि व्याप्ति तो सवं 
देर ओर सवं कालके उपसंहारसे प्रतीतिमें आती दे; तो जव अतीन्द्रियदी 
साधन हो ओर अतीन्द्रिय दी साध्य हो, तव वह व्याप्नि केसे जानी जायगी ? 
सो एेसा नदीं कहना चाहिए; क्योकि प्रव्यश्चके विषयभूत साध्य-साधननोके 
समान अनुसानकरे विषयमूत साध्य ओर साधनम मी व्याप्ति के दोनेमे कोई 
विरोध नदीं है, कारण कि उस अनियत दि्देशकाल्वाटी व्याप्निके ज्ञानको 
परोक्ष माना गया है| | 

मावाथं-नैयायिकादि दूसरे वादिरयोँका एेसा मत है कि प्रस्यक्षके 
विषयभूत साध्य-साधनोमं ही व्यापि सम्भव है । जो पदाथ प्रस्यक्ष नदीं हे, 
अनुमान या आगमप्रमाणकरे विषय है, उनमें व्याप्रि कैसे सम्भव है? इसका 
उत्तर आचार्यने यह दिया है कि अनुमान या आगमके विषयभूत पद्र्थोके 
साध्य-साधनमिं सी व्याप्ति संभव है । जसे अत्यन्त दूरवर्ती दोनेसे सूयकी गति 
परोक्ष दै, फिर भी उसकी गतिका श्नुमान करते है सूयं गमनशक्ति युक्त 
हे, क्योंकि गतिमान्‌ दै । इस अनुमान क विषयभूत साध्य-साधनकी व्याप्ति 
इस प्रकार दै-जो जो पदार्थं गतिमान्‌ होते है, वे वे गमनशक््ति युक्त देखे 
जाते है, जैसे कि वाण । तथा सयं गतिमान्‌ है, क्योकि वह पृवदेशका त्याग- 





१. प्रमाणसामान्यम्‌ । २. नैयायिकानामसिप्रावमनूद्य दश्रयति, तेषामभिप्रायस्तु 
परत्यक्षविपयवस्तुनि व्याप्निनं ठ अनुभानगोचरे । ३. असिद्धो हेतुरपि साध्यो यदा भवती- 
त्यथः । तत्कथम्‌ । अर्हन्‌ सवज्ञो भवितुमर्हति प्रमाणवाक्त्वात्‌ 1 असिद्धो ऽयं देतुरसिद्धो 
न भवति प्रमाणवाक््वम्‌ । कुतः ! दणष्टेष्टाविरुद्धवक्तृत्वात्‌ 1 ४. नास्त्यत्र देहिनि सुखं 
हृदयराव्यात्‌ । ५. आदित्यो गमनराक्तियुक्तो गतिमच्ात्‌ । यो यो गतिमानस स 
गगनदाक्छियुक्तो दष्टः, यथा शरः । गतिमाश्चोयम्‌ , तस्माद्‌ गमनराक्तियुक्तः 1 आदित्यो 
गतिमान्‌ भवति, पूर्वदेशत्थागेन देशान्तरसमुपटभ्यमानत्वात्‌ , देवदत्तवत्‌ । इत्यत्र 
सूर्थगतिमचादिषु धर्मादिषु गत्यादिष्वनुमेयेष्वत्यन्तपरोक्षेषु आगमगम्येप्रु । ६. सवेदेशे 
सर्वके सर्वात्मना गह्यते । ७, परोक्षस्य । ८. सह । ९. अनियतदिग्देशव्यािज्ञानस्य 1 


१.४० प्रमेयरत्नमालायां 


उदाहरणमाद- 
यथारनावेव धूमस्तदभावे न भवत्येवेति चः ॥ & ॥ 
इदानीमनमानं क्रमायातमिति तछछक्षणमाद- 
साधनास्साण्य विज्ञानमलमानम्‌ ॥ १० ॥ 
साधनस्य लक्षणमाद-- 
साध्याविनाभावित्वेन निधितो हेतुः ॥ ११॥ 





कर परिचमादि देशोमें जाता हआ देखा जाता है । जो जो गतिमान होते 
वे देसे देशान्तरको जाते हए देखे जाते दै, जसे कि देवदत्त । यहां प्रथम 
अनुमानसे सूयमे गमनशक्ति सिद्ध की गड ह ओर दृसरे अनुमानसे सूय॑सें 
गतिमन्तव सिद्ध किया गया है 1 प्रथम अनुमानमें साध्य ओर साधन दोनों 
परोक्ष हे ओर दूसरे अनुमानमें केव साध्य परोक्ष हे । इस प्रकार अनुमान्‌के 
1वषयमूत परोक्ष. साध्य ओर साधनामिं भी व्याति वरावर्‌ देखनमें आतो इ; 
अतः वहे प्रत्यक्षके विषयभूत साध्य-साधनोमें दी होती दहे, यह्‌ कहना ठीक 
नहीं हे । 
४५ ¢ क + च 

अव आचाय व्याप्निके ज्ञानरूप तकका उदाहरण कहते दै- 

सूत्राथं-जेसे अग्निक दोनेपर ही धूम होता दे ओर अग्निके अभावमें 
नदीं होता दे ॥९॥ ॑ - 

अव अनुमान क्रम-श्राप्त हे, अतः आचाय उसका छक्षण कहते दै- 

व्राधंसू-साधनसे साध्यके ज्ञानको अनुमान कहते ह ॥१०॥ 

विशेषाथं-- इस सूत्रके प्रत्येक पदक साथेकता इस प्रकार हे--यदि 
अनुमानका लक्षण यह्‌ किया जाता कि प्रमाणसे जो विज्ञान होता हे, वह 
अनुमान हे, तो आगम आदिसे व्यभिचार आता हे, अतः उसके निवारण 
के छिए साध्यके ज्ञानको अनमान कदा । फिर मी प्रव्यक्षसे व्यभिचार आता; 
अतः उसके निवारणाथे (साधनसे' यद्‌ पद्‌ दिया हे] इस प्रकार साधनरूप 
लिङ्गसे साभ्यरूप लिङ्गोका जो ज्ञान होता हे, उसे अनुमान प्रमाण कहते है । 
जसे धूम देखकर अग्निका ज्ञान करना । 

अव साधन (देतु ) का ठक्षण कहते दै 

सूत्राथं-साध्यके साथ जिसका अविनाभाव. निदिचित हो; अथात्‌ जो 
साध्यकरे विना न हो, उसे हेतु ( साधन ) कहते है ॥११॥ 


१. उग्रा्िज्ञानरूपतक॑स्योदाहरणमाह । २. परमाणुप्रतयक्षेऽव्यास्तिव्तते, यथात्र प्रत्यक्ष 
वतते । अस्ति च परम।णुरागमोक्तत्नात्‌ , पुण्यपापवत्‌ । ३, प्रमाणाद्विज्ञानमनुमानमेता- 
चन्मत्रे छक्षणेऽनुमेयाऽऽमादिभिग्यभिच।रः, अतस्तद्र(रणाय साध्यविज्ञानमनुमानमित्युक्तम्‌। 
तथापि प्रत्यक्षेण व्यभिचारः,. अतस्तद्रारणाय साधनात्घाध्यविन्ञानमनुमानमिच्युक्तम्‌ । 


तृतीयः समुष्ेशः १८१५ 


ननु तरैरूप्यमेघः देतोछक्षणम्‌ ; तस्मिन्‌ः सस्येन देतोरसिद्धादि"दोपपरिदारोप- 
पत्तः । तथ! हि-"पक्रधमव्वमसिद्धसवन्यवच्छेदाथमभिधीयते | सप्रे सच्च तु [वख्ड 
त्वापनोदाथम्‌ । विपक्षे चासखमेव।नकान्तिक -व्युद्‌साथमिति । तदुक्तम्‌. - 








शङ्का--वोद्धोका कहना है कि हेत॒का यह खक्षण ठीक नर्ही, कन्तु 
पक्षधर्मत्व, सपक्षसच्व ओर विपश्षाद्‌-व्यावृत्तिष्प त्रेरूप्यको दी देतुक्ा लक्षण 
मानना चादिए, क्योंकि व्ररूप्यके होनेपर ही असिद्ध आदि दोपोका परहार 
सम्भव दै। उनके अनुसार पक्षधर्म॑त्व असिद्ध टेत्वाभासके च्यवच्छेद्‌के 
किए, सपश्नसन्त्न विरुद्ध देत्वाभासके निराकरणके किए ओर विपक्षाद्‌ 
व्यावृत्ति अनैकान्तिक देत्वाभासके निपेधके छर्‌ कटे गये हें । 

विशेपाधं -- उक्तं कथनका स्पष्टीकरण यदह हे-जेसे /शव्द निस्यदहे 
क्यांक्रि वह चाक्षुष हे अथोत्‌ नेत्रोंसे जाना जाता दे । इस अनुमानमें चा्चु- , 
पत्व हेतु अपने पक्षभूत शाव्दमें नदीं रहता हे, अतः वह्‌ असिद्ध हेत्वाभास हे । 
इस प्रकारे दोप-परिहारके छिए पक्षश्रमत्वको देतका क्षण मानना आचदयक 
हे । इसी प्रकार शाब्द नित्य हे, क्योकि वह्‌ कृतक है अथात्‌ अपनी उत्पत्ति 
मे अन्यके व्यापारकी अपेक्षा रखता हे । इस अनुमानमे कृतकत्व हेतु सपक्षुमें 
नदीं रहता दै, क्योकि कृतक्पनेको निस्यत्वके विसेधी अनित्यत्वके साथः 
व्यापि हे । अतः साध्य विरोधी पदाथेके साथ रहनेसे यह देतु विरुद्ध हेत्वा- 
भास हे ! इस दोषके परिहाराथं देतुका सपक्ष॒में रहना यह दसरा रूप भी 
आवदयक हे । तथा अनैकान्तिक दोपके परिदहारके छिए देतुको विपश्से ञ्याचरृत्त 
होना चादिए । जसे शब्द्‌ नित्य हे, क्योंकि वड प्रमेय अथोौत्‌ प्रमाणक्रा विषय 
हे । यदाँपर प्रमेयत्व हेतु पक्तभूत राव्दमे ओर सपक्तभूत आक्राशमें रहते हए 
भो निव्यत्वङ़े विरोधी अनित्य घट आदिमे मी पाये जानेसे अनैकान्तिक 





१. वोदधः प्रहि २. पश्षधमल्सपञ्चसत्व-पिप्नाद्वा्रत्तित्रयभिति । 
३. तरैरूप्ये। ४. आदिपदेन विष्द्धानेकान्तिक्रदोषो । “^. गन्द्ोऽनित्यः, चाक्षुष 
त्वादिव्यत्रापक्षधमल्मस्ति; चाक्षुषत्वादिति दतोः पक्षमूते शब्देऽतमानत्वात्तरमाद्‌- 
सिद्धोऽयं देतुरतस्तद्व(रणाय पन्ने स्च्वभिति। ६. नित्यः शब्दः कतक्रतवादिस्यत्र 
सपक्षेऽसत्वमस्ति, कृतकत्वस्य दि नित्यत्वधिरोधिनाऽनित्यत्वेन व्याप्तत्वात्‌ । तस्माद्धेतोः 
साध्याभाववद्‌ चत्तित्वाद्धिरुद्धत्वमिति। अतो विरुडदोषपरिदाराथ सपक्षे सर्वमिति । 
७, रब्दरौ नित्य; प्रमेवत्वादित्यत्र विपक्षादन्धाडृत्तिरस्ति. प्रमेयत्वस्य हेतोः पन्चभूते शब्दे 
तथा सपश्चरूपाकाशाद्‌ वतमानेऽपि निव्यत्वधिरोधिनो घषदेर्याड्रत्तिस्च!त्‌ । तस्माद्धतोः 


पक्षस सपश्चसच्वेऽपि विपश्च।दन्यात्रत्तित्वादमैकान्तिकभिति 1 अतस्तस्परिहदाराभं विप- 
क्षाद्‌ व्या्रत्तिरिति । ८, दिग्नागाचार्येण ( घर्मकीरसिना ) | 


१४७२ प्रमेयरत्नमालायां 


हेतोस्जिष्वपि रूपेषु निणयस्तेन वणितः। 
श्रसिद्धविपरीताथेन्यभिचारिविपक्षतःः ॥२०।। 
तद्युक्तम्‌; अविनाभावनियमनिश्चयादेव दोत्रयपरिहारोपपत्तेः । अविनाभावो 
हयन्यथानुपपनत्वम्‌ । तच्ासिद्धस्य न॒ सम्भवत्येव, अन्यथानुपपन्नत्वमसिद्धस्य 
न सिद्धयति इत्यभिधानात्‌ । नापि विखद्धस्य *तल्लक्षणत्वोपपत्तिविपरीतनिदिचताविना- 
भाविनि ष्यथोक्तसाध्यायिनामावनियमलक्षणस्यानुपपत्ते्विरोधात्‌ । व्यभिचारिण्यपि 
न प्रकृतलश्षणावकाशस्ततः एव॒ “ततोऽन्यथानुपपत्तिरेव श्रेयसी, न त्रिरूपता; 





है । इस दोषके दूर करनेके किए ॒विपक्तादू-व्याब्रृह्तिरूप तीसरे रूपको भी 
मानना चादिए । जेला कि कहा गया है- 

हेतुके लक्षणका उपयुक्त तीन रूपोमें ही निणय वणेन किया गया हे 
क्यों कि पहखा पक्षधमेत्व असिद्ध दोषका म्रतिपक्षी है, दूसरा सपक्षसनत्तव विरुद्ध 
दोषका श्रतिपत्तो हे ओर तीसरा विपक्षव्यावरृत्ति व्यभिचारी जो अनेकान्तिक 
दोष उसका प्रतिपक्षी है ।|२०॥ 

इस कए असिद्धादि तीनों दोपोके परिहारा ब्रेरूप्यको ही देतुका रक्तण 
मानना चाहिए । 

समाधान--आपक्रा यह्‌ कहना अयुक्त दै; क्योंकि, अविनाभावष्प 
` नियमके निश्चयसे दी असिद्धादि तीनों दोषोंका परिहार दो जाता दै। अचि 
नाभाव नाम अन्यथानुपपत्तिका है । साध्यके विना साधनके नहीं होनेको 
अन्यथानुपपत्ति कहते हे । यह्‌ अन्यथानुपपत्ति असिद्ध देतुमें सम्भव नहीं हेः; 
: क्योकि “अन्यथानुपपन्नत्व असिद्धहेतुके सिद्ध नदीं होता है” एेसा कहा गया 
| है । विरूद्धहेतुके भी अन्यथानुपपत्ति रूप हेतुका छक्षण सम्भव नदीं 
क्योंकि साध्यसे विपरीत पद्‌ाथेके साथ निशित अविनाभावी दहेतुमें यथोक्त 
साध्याविनाभावी निश्चित टश्चणके पाये जानेका विरोध हेः। व्यभिचारी 
देतुमें भी अन्यथालुपपत्तिरूप प्रकृत रक्षणके रहनेका अवकाश नदीं हे, क्योकि 


१. एत एव विपश्चास्तेम्यः। २. अषिद्धादिदोषपरिद।राथं हेतोस्रैरूप्यवर्णनम्‌ । 
३. अन्यथानुपपन्नत्वम्‌ । ४. अन्यथानुपपन्नत्व-। ५. साधने । अनित्यः यन्द, निव्यधर्म- 
रहितत्वात्‌ । नित्यः शब्दः, प्रत्वामिज्ञायमानत्वात्‌ । ६. अनुपपत्तिः कुत इत्यत आह । 
७. विरोधप्रिव । यथोक्तसाध्याविनाभावनियमलक्षणस्यानपपत्तेर । ८. दोषन्रयपरिदारात्‌ । 
अन्यथानुपपक्तिव्रलेनैवासिद्धादिदोपपरिद्ारो मवति यतः। ९. अन्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र 
जयेण किम्‌ । नान्यथानुपपन्नत्वं य॒त्र तत्र त्रयेण किम्‌ ॥ १ ॥ 





तृतीयः ससुदेशः | १५२ 


तस्याः सत्यामपि यथोक्तख्रणामत्रिः हतोर्गमक्रतादशानात्‌, । तथा दि-स, `्याम- 
स्ततपुत्रत्वादितरतः्पुत्रवत्‌ इत्यत्र ्ैरूप्यसम्भवेऽ्यगमकत्वमुपर्यते श 

अथः विपन्नाद्‌ व्याद्रत्तिमियमवती तत्र न दृश्यते, ततो न -गमकत्वमिति । 
तद्‌ मुग्धविलसितमेध; तस्य एवाविनाभावसरूधत्वात्‌ । ‹“इतररूपसद्ध वेऽपि तदभव 
` 


साध्याविनाभावौ हेतुका व्यभिचारी दोनेमें विरोध दै, अथात्‌ व्यभिचारी 
तुमे साध्याविनामावित्व सम्भव ही नीं है। इसकिए अन्यथाचुपपत्ति ही 

देतुका श्रेष्ठ लक्षण है, विरूपता नहीं; क्योकि उल त्रिरूपताके दोनेपर भी 
यथोक्त अन्यथानुपपत्तिरूप लक्षणकरे अभावे देतुके गमकपना नदीं देखा 
जाता हे । जैसे- वह इयाम ( सांवा ) है, क्योंकि "वह अमुक व्यक्तिका 
पुत्र हे, अन्य पुत्रके समानः । इस अनुमानमें प्रयुक्त तत्ुत्रस्व देतुके वेशूप्य 
सन्न्‌ होते हृद्‌ सी गसकपना नहीं देखा जाता हे । > 

भावाथं--क्रिसी व्यक्तिके अनेक पुत्रोंको सांवटा देखकर अनुमान किया 
कि उस व्यक्तिकी द्वीके गभमेंजो पुत्र दै, वह भी सांवखा ही होगा, क्योकि 
वह्‌ अयु व्यक्तिक्ा युत्र दोनेवाखा है। जो उसका पुत्र दहै वह सांवखा हेः 
जैसे कि विवद्धित असक पुत्र । जो सांवा नहीं, वह उसका पुत्र नीं; जैसे 
क्रि अमु ख व्यक्तिका गोरा पुत्र । इस प्रकारके अनुमाने तप्पुतरत्वरूप हेतुक 
व्रूप्यपना दै अर्थौत्‌ वह्‌ पक्चषूप गमभंस्थ पुत्रम पाया जाता दै, सपक्षभूत . 
अन्य पुत्रम भी रहता ह ओर विषक्षभूत अन्यके पुर्रोमे नदीं पाया जाता । 
ष्ठिर भी यह दहेतु अपने साध्यकरा गमक नदीं है, क्योकि गभस्थ पुत्रके गौर 
वणं होनेको सम्भावना हे । अतः त्रेरूप्यको हेतुका लक्षण न मानकर अन्य- 
थानुपपत्तिको दी देतुका लक्षण मानना चाहिए । 

यदि कदा जाय करि "स॒ रयामस्तत्पुत्रत्वात्‌ः इस अनुमानमें विपक्षुसे 
व्याटृत्ति नियमवाखी नहीं दिखाई देती है इसचिए तत्पुत्रस्वरूप हेतु गमक 
नदीं है सो आपक्रा यह्‌ कथन भी अतिमुग्ध पुरुपके विखास समान दही दै, 





१. त्रिरूपतायम्‌ । २. अविनामवाभावे | साध्याविनाम।विसेन निश्चितो 
देतुरिति । ३. साधक्र्राप्रतीतेः । ४. इ्यात्वस्यान्यत्र दु्दानात्‌ । ^. गर्भस्य मैत्रतनयः 
दय[मस्तःप्रतवादितर पुत्रवत्‌ › इत्यत्र तत्पुत्रस्य देतोः पश्चभूतगर्मस्थे सपश्षभूतेतरतत्पुत्रे च 
बतंमानस्य साध्यामव्वद्रोरादिना व्याद्त्तौ सतव्यासपि गर्मध्चतै्रतनयस्य गौसतेनापि 
सन्देदसम्मव्रात्सन्दिगधानेकान्तिकरस्यं स्यादिति । ६. सोगतः प्राह । ७. स इय मस्तत्पु्- 
त्वादिव्यनुभाने । ८. प्रकृतसध्यज्ञापनशक्तिकःवम्‌ । ९. विपक्षाद्‌ ग्याब्त्ते | १०. पश्चसच्- 
सपश्रसच्रूपद्रयसद्ध वेऽपि । ११. विपक्षाद्‌ व्याव्रच्यभवे | 


१७४ प्रमेयरत्नमालायां 


देतोः स्वसाध्यसिदधिः प्रति गमकत्वानिष्टोः सेव प्रधानं लक्षणमक्षुणःमुपलश्नणौयमिति" ! 
तत्सद्भावे चेतररूपद्वयनिरपेक्षतया “गमकत्वोपपत्तेदच । 

यथा सन्त्यदरतवादिनोऽपि ्रमाणानीष्टानिष्टसाधनदूपणान्यथानुपपत्तेः । न चात्र" 
पक्षधर्मत्वं सपक्षान्वयो वास्ति; केवकमविनाभावमात्रेण गमकलप्रतीतेः । वदप्युक्तं परेः-- 





क्योंकि उस विपक्ष-व्याव्रतिका नाम ही अविनाभावरूपता है । इतर रूपके 
सद्धाव होनेपर भी अथात्‌ पक्षधमेत्व ओर सपक्षसन्त्व इन दो रूपोके पाये 
जानेपर भो उस विपक्षाद-व्याव्रत्तिके अभाव होनेपर दहेतुके अपने साध्यकी 
सिद्धिके प्रति गमकपना नहीं हे, अतः साध्यके साथ अविनाभाववाटी उस 
विपश्षव्यावरत्तिको ही हेतुका निर्दोष लक्षण प्रतिपादन करना चाहिए, क्योंकि 
उसके सद्धावमें अन्य दो रूपोंकी निरपेक्षतासे भी देतुके साध्यके प्रति गस 
कता वन जाती हे । 

 भावाथं- जसे माता-पिताकरे ब्राह्मण होनेसे पुत्रके भी व्राह्मणत्वक्रा 
अनुमान किया जाता है । अथवा नदीमें नीचेकी ओर जलका पर दिखाई 
देनेसे उपरकी ओर जख्वपोका अनुमान क्रिया जातादहे। इन दोनों 
उदाहरणोंमे न पक्षधमेत्व है ओर न सपक्षसन््व है, फिर भी माता-पिताकी 
ब्राह्मणता ओर अधोदेशामें नदीके प्रका दरोन ये दोनों दी हेतु पुत्रकी ताद्य 
णता ओर ऊपरी प्रदेशमे हई जखव्ृ्िरूप साध्यके गमक्र है ही ] 

आचार्यं अद्रेतवादियोंका उदाहरण देते हए कहते दै कि यन्यपि वे 
परम ब्रह्मके सिवाय दूसरा कोई पदाथ नहीं मानते है, तथापि इष्टका साधन 
ओर अनिषटटका दूषण अन्यथा वन नहीं सकता, इस अन्यथानुपपत्तिके वख्से 
उनके भी प्रमाण नामक पदाथंकी मान्यता प्राप्त होती ही है । यथा (अद्रेत- 
वादीके प्रमाण ह, अन्यथा इष्टका साधन ओौर अनिष्टका दूषण वन नहीं 
सकता? इस अनुमानमें ˆ न पक्षधमेत्व है ओर न सपक्षसत्त्व हे; केव 
अविनाभावमात्रसे हेतुका गमकपना प्रतीतिं आरहा है । तथा बौद्धादिकोने 


१. सत्याम्‌ । २. साध्याविनाभाववती विपक्षाद्‌ व्याड्ृत्तिरेव । ३. निर्दोप्रम्‌ । 
४, प्रतिपादनीयम्‌ । ५. पित्रोद्च व्ह्मणत्वेन पुत्रव्राह्मणतानुमा । सर्वटोकप्रसिद्धा न 
पश्चधममपेश्षते ॥१॥ नदीपूरोऽप्यधोदेदो दृष्टः सन्नुपरिस्थिताम्‌ । नियम्यो गमयत्येव 
चत्ता इष्टि नियामिकाम्‌ ॥२॥ इत्यत्र पक्चसपक्षसत्वद्वयामवेऽपिः विपक्षाद्‌ ग्याडृत्तिबलादेव 
पित्रोः ब्रह्मणत्वाधोदेशस्थनदीपूरो पुत्रत्राह्मणतोपरिसञ्ञातन्रृष्टयोर्गमका विति! ६. तेषां 
प्रमाणानि प्राग्‌ न सन्तीदानीमापद्यन्ते, तस्य प्रमाणवच्वधर्मस्याङ्खोकाराभावात्पश्चधर्भत्वं 
नास्ति, तथापि गम्यगमक्रमावोऽस्ि । ७. अनुमाने । ८. बोद्धादिभिः। 


इषु | ४९ 


पंश्षधर्मताऽमावेऽपि करल काण्णर्याद्धवलः प्रसादः इत्यस्यापि 'गमक्रल्वाप्तिरिति 
तदप्यनेनः निरस्तम्‌ : अन्यथानुपंपत्तिव्रलेनैवापश्षधर्मष्यापि साध्रुतवाभ्युपगमात्‌* । न चेदं 
साऽत्ि । ततोऽविनाभावं एव ॒देतोः प्रधानं लक्षणमभ्युपगन्तन्यम"; तस्मिन्‌ “संत्य 
सति ` त्रिलक्षण्वेपि हेतोगमक्त्वद शनात्‌ । इति न तररूप्यं देतृटश्षणम्‌ ; अन्यापकत्वात्‌ । 
सर्वेषां ° श्रणिकःवे साध्ये स्वादेः साधनस्य सपक्षेऽसतोऽपि स्ववं ध्सोगतैगमकत्वामभ्यु- 
पगमात्‌ | 

एतेनः पञ्चटश्षणत्वमपि यौगपरिकत्पितं न दतोरुपपत्तिःःमियर्तीस्यभिदितं 
बो दग्यम्‌. । पश्चधमत्वे सस्यन्प्रयः* ?"उ्व्रतिरेकाववाधितविपरवत्वमसतप्रतिपक्त्वं चेति पञ्च 





जो यह दूपण कंहा हे कि यदि पक्षृधमेत्वरूप दहेतुका टश्चण नहीं मानगे, तो 
ककी कृष्णत्तासे प्रासाद्‌ ( भवन ) धव वणेका दै सो यहो काककीं 
करृष्णतारूप हेतुके भी भवनके धवलरूप साध्यके गमकताकी आपत्ति प्राप्न दोगी 
इस दोपापत्तिका भी परिहार अन्यथानुपपत्तिरूपलक्षणके द्वारा कर दिया 
गया है; क्यों कि अन्यथानुपपत्तिके वख्से ही पश्चमे नदीं रहनेवाङे भी देतुफ़े 
साधुता ( समीचीनता ) स्वीकार कौ गरं है। वहं श्न्यथानुपपंत्ति यपिर 
अथोत्‌ 'काककी कृष्णतासे प्रासाद धवल है इस भ्रयोगमें नदीं है । इसछिए 
अविनामावको ही देतुका प्रधान लक्षण मानना चाहिए, क्योकि उसंके होने 
पर ओर ब्रूप्यकेः नदीं दोनेपर भी देतुके गमकपना देखा जाता है । इस 
प्रकार यह्‌ वात सिद्ध हई कि बरेरूप्य देतुका लक्षण नदीं दहे; क्योंकि वह्‌ 
अव्यापक दहै । जसे कि आप वोद्धोने “सर्वं पदाथं क्षणिक है, क्योकि वे सत्‌ 
खूप है" इस श्नुमानसे सभी पदार्थोको क्षणक सिद्ध करनेमें सपक्षक्रा अभाव 
दोनेसे सनव देतुके उसमें नहीं रने पर भी स्वयं उसे गमकं माना हे । 
इसी हेतुक त्रेरूप्यलश्चणके निराकरणसे योग-परिकल्पित देतुक्रा पञ्च- 
छक्षणत्व भी युक्तिकौ संगतिको प्राप्त नदीं होता है, यह भी कटा गथां री 


१. पक्षघमतां विना गम्यगमकभावो नासि । अस्ति चेदत्र गमकत्वमस्तं । २. 
अत्रान्यथानुपपत्तिनासिति, दूषणम(पाद्यति । भवतु । ३. अन्यथानुपपचयेकञ्श्षणद्वारेण । 
इष्टानिष्टसाधनदूषणान्यथानुपपत्तेरिति हेतोः पक्षधमता नास्ति, तथाध्यस्यान्यथानुपपंत्ति 
बलात्साधुत्वस्वीकारात्‌ । ५. काकस्य काष्ण्याद्धवलः प्रासाद्‌ इत्यत्र ] ६. अन्यथानुपपत्तिः । 
७. अन्वयव्यतिरेकसमधिगम्यो हि कावैकारणभाव इति समायातम्‌ । ८. अविनामावनियमे 
संति । ९: तरिरूपेऽसति | १०. पदाथोनाम्‌ | ६१. हन्तं विस्भशणरील्वैरसस्य किं 
क॑त्तन्यम्‌ १ १२. जेरूप्यनिराकरणदरेण। १३; युक्तिधयनाम्‌। १४५. सपश स्वम्‌ । 
१५९. विपक्षाद्‌ न्यावृत्तिः 
१० 


क 
आकण = = 


१४६ प्रमेयरत्नमालायां 


लक्षणानि, तेषामप्यविनाभावप्रपञ्चवैबः बाधितविषयस्याविन(भावायोगात्‌ ; सत्प्रति- 
पक्षस्मेवेति, साध्यामासविषयत्वेनासम्यग्वेतुत्वाचः, "यथोक्त पश्चविषयत्वाभाव्रात्तदोषेणेवः 
दुष्टत्वात्‌ । अतः स्थितम्‌--साध्याविना भावित्वेन निदिचतो हेतुरिति । 
इदानीभविनाभावमेदं दशयनाद- 
सहक्रममावनियमो ऽविनाभावः ॥ १२॥ 


जानना चाहिए । पक्ञधमेस्वके रहते हए अन्वयपना अथात्‌ सपक्ष॒सत्तव, ओर 
ठ्यतिरेकपना अर्थात्‌ विपत्तञ्याघ्रत्ति ये तीन रूप, तथां चौथा अवाधितविप- 
यत्व ओर पाँचवाँ असतसरतिपक्षत्व, देतुके ये पाँच लक्षण योग मानतेदहै। 
सो ये सभी अविनाभावके ही विस्तार है; क्योंकि बाधितविषयके अविना- 
भावक्रा आयोग है, जसे कि सत्प्रतिपन्ञफे अविनाभाव सम्भव नहीं हे । 
भावा्थं-- जिसका साध्यरूप विषय प्रमाणसे बाधित न दहो, उसे अवा- 
धिव विषय कहते दै । ओर जिस देतुका प्रतिपक्षो साधकदहेतु नदो उसे 
असत्मतिपश्च कहते हे । वौद्ध-सम्मत तीन रूपोके साथ इन दोनोंको भिरखाकर 
यौग रोग पाञ्चरूप्यको हेतुका खक्षण कहते दै । आचायं उनके कथनकी निर- 
थंकता यह कहकर वतखा रहे है, किये सभी लक्षण अविनाभावके विस्तार 
खूप ही है क्योंकि जिस देतुका विषय प्रमाणसे वाधित दै, ओर जिस 
हेतुक प्रतिपक्चका साधक हेतु पाया जाता हे, उन दोनोमें दी अविनाभावका 
अभाव हे। 
दूसरे, साध्याभासको विषय करने से असम्यक्‌ हेतुपना भी हे, 
अथात्‌ जो हेतु असत्य साध्यकरो विषय करता हे, वह समीचीन देतु नदीं 
है; क्योकि वह यथोक्त पश्चको विषय नहीं करता है; अतः वह पक्षुके दोपसे 
ही दुष्ट हे । इम प्रकार साध्यके साथ जिसका अविनाभाव निश्चित हो वही 
समीचीन हेतु है यह सिद्ध हुआ । 
अव॒ अविनाभावके भेदोंको दिखकाते हए आचाय उत्तर सूत्र 
कहते है- 
 सूत्राधं--सहभाव नियम ओर क्रमभाव नियमको अविनाभाव 
कदते है ॥ १२॥ | 
` भावाथं--एकसाथ रहनेवांङे साध्य साधनके सम्बन्धको सहभाव नियम 
१. अविनामाव्रस्य पर्यायन(म, स्वरूपमेवेवयर्थः । .२. अव्राधितविषरयस्याविन।माव- 
योगो बतत, वाधितविषरमे नासि । ३. कुतः । ४. अविनामाव-। ५. अग्निरनुष्णः कृत- 
कत्वात्‌ । ६. पश्चदोषेणेवं । ७. अन्यभिचारित्वम्‌ | 


तृतीयः समुद्देशः १४७ 


तत्र सहमवानयमस्य विष्व दद यन्नाहं 


द चारिणोग्याप्यव्यापकयोऽच सहभावः ॥ १३ ॥ 
सहचारिणो रूप-'रसयोव्याप्यग्यापक्रयोश्च च्रक्षघरिशपात्वयोरिति । सप्तम्या 
विप्रयो निर्दिष्टः । ्‌ 
क्रमभावनिवमस्य विषयं दशंयन्नाद-- 
ूरथोततस्चारिणोः कायकारणयोध करमभावः ॥ १४॥ 


पूवांत्तर्चारिणोः कत्तिक्रोद्य-ष्टाकटोदययोः कार्यकारणयोश्च धूम-धूमध्वजयोः 
क्रमभावः 





कहते दे ओर काके भेदसे कमपूघंक होनेवाङे साध्य-साधनके सम्बन्धकरो 
कऋसमाव नियम कहते हं । इस प्रकार अविनाभावके दो भेद हो जाते हे । 


छ व॒ आचायं सहभाव नियमक्रा विषय दिखछाते हुए उत्तर सूत्र 
रटत |ॐ 


सूत्राध-- सह चारी ओर व्याप्य-व्यापक पदा्थोमिं सहभाव नियम 
होता दैः ॥ १३ ॥ 

सह चारौ अथात्‌ साथमे रहनेवाङे रूप ओर रस मे सहभावनियम 
दोता हं; क्योकि नीवू-जाम आदि पदा्थमिं रूप रसको छोडकर या रस 
रूपको छोडकर नदीं पाया जाता हे, किन्तु दोनों साथ ही साथ रहते हैँ । इसी 
प्रकार व्याप्य-उ्यापक जो ब्रृश्चत्व ओर चिदापात्व हे, उनमें भी सहभाव नियम 
पाया जाता हे । व्रश्रस्व उ्यापक है ओर रिरापात्व व्याप्य है, वरक्षत्वको 
छोडकर रिखपात्व कभी नहीं पाया जायगा, अतः इनमे भी सहभावनियम 
जानना चाहिए । सूत्रम सप्तमी विभक्त्कि द्वारा विषयका निर्दशं किया 
गया हे | - 

अव क्रमभावनियमके विषयको -दिखाते हुए आचाय उत्तर सूत्र 
कहते है 
सूव्राथं --पूबेचर ओर उत्तरचरमें तथा कायं ओर कारणमें क्रमभाव- 
नियम होता है । ,४॥ | 

छत्तिका -नक्चत्रका उद्य एक्‌ सुहूत्तं परे होता ह ओर, शकर 
( रोहिणी ) नक्षत्र का उद्य एक मुहूतं पोछे होता दै; अतः ये दोनों नश्चत्र 
करमशः पूवं चर आर उत्तर चर कहलाते दैः । उद्य होनेको अपेक्षा दोनोमें करम- 


भाव सम्बन्ध हे । इसी मकार अग्नि कारणं है ओर धूम उसका कायं हेः 
इसक्ए कारण ओर कायेमें मी करमभावसम्बन्ध हे । ` 





९. मत॒लिङ्गे रूपंःरसं विहाय न तिष्ठति, रसो सूपं विहाय नं तिष्ठति, सवः 


१७८ भ्रमेयरत्नमानायां 


नन्वेवम्मूतस्याविनाभावस्य नं प्रत्यक्षेण ग्रहृणम्‌ ; तस्य॒ सननिितविपयत्वात्‌ } 
नाप्यनुमानेन; प्रकतापरानुमानकल्पनायामितरेतराश्रयत्वानवस्थावतारात्‌' । आगमादेरपि 
अभिनविषयत्वेन सुप्रसिद्धत्वान्न ततोऽपि '्ततय्रतिपत्तिरित्यारेकाया माह - 
तकात्तन्निणयः ॥ १५ 
तर्काद्‌ यथोक्तटशक्षणादृहात्तन्निणय* इति । 
“अथेदानीं साध्यलक्षणमाद- 
इष्टमवाधितमसिद्ध साध्यम्‌" ॥ १६।। 
यह पर कोई शङ्काकार कहता है करि इस प्रकारके अविनाभावका 
श्रहण न तो प्रत्यक्षसे होता हे; क्योंकि प्रत्यक् तो सन्िकटवतीं वतमान 
पदाथेको विषय करता है । ओर न अनुमानसे अविनाभावका रहण होता है | 
क्योंकि उससे महण माननेपर दो विकल्प उत्पन्न होते टै--ग्रक्ृत अनुमानसे | 
अविनाभावका रहण होगा, या अन्य अन्मानसे । प्रक्रत अनमानसे मानने 
पर इतरेतराश्रयदोप आता दै--कि पटे अविनाभावका ज्ञान हो जाय, तव | 
अनुमानकी उत्पत्ति हो ओर जव अनुमान उत्पन्न हो जाय, तव अविनाभावका 
ज्ञान हो । यदि दूसरे अनुमानसे अविनाभावक्रा अ्रहण माना जावे, तो उसके 
भी अविनाभावका रहण अन्य अनुमानसे मानना पड़ेगा ओर इस प्रकारः 
अनवस्था दोष प्राप्र दोगा । आगमादि प्रमाणोंका भिन्न विषय सप्रसिद्धदी ठे 
अतः उनसे भी अविनाभावका ज्ञान नहीं द्यो सकता । फिर अविनाभावका 
ज्ञान किस प्रमाणसे माना जाय ? इस प्रकारकी आरेका ( शङ्का ) के होनेपरः $ 
आचायं उसका समाधान करते हए उत्तर सूत्र कहते है 
सूत्राधं- तकं प्रमाणसे उस अविनाभावका निणेय होता दहै ॥१५॥ 
तकसे अथात्‌ जिसका ट्य पहङे कहा जा चुका है, ठेसे उदधरमाणसे 
उस अविनाभावेका निणेय अथात्‌ परिज्ञान होता है 
अब आचाय साध्यका छन्तण कहते है-- 
सूत्राथं-इष्ट, अबाधित ओर असिद्ध-पदाथेको साध्य कहते द ॥ १६१ 


सथितिः । १. अन॒मानेनाविना मावर््रहणं चेत्तहिं प्रक्ृतानंमानेनानंमानान्तरेण वा ? प्रक्रता- 
नुमानेन वचेदितरेतंराश्रयस्तथादि- सत्या म॑विनामावप्रति पत्ता वनंमानस्यांइस्मलाभसद तमिः 
त्म _ चाविनाभावप्रतिपत्तिरिति । अनुमानान्तरेणाविनाभावप्रतिपत्तिश्चैत्तयप्यममाना- 
न्तरेणाविनामावप्रतिपत्तावनवसखथा.स्यात्‌. । २. एकरिमन्‌, वस्व॒नि ग्रमाणसंष्ठवोऽस्ि; तथापिं 
सुरल्य्त्या तत्तन्नियतस्य प्रमाणस्य स एव विषयः । ३. अ्विनाभावस्य । ४. आरङ्कायाम्‌ । 
५. अविनामावनिणंयः । ६. देठलश्षणकथनान्तरम्‌ । ७. साध्यं टक्ष्यम्‌ , इष्टेमवाधितमसिंदधं 
श्चषणम्‌.। यद्‌ असिद्धः साध्यम्‌, तदा इष्टमनाधितविरेषणसंहितमेव ज्ञातन्यम्‌ । 


तृतीयः समुद्रश: | १४६ 


'अत्रापरेः दृष्णमाचश्चते-आस्न-शयन-मोजन-यान-"निधुवनदेरपीष्टत्रात्त- 
दपि साध्यमनुप्रज्यत इति । तेऽप्यतिवाटिशाः, अप्रस्तुतप्रलपित्वात्‌ । अत्र दहि साघन- 
मधिक्रियते, तेन“ साधनविषयत्वेनेभ्तितमिष्टमुच्यते | 

इदानीं सखामिदितसाध्यल्श्चणस्य विदोपगानि सफलट्यनसिद्धविशेषणं समयं 
्यठमाद- < 
सन्द्गिधिविपयस्तान्युत्पन्नानां साध्यत्वं यथा स्यादित्यसिद्धपदम्‌*॥ १७॥ 

तत्र॒ सन्दिग्धे साश्वा पुरुषो वेत्यनवधारणेनोभयकोयिपरामर्दिखंशयाक्तिं 
वस्तु उच्यते । विपरयत्तं तु .विपरीतावभासिविपर्ययज्ञानविषयभूतं रजतादिः । अन्युत्पन्न 


मावा जिसे वादी सिद्ध करना चाहता है उसे इष्ट कहते दै । जिसमें 
प्रत्यक्ष आदि च्छिसी प्रमाणसे बाधान आती टो? उसे अबाधित कहते हे 
ओर जो किसी प्रमाणसे सिदध न हआ हदो उसे असिद्ध कहते हे; च्योकि सिद्ध 
नेसे ® €+» चे, [9 [ नं ग 
का. साधन. करनेसे कोद छाभ नहीं हू । अतः जिसमे सूघरोक्त तीनों वातं 
पाड जावे; एला पदाथ हौ साध्य होता हे । 
इस साध्यके छन्तणमें नेयायिकादि अन्य वादी यह्‌ दूषणं देते है कि 
यदि इष्टको साध्य मानते हैँ तो आसन, शयन, भोजन, गमन, मेधुनादिक 
[प न ५ ~ ० © न 
मी इष्र ह, अतः उनके भी साध्यपनेका प्रसङ्कः आता दे ? आचायं कहते देँ कि 
क ७५, क क, ^~ ५ हें ७9 इ हें क 
णेसा दूषण देनेवाङे अतिमूखं हे, क्योंकि वे अभ्रस्तुत-प्रापी दै--विना अवसर 
की वात्‌ कुरते दें । यर्होप्र साधनका अधिकार अथौत्‌ प्रकरण है, इसङिए 
साधनके विषयरूपसे इच्छित वस्तुको ही इष्ट कहा गया दे । 
अव आचायं अपने द्वारा कटे हुए साध्यके ठक्षणके - विरोषणोंकी 
सफठता ( सा्थंकता ) वतते हए असिद्ध विशोपणका समर्थन करनेके किए 
उत्तर सूत्र कहते टै-- 
ि [क ~ € (थ क कू 
सूत्रायं--संदिग्ध, विपयंस्त ओर अब्युखन्न पदार्थोकि साध्यपना जिस 
प्रकारसे माना जा सके, इसछिए साध्यके छच्तणमें असिद्धपद्‌ दिया हे । १७॥ 
किसी स्थानपर अन्धकार आदिके निमित्तसे खड़े हए पदाथेको देख- 
कर यद्‌ स्थाणु ( क्कडीका द्रंठ ) _ ह अथवा पुरुष है १. इस पकार किसी 
टक्‌ का निश्चय न होने से उभय कोटि ( पक्ष ) के परामश करनेवाखा संदाय 
9 © = (~ = (~ क क 
से संयुक्त पदाथेको संदिग्ध कहते दै 1 यथाथेसे विपरीत वस्तुका निश्चय 
क ५ क € (~ = ० न ~ €< ® # 
करनेवाङे विपयेय ज्ञानके विषयभूत सपमे चांदी आदिक पद्‌ाथं विपयेस्त 
१ साध्यलक्षगे । २. नैयायिकाः] ३. मैुन-। ४. सन्मुखीक्रियते। 
५. सधिनाधिकारेण । ६. -अनध्यव्रसितानां पद्‌[यानम्‌ 1 ७. प्रतिप्रादितम्‌ । 
<. अनध्यवसितं तु गच्छत्तणस्पः । 


१९० प्रमेयरत्नमालायां 


त॒ नामजातिष्वंख्यादिविदोषापरिज्ञनेनानिनिर्णीतविपयानध्यवसायग्राह्यम्‌ः । एपांः साध्यत्व- 
प्रतिपादनाथमसिद्धपदोपादानमित्यथः | 

अधुनेष्टा्ाधितविदशेषणद्रयस्य साफल्यं ददायन्नाद-- | 
अनिष्टाष्यक्षादिवाधितयोः साध्यत्वं मा भूदितीष्टावाधितवचनम्‌ | १८॥ 

अनिष्टो मीमांसकस्यानित्यः शब्दः, प्रत्यक्षादिवाधितश्चाश्रावणत्वादिः। आदि- 

शब्देनानु माना गम- कोक खवचनवाधितानां म्रहणम्‌ । तद्दाहर्णं . चाकिलित्करस्य 

देत्वाभ।सस्य निरूपणवसरे स्वयमेव अन्धकारः“ प्रपञ्चयिष्यतीत्युपरम्यते । 

तत्रासिद्धपदंः प्रतिवाद्यपेक्षयेव, इदं तु ्पेश्चव्रेति विदोषमुपद्‌- 
शंयितुमाद , 
कहलाते हैँ । नाम, जाति, संख्या आदिके विद्ोप परिज्ञान न होनेसे अनिर्णीति 
विषयवाङे अनघ्यवसाय ज्ञानसे मह्य पदाथको अन्युतपन्न कदते हं । इन संदिग्ध 
आदि तीनों प्रकारके पदार्थोकि साध्यपना प्रतिपादन करनेके. लिए साध्यकर 
लक्षणम असिद्ध पदका म्रहण किया गया हे, एेला अथं जानना चादिए । 

अव आचायं इष्ट ओर अवाधित इन दो विषयोंकी सफटता दिखाते 
इए उत्तर सूत्र कहते ह 

सूत्राथं--अनिष्ट ओर प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे वाधित पदाथकि साध्यपना 
न माना जाय, इसलिए इष्ट ओर अबाधित ये दो विरोपण दिये गये हे ।। १८॥ 

मीमांसकके लिए शब्दको अनित्य कहना अनिष्ट है; क्योंकि वह 
शब्दको नित्य मानता है । खबव्दको अश्रावण कहना अर्थात्‌ वह कानसे नदीं 
सुना जाता हे एेला कहना प्रत्यक्ष-वाधित है, क्योंकि वह्‌ कानसे सुना जाता 
हे। आदि शब्द्से अनुमान-वाधित, आगम-वाधित, खोक-बाधित ओर 
स्वव चनबाधित पदार्था ब्रहण करना चादिए। इन अनुमान-वाधित 
आदिकोके उदाहरण आगे अकिचित्कार हेत्वाभासके निरूपणके समय प्रन्थकार 
स्वयं ही कगे, इसलिए यदहांपर उनका कथन नदीं करते हे । 


१. एकद्विच्यादिस्पदानम्‌। २. अनिश्चवेन गच्छन्तणस्पा इव मार्गे गच्छ 

पुरुषस्य कस्यचिःस्पदानं जातं तदा किमपि न चिन्तितम्‌, अथवा किञ्चिद्‌ भविष्यतीति 
चिन्तितम्‌ । पश्चाचिन्तग्रति मम कस्य स्पदानं जातम्‌ ; तृणस्ेव विषमस्य वेटनानुदयात्‌ । 
३. सन्टिग्धादीनाम्‌ । ४. अपरिणामी राब्दः कृतकत्वादू घटवत्‌ । ५. प्रत्यासुखप्रदो 
धर्मः, पुरूपभितत्वादधर्मवत्‌ । ६. खचि नरशिरःकयाटं प्राण्यङ्त्व च्छ्टक्तिवत्‌ । 
७. मात .मे वन्ध्या पुख्षरुयोगेऽप्यगमव्वा्मसिद्धवन्ध्यावत्‌ । ८. सूजकरारो माणिक्य- 
नन्ददिवः । ९. त्रयाणां मध्ये । १०. वादिनः साध्यं प्रसिद्धः प्रतिवादिनसवसिद्धमिति । 
२१. मेदम्‌। | | 


क क्यो कः जि, तो जोक) हि > 


तृतीयः समुदः ११ 


न' चासिद्धवदिष्टं प्रतिवादिनःः ॥१९॥ 
अयम्धः-- न दि सवं सवपिक्षय्रा विदोपणम्‌ , अपि तु किंचित्‌" “कमप्युदिद्यः 
भवतीति । असिद्धवदिति व्यतिरेकमुखेनोदादरणम्‌ । यथा-असिद्धं मरतिवाद्यपेश्चया, न 
थेष्टमित्यथः । 
कृत एतदित्याह 


प्रत्यायनाय दीच्छाः वक्तुरेव ॥२०।। 
टच्छायाः खट विषयीकरतमिष्टमुच्यते 1 प्रत्यायनाय दीच्छा वक्तुरेवेति। 


साध्यके क्षणम कटे हए उन तीन विदोपणोमेंसे असिद्ध पद्‌ तो प्रति- 
वादीकी अपेक्षासे है ओर इष्ट पद्‌ वादीकी अपेक्षासे हे, एेसा विशेष चतखाने 
के छिए आचायं सूत्र कहते दै- 

सूत्राधं-असिद्धके समान विशो प्रतिवादीकी अपेक्षःसे 
नदीं दे ।॥१९॥ 

सूत्रकरा यह्‌ अथं है-सभी विशेषण सभीकी अपेक्षासे नहीं होते, 
अपितु कोई विदेपण किसीकी ( वादीको ) अपेक्षासे होता दै ओर कोड 
विरोपण छिसी ( प्रतिवादी) की अपेक्षासे होता हे । असिद्धवत्‌ यह उदा- 
हरण व्यतिरेक मुखस दिया गया है । जैसे असिद्धविदोपण प्रतिवादीकी 
अपेश्चासे कष्टा गया दहे, उस प्रकारसे इष्ट विरोपण नदीं, अथात्‌ वह्‌ वादौीकी 
अपेक्षासे दिया गया हे, एेसा अथं जानना चाहिए । 


क 


एेसा अथं क्यों लिया जाय इस प्रइनका उत्तर देनेके लिए आचाय सूत्र 
हत द 


सूव्राथं -- क्यों कि दृसरेको समन्चानेके लिए इच्छा वक्ता अथात्‌ वादी 

होती दे प्रतिवादीको नदीं ।२०॥ 

इच्छाका विषयभूत पदाथ इष्ट कहा जाता हे । दूसरेको ज्ञान करानेकी 
इच्छा वक्तके ही होती हे। 

भावाथं--जो परे अपने पक्षको स्थापित करता दहै, उसे वादी कते 
हे ओर जो उसक्रा निराकरण करता है, उसे प्रतिवादी कहते हैँ । अतः अपने 
षको समश्चानेकी इच्छा वादीके ही होती है, म्रतिवादीके नदीं । 


ऋ 


= ज भा = =-= माकि त 


१. यशा प्रतिवादिनोऽसिद्धं तद्रदिष्टं न परतिवादिन इति व्यतिरेकेण प्रतिपादितम्‌} 
२. इष्टपदग्रहणं वाय्यपेश्षयेव, यथ प्रतिवाद्यपेक्षयाऽसिद्धपदग्रहणम्‌ । ३. किन्तु वादिन 
एव 1 ४. विदोषणम्‌ | ५. वादिनं प्रतिवादिनं वा । ६, यथेकरस्य जनस्य पुत्रापेक्षया 
पित्रन्यपदेदाः, पित्रपेक्षया पु्रव्यपदेश इति । ७. परप्रतिबो धनाय । ८. इत्थमेवेष्टमिव्यथः ! 


१९३ भृमेयरस्नमपरलायां 


(तच्च साध्यं धमः किं वा तद्िदिषष्टो ध्माति! प्रइने तद्ध दं दशयन्नाह 
साध्यं धमः क्वचित्तद्धिशिष्टो बा धमा ॥२१॥ 
सोप्रसकाराणिः वाक्यानि मभवन्ति। ततोऽयमर्थो छम्यते--"व्यािकराटापेक्षया 
तु साध्यं धमः । कचित्प्रयोगक्रादपेश्चया^ तु तद्विरिष्टठो धर्मी साध्यः 
अस्येव धभिगो नामान्तरमाहं 
पक्त इति यावत्‌ ॥२३॥ 
ननु धर्म-धमिसमुद्‌ायः पक्षः इति "पक्षखरूपस्य रपुराततर्निरूपितत्वादधमि- 





ह साध्यः क्या धमे होता है, अथवा ध्म-विशिष्ट धर्मी ? रेखा प्ररन 

होनेपर उसका भेद दिखाते हए आचायं उत्तर सूत्र कहते है- 

सूत्राथ--कहींपर धमं साध्य होता ह ओर कहीं पर धमे-विशिष्ट धर्मी 
साध्य होता दे ॥२९१॥ 

सूत्र-वाक्य अध्याहार-अथंवाङे होते हैँ । इसलिए सूत्रका यह्‌ अथं प्राप 
होता हे कि व्याप्रिकारकी अपेक्षा तो धमं साध्य होता है ओर कटी पर प्रयोग- 
काकी अपेत्ता धमेसे विरिष्ट धर्मी साध्य होता हेः । 

भावाथं-जहा-जहो धूम होता है, वर्ह -वहँ अग्नि होती है ओर जँ 
अग्नि नहीं होती वहाँ धूम नदीं होता । इस प्रकारसे जव किसी शिष्यादिको 
साध्य-साधनका ज्ञान कराया जाता है, तव उसे व्याप्रिकाछ कहते है । इस 
व्याप्निकाटमे अग्निरूप धमेही साध्यदहोता दै। इस पवंतमे अग्निद) 
क्योकि वह धूमवाखा हैः इस प्रकारसे अनुमानके भ्रयोग करनेको प्रयोगकाल 
कहते हे, उस समय अग्निरूप धमेसे विशिष्ट पवत ही साध्य होता हे । 

अव आचायं इसी धर्मीका पयौयवाची दूसरा नाम कहते दै- 

सूत्राथं--उसी धर्मीको पत्त कहते टे ।। २२॥ 

शङ्का--धमं ओर धर्मीके समुदायको पश्च कहते है, एेसा पक्षुका स्वरूप 


का = ~ क जि आकः = = क ~ | 
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१. परप्रतिपादनाव शब्दप्रयोगः । २. यथोक्तविशेषणविदिष्टो धर्मो धर्मी 
वेति विकल्पद्वयम्‌ 1 ३. साध्याहाराणि । ४. यत्र यत्र॒धूमस्तत्र तत्र॒ वद्धि; । ५. प्रयोग- 
कलेऽपि धर्म; साध्यः; यथाऽस्ति सवज्ञः। ६. पवंतोऽयं वह्धिमान्‌ अत्र वहिविरिष्ट 
पवतः साध्यः । ७, प्रयोगकालखापेश्षयपि धर्मी साध्यो भवति, धमिणः साध्यत्वे प्रयोगकाठक ` 
एव्‌ नियमः । ८. ज्ञातव्वे पक्चधमत्वे पक्षो धम्यभिधीयते । व्यसिकाठे भवेद्धर्मः साध्य- 
खिद. पन्यम ॥१॥ प्रयोगकाले । ९. सघ्यधर्मविशिष्टो धमी पश्च; । १९. सुक्रल् 
देवादिभिः । न, 
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'गस्तद्रचने कथे न ्राद्धान्तविरोध इति १ नैवम्‌; साध्यधर्माधारतया विन्नेधितस्य 
धर्मिणः पन्नस्ववचनेऽपि दोषानवकराशात्‌ । -रचनावैचिच्यमात्रेण तात्परवस्यानिराकृतत्वात्‌ 
सिद्धान्ताविरोध्रात्‌ । 

अत्रा सौगतः-- मवतु नाम धमी पश्षन्यपदेदामाक्‌ ; तथापि सविकस्पक्बरुद्धो 
परिवतंमान एव, न वासतवः* । सर्वं एवानुमानानमेयव्यवदारो वबुद्धवारूदेन* धम- 
धर्भिन्याग्रेन न चिः सदसत्वमवेश्षतेः इत्यामिधानादिति तन्निरसाथमाह-- 
प्राचीन आव्वार्येनि निरूपण किया है, इसलिए धर्मीको ही पक्ष कहनेप्रर 
सिद्धान्तसे विरोध कैसे नदीं होगा ? 

समाधान-- नदीं होगा. क्योंकि साध्यधमेके आधारसे विरोपित धमी 
को पक्ष कृहनेपर भी किसी दोप्रका अवकाड नहीं है! शब्द-र्चनामात्रकी 
विचित्रतासे ताव्पर्यका निराकरण नदीं होता, अतः सिद्धान्तसे अविरोध हे । 

भाव्राथं यद्यपि सूत्रक्रारने केवर धर्मीको पक्ष कहा है, तथापि उनका 
अभिप्राय साध्यधर्मसे विशिष्ट धर्मीको पक्ष कहनेका दै! इससे धमे-धर्मीकि 
समुद्रायका अध्रेआ ही जाता हे, अतः प्राचीन सिद्धान्तसरे कों विरोध 
नदीं आता । | 

य्हौँपर वौद्ध कहते हँ कि मले ही धर्मी को पक्ष इस नामसे कहा जाय 
तथापि वह्‌ धरसी सविकल्पकवुद्धिभे ही वतमान हे, वास्तविक नदीं, क्योकि 
स्वं ही अनुमान-अनुमेयका व्यवहार विकल्पवुद्धिसे गृदीत धमे-ध्मीकि न्यायसे 
दाता देः अतः वद अनुमान-अनुमेयका उ्यवहार वा हिरी सत्‌ या असत्‌ वस्तुक 
अपेक्षा न्दौ करता हे एेसा कदा गया हे । 

वितेषाधं--वोद्धोंकी मान्यता है कि अनुमान एकर विकल्प देः; 
कथोंक्रि वह सामान्यक्रो ग्रहण करता दै। अनुमानमें जो धमे ओर 
घर्मीका मरण हदोदा हैः वह विकल्प्-बुद्धिके द्वारा ही होता हैः ओर 
विकल्पबुद्धिः ( कल्पना-ज्ञान ) अथके विना भी वासना-( संस्कार ) मात्रसे 
उत्पन्न होजाती दै । अतः अनुमान-अनुमेयके व्यवदहारमें वाद्य पदाथेको सत्ता 
या असत्ताकी अपेक्षा नहीं होती दै । अथात्‌ बाह्य वस्तुकी सत्ता या असत्ताकी 
अपेक्षाके विना दी विकल्प-बुदधिसे गरहदीत धमं ओर धर्मकि द्वारा अनुमान 
अनुमेयका व्यवहार होता हे । इससे वोद्धोके मतानुसार यह सिद्ध इजा कि 

१. सिद्धान्त-। २. धमधर्मिसमुदायः पश्च, इति रचनावेचिव्यम्‌। ३. 
अथष्य | ४. वथा केशोण्डुकज्ञानमिति। ५. विंकल्पवुद्धिग्रदीतेन । सन्तानात्‌ 
अपरामृष्टमेद्‌: सन्तानिन एव सन्तानो जल्प्रवाहवय्यथा गतो जख्प्रवाद्यो गत एव, पुनरन्य 
एव।ऽऽगमिष्यति; तथापि सन्तानरूपेण एक एव व्यपृदिद्यते। ६. ब्राह्मं॑वस्तु वृत्ते 
तथापि क्षणिकं निरविक्रप्रकन्ञानविष्यम्‌ ; श्धिरसयूदतया सदस त स्ति । 
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प्रसिद्धो धमीं ॥२३२॥ 
अयमथंः- नेयं विकल्पवुद्धि्वंदिरन्तर्वाऽनासादिताटम्बनष्मा्राः धर्मिणं व्यवस्था- 
पयति; `तद्वास्तवत्वेन  'तदाधारसाध्व-साधनयोरपि वास्तवच्वानुपपनत्तेस् द दवः 
-पारम्पर्यणापि वस्तुग्यवखा“निबन्धनत्वायोगात्‌ । ततो "विकव्येनाव्येन वा व्यवश्था- 





धर्मीका प्रतिभास निकल्प-बुद्धिसे होनेके कारण उसकी सत्ता वास्तविक 


नहीं हे । 

आचायं उनके इस कथनका निराकरण करनेके लिए उत्तर सूत्र 
कहते है-- 

सूत्राधं--धर्मीं भ्रसिद्ध अर्थात्‌ प्रमाणसे सिद्ध होता हे, काल्पनिक 
नहीं ॥ २३ ॥ 

बाह्य ओर अन्तरङ्ग पदाथेके आलम्बनभावसे रदित यह विकल्प बुद्धि 
धर्मीकी व्यवस्था नहीं करती हे; क्योंकि उस धर्मकि अवास्तविक दोनेसे उसके 
आधारभूत साध्य ओर साधनके भी वास्तविकता नदीं बन सकती दह । इसटिए 
अनुमान-बुद्धिके परम्परासे भी वस्तुकी व्यवस्थाके कारणपनेका अयोग हे । 

विशेषाथं-- वौद्धोके यहाँ दो प्रमाण हे प्रत्यक्ष ओर अनुमान । प्रव्यक्ष्‌- 
का विषय स्वटक्षण है ओर अनुमानका विषय सामान्य हे । उनक्रा सामान्य 
नैयायिक आदिके सामान्थके समान वस्तु नदीं दहै, किन्तु अवस्तु 
ह । तव भ्रइन यह होता है कि अवस्तुको विपय करनेकरे कारण अनुमानमें 
अप्रमाणता क्यों नदीं हे । इसका उत्तर वौद्ध इस प्रकार देते दै कि अनुमान- 
बुद्धि परम्परासे वस्तु ( स्वलक्षण ) की प्राप्तिका कारण होती है । अतः उसमें 
अप्रमाणताका प्रसंग उपस्थित नदीं होता दहै । वह इस प्रकार दै कि अनुमान- 
में विकल्पवुद्धिके द्रारा पहङे धूम-सामान्यका ग्रहण होता हेः फिर धूम-सामान्य- 
से अग्नि-सामान्यका प्रहण होता है। इसके पश्चात्‌ धूम-स्वलक्षणका ओर 


ब क = ~ 


१. अवटम्बनेति पाठान्तरम्‌| २. अप्राप्तविपयभवाः। ३. धर्मिणोऽवास्त- 
वध्वेन ] ४. पश्च आधारो ययोस्तौ साध्यसाधनौ तयोः । ५. विकल्पग्राह्यधर्मिवुदधेरिति 
प्रतिपादनानन्तरम्‌ । ६. अनुमानबुदधेः । ७. तथा धूमस्वखक्षण।द्‌ दहनस्वलश्षणं तस्मा- 
तदनुमवस्तस्माद्धमविक्रत्पस्तश्माद्वहिविकट्प इति पारम्पयण १1 ( धूमसामान्याद्‌ वहि - 
सामान्यम्‌ तस्माद्‌ धूमविकस्पः, तस्माद्‌ बहि विक्रस्पः, तदनन्तरं धूमस्रलक्षणम्‌ , तस्माद्‌ 
वहिस्रलक्षणं प्रत्येतीति पारम्पर्यण । ) ८. तर्दिं बोद्धानामनुमानं नष्टं ततो निर्विकल्प 
प्रव्यक्चप्रामाण्यमनुमानेन माऽस्तु । ९, विकन्पवुद्धश्य( 1. १०. प्रमाणान्तरेण । ` 
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पितः? पवंतादिर्विषयमावंः भजन्नेव धर्मतां प्रतिपश्रत इति स्थितं प्रसिद्धो धमति) 
तसप्रसिद्धिशच कचिद्धिकल्पतःः कचित्प्रमाणतः" कचि्योभयतः इति नैकान्तेनः विकल्पा- 
रूटस्य प्रमाणप्रसिद्धस्य वा धित्वम्‌ । 

“ननु धर्मिणो विकत्पाल्परतिपत्तो किं तच साध्यमित्यायाङ्कायामाद-- 


` विकस्पसिद्धे तस्मिन्‌ सत्तेतरे साध्ये ॥ २४1 





धृम-स्वलक्षणसे अग्नि-स्वटक्षणका ग्रहण होता हे । अतः परम्परासे वस्तुकी 
प्राप्निमें कारण दोनेसे अनुमानमें प्रमाणता ह । यहां आचाय कहते है कि वोटों 
ने अनुमान बुद्धिको जो परम्परासे वस्तु-व्यवस्थाका कारण माना है, वह नदीं 
वन सकता है 1 क्योंकि जव धर्मीकी सत्ता अवास्तविक है, तव साध्य ओर 
साधनमें मौ अवास्तविकताकी प्रास्ति होगी । अथात्‌ साध्य ओर साधनका 
आधार ही जब अवास्तविक ह तव आधेयभूत साध्य ओर साधन वास्तविक 
कंसे दो सकते हैँ ? इसछिए चाहे धर्मीको व्यवस्था विकल्पसे हो, या अन्य 
किसी प्रमाणसे दो, बह धर्मी तभी कहा जा सकता दह, जव उसको सत्ता 
चास्तविक सानी जाय । धर्मीकी सत्ता वास्तविक माननेपर दी वह विकल्प 
वुद्धि या अन्य किसी प्रमाणा विषय हो सकता दहै ओर तभी उसके द्वारा 
उसकी व्ययस्था दो सकती हे, अन्यथा नही । इस प्रकार यह वात स्थित 
हृद कि धर्मी प्रसिद्ध होता है । उसकी प्रसिद्धि कदीपर विकल्पसे, करीं पर 
प्रमाणसे तथा कींपर प्रमाण ओौर विकल्प दोनोसे दोती है! इसक्िए 
यह को एकान्त नहीं है कि केवर विकस्पसे गृहीत अथवा प्रमाणसे 
प्रसिद्ध पदाथेके दी धर्मीपना हो| 

यहोपर भाट कहते हैँ कि धर्मीकी विकल्पसे प्रतिपत्ति माननेपर उसमे ` 
साध्य क्या होगा ? ठेसी आशङ्काके होनेपर आचाय उत्तर सूत्र कहते दै 

सूत्राथं--उस विकल्पसिद्ध धर्मीमिं सत्ता ओर असत्ता ये दोनों ही 
साध्य हैः | २४॥ 


१. निर्णीतः । .२ विपव्रभावोऽस्ति चेद्धर्मं भवति, अन्यथा धर्मी न भवति, 
धर्मौ नास्तीति वक्तु न पार्यतेऽन॒मानभङ्खो भवति यतः 1 ३. अनिश्चितसंवाद्‌-विसंवादो 
विकल्पः राब्द-प्रत्यक्षयोः । ४. प्रव्य्ादेः । «^. विकल्प-प्रमाणाम्याम्‌ 1 £. नियमेन । 

७. मादः प्राह । <. प्रमाणाप्रमाणसाधारणी यान्दौ प्रतीतिविंकल्पः। ९. पक्षे 
मानसपर्यक्षसिद्धे । 


१.५६ प्रमेयरत्नमाज्ञायां 


तस्मिन्‌. धर्मिणि विकस्पसिद्धे सत्ता च तदपेश्चयेतराऽसत्ता च ते द्वेऽपि साध्ये; 
प्सुनिर्णतिासम्भवद्ाघकप्रमाणवरटेन योग्यानुपरन्धिव्रखेनः चेति दोप्रः। 
अत्रोदाहरणमाद-- 
अस्ति सवेज्ञो नास्ति खरविपषाणम्‌ ॥२५॥ 
सुगमम्‌ । 
ननः धर्भिण्यसिद्धसत्ताकेः “भावाभावोभयःधर्माणामसिद्धविरुद्धानैका न्तिकिखा- 
दनुमानविषयत्वायोगात्‌ “कथ सत्तेतरयोः साध्यत्वम्‌ ए तदुक्तम्‌ 


जिस पक्षका किसी भ्रमाणसे न तो अस्तित्र ही सिद्ध हो ओर न 
नास्तित्व ही सिद्ध हो, उस पक्षको विकल्पसिद्ध कहते है । उस विकल्पसिद्ध 
धमीमिं सत्ता ओर उसकी अपेक्षा इतर जो असत्ता ये दोनों ही साध्य हे। 
घुनिरिचत असम्भव-वाधक प्रमाणके बसे तो सत्ता साध्य है ओर योग्यकी 
अयुपरन्धिके बरसे असत्ता साध्य है, इतना वाक्य रोप है अथात्‌ सूत्रम 
नहीं कहा, सो उपरसे ठेना चादिए। 

अव आचाय विकल्पसिद्धका उदाहरण कहते दै- 

सूत्रा -सवेज्ञ ह ओर खर-विषाण नदीं हे २५ 

यह सूत्र सुगम हे । 

भावाथं-सवज्ञ हे; यहांपर सवंज्ञ विकल्पसिद्ध धमी है, 
ओर उसका कोई सुनिरिचत वाधक प्रमाण नहीं पाया जाता, इस देतुसे 
उसकी सत्ता सिद्ध की जाती है । इसी प्रकार खर-विषाण नहीं हे, यर्होपर ` 
खरविषाण भी विकल्पलिद्ध धर्मी हे, ओर वह प्राप्र होनेके योग्य होकर भी 
पाया नदीं जाता, इस हेतुसे उसकी असत्ता सिद्ध की जाती दै । इस प्रकार 
यह सिद्ध हुआ कि विकल्पसिद्ध धर्ममिं सत्ता ओर असत्ता दोनों साध्य हें । 

शङ्का--मीमां सक कहते हेः कि जिसको सत्ता दी असिद्ध हे एेसे धर्मक 
माननेपर उसमे साध्यसिद्धिके लिए दिया गया देतु यदि धर्मी का भावरूप 
धमं है तो वह असिद्धः हेत्वाभास हो जायगा । क्योक्रि सुनिरिचत असम्भव 
चाधक प्रमाणत्व देत यदि सवेज्ञका भावरूप धमं दहे तो सववेज्ञके समान वह्‌ 
भी असिद्ध होगा । यदि उक्त देतु धर्मीका अभावरूप धमेद्े तो वह विरुद्ध 
डत्वाभास हो जायगा । क्योकि सववेज्ञके अभाव धमेरूप देतुसे सवज्ञका 
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अस्ति सवज्ञः सुनिणातासम्भवद्राधकप्रमाणत्वात्‌ प्रसिद्धवेदाथ-ज्ञानिवत्‌ । 
२. नास्ति खरविषाणं दृश्यत्वे सत्यनुपटञ्चरेघेटवत्‌ , नास्स्त्र भूतटे घ्रट इति दश्यानुप- 
खदिधव्रलेन वा । ३. मीमांसकः प्राह । ४. प्रपाणप्रव्यकश्चामावाद्‌ विद्मने । ५. अस्तितव- 
2. भावाभाव- । ७. ठेतूनाम्‌ 1 ८. आक्षेपः | 


मै = ~~~ 


तृतीयः सयुदेगः 1 


असिद्धो "भावयेद्‌ *व्यभिचयुमयाधितः'। 
“विरुदो धर्माऽभावश्यः सा सत्ता ` साध्यते कथम्‌८ ॥२६॥ इति 
तदयुक्तम्‌ : मानसप्त्यश्ने मावरूपस्यैव “धर्मिणः प्रतिपन्नत्वात्‌" । न च 
तत्सिद्धौ तत्सच्स्यापिः प्रतिपन्नत्वाद्‌ व्य्थमनुमानम्‌'*; तदभ्युपेतमपि ` वेय्यात्याच्दा 
° परो न प्रतिपद्यते तद्ाऽनुमानसय साफल्यात्‌ । न च मानसक्ञानाद्‌ गगनक्रुसुमादेरपि 
सद्धावसम्भावनांऽतोऽतिप्रसङ्गः; तज्ज्ञानस्य वाधकरप्रस्ययन्यपाः“करतसत्ताकवस्तुविष्रयतया 


अभावं ही सिद्ध होगा । ओर यदि उक्त हेतु सर्वज्ञका माव ओर अभावरूप 
उभयधसमेवाटा द तो वह अनैकान्तिकं हो जायगा । स्योंकि उभय धमेरूप 
हेतु सवेज्ञके सद्धावके समान अभावको मी सिद्ध करेगा । जला कि कहा है- 
यदि सुनिरिचतासम्भव वाधक प्रमाणत्व हेतु संवेज्ञका भावरूप धमं 
हे, तो बह व्यभिचारी दे । ओर यदि अभावके धर्मरूप है तो वह्‌ विरुद्ध दे । 
पेली दशासें वह सवेज्ञको सत्ता कैसे सिद्ध कर सकता हे ।२१॥ 
समाधानं--आपक्रा उपयुक्तं कथन अयुक्त दै; क्योंकि मानस-प्रत्यक्षमें 
भावरूप ही धर्मौ प्रतिपन्न दै अथात्‌ श्रसिद्ध दै । यदि कहा जाय कि जसे 
मानस प्रव्यक्षमें धसीकी भावरूपसे प्रत्यक्षता हे; तो उसी प्रकार उसका 
सन्त्वरूप धमे भी भ्रसिद्ध होगा अतः उसकी सिद्धिके छिए फिर अनुमानका 
प्रयोग करना व्यथं दे; सो एेसां कहना ठीक नदीं; क्योकि हमारे द्वारा स्वीकार 
क्रिया गया मो सववेज्ञका सद्धाव धृष्टतासे जव कोड दसरा व्यक्ति अङ्गीकारः 
नहीं करता तव उसे सिद्ध करनेके लिए अनुमानकी साथंकता है ही 1 यदि 
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१. सुनिश्ितासम्भवद्ाधकप्रमाणत्वादिति देवयदि सवंज्ञभावधमश्चेत्तदा संवज्ञ- 
वद्धे तुरप्यसिद्धः, को दहि नाम सवज्ञभावधममिच्छन्‌ सवेज्ञमेव नेच्छेत्‌ । २. दैवयादे 
सवज्ञामावधर्मश्चेत्‌ ।३. देत॒र्यदि स्व्॑ञमावावधमश्वे तद्‌ व्यभिचारी सपश्च-विपक्चयोडत्तः 
देठयदि सवज्ञभावाभावधमाध्रितश्वेत्‌ । «^; देतुयदि सवज्ञामावघमश्चेत्‌ । तथा 
विखद्धो यतः सवज्ञाभावधमात्सवज्ञनास्तित्वस्यैव साघनात्‌। ६. संवज्ञमावंस्य 1 ७. 
स सत्तां साघयेक्तथमिति पाठन्तरम्‌। ८. सवज्ञा स्तित्वनिराकरणाथ कारिकेयम्‌ । 
९; सवज्ञस्य । १०. प्रसिद्धत्वादस्ित्वं साध्यते । १९; सवज्ञ- । १२. धर्मस्यापि 1 
१३. तथा धर्मिणो मानसेप्रतयक्षे मार्वेरूपेणं पव्यक्षत्वं तथा धर्मस्यापि प्रसिद्धत्वं वतेते 
किंमंत्रालभानेनेति मीर्भाकदाङ्कनं परिहरति । .१४. धाष्टवात्‌ । १५. सवेज्ञाभाववादी 1 
१६. नोङ्गीङरते । १७. य॑था ध्तिणो मन॑संप्त्यन्षेणं मावल्यभ्रदणं परिदरतिं । ८ य॑या 
धर्मिणो मर्निशपररयक्षं भवर्पेणं प्रसिद्धत्वं तथा धर्मस्य पि भसिंदत्वं वतते, फिमत्रानमा- 
मेनेति मीमांसकस्य दूषणमनूद्य दूषयति-- ) १८. विगोष्रेण निराकृतः व्यपारकतः । 





१९८ भरमेयरत्नमालाथां 


मानसप्रव्यक्ष।भासत्वात्‌? । कथं तदं तरगश्रज्गादेभ्धं्मित्वमिति न चोद्यम्‌; धरि 
योगकाटे ्वाधकप्रत्ययानुदयात्‌ससम्भावभ्नोपपत्तेः । न च सवंज्ञादौ साधक्प्रमाणा- 
सच्वेन सच्वं प्रति संशीतिः, स॒निश्चितासम्भवद्वाधकप्रमाणत्वेन सुखादाविव स्खनि- 
अयातत्र< संशवायोगात्‌ । 

इदानीं प्रमाणोभयसिद्धे' धर्मिणि किं साध्यमित्याशङ्कायाम!द-- 


प्रमाणोभयसिद्धे त॒ साध्यधमेविशिष्टता ॥२६॥ 


कटं कि मानस ज्ञानसे आकाश-कुसुमादिके भी सद्धावकी सम्भावना ह ओर 
उसके माननेपर अति प्रसङ्ग दोप आता हे, सो एेसा कह नहीं सकते; क्योकि 
क क क च 

आकाश-कुघुमका ज्ञान बाधक प्रतीतिसे निराकरण कर दी गयी दहै सत्ता 
जिसकी ठेसी वस्तुको विषय करनेसे मानसमप्रव्यश्चाभास हे । 

शङ्का-तो तुरङ्ग-श्ज्गः (घोडेके सींग) आआदिके धर्मीपिना कैसे 
सम्भव हे ्‌ 
समाधान-एेसी शङ्का नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्मकि प्रयोगकराखमें 
बाधक भतीतिके उद्य न होनेसे तुरङ्ग-श्ङ्गादिके सत्वकी सम्भावना वनं 
जाती है। . | 

यदि कहा जाय कि स्वेज्ञ आदिकमें साधकप्रमाणका अभाव होनेसे 
उसकी सत्तमे सन्देह है, सो एेसा कह नहीं सकते; क्योंकि सुनिरिचत 

े। न ~ 
असम्भव वाधक प्रमाणके बसे जसे सुख आदिके सद्धावका निरचय हे, 
क € [त ० 9 

उसी भकारसे सवेज्ञके सद्धावका भी निर्य हे, अतः उसमे संशाय सम्भव 
नही हे। | 

अव प्रमाणसिद्ध ओर उभयसिद्ध धर्ममिं क्या साध्य हे, एेसी आशङ्का 
के होनेपरं आचाये उत्तर सूत्र कहते है-- | 

 सूत्राथ-्रमाणसिद्ध ओर उभयसिद्ध धर्मीमिं साध्य धमेसे विशिष्टता 

अथात्‌ युक्तता साध्य. होती है ॥२६॥ . | | 

१. अत्र गगनक्रुसुमादो मानशग्रत्यक्नाभासत्वं „ कुतः ए तत्र | सवज्ञास्तित्वे 
मानसप्त्यक्षत्वं कुतः ए अनुमानसद्धावात्‌ । गगनक्रुखुमाद्‌। अनुमानाभावात्‌ प्रत्यक्षामासवं 
प्रतिपादितम्‌ 1 तथाहि--गगनकुखमादिकं नासि टद्यत्वे सत्यनुपर्न्धेरिति गगनकुसुमादि- 


सद्धाववेदुकःमानामावात्तत्र. संजातमानसप्रव्यक्षस्य मानसप्रत्यक्षाभासत्वात्‌ । २. त॒रङ्क-- 


विषाणद्रेधेमित्वं मास्त्विति शङ्कं परिहरति। ३. अयमादिशब्दः . खरविषाणादिकमुर- 


रीढ्र्बात । ४. खरविषाणादिकं नासि, दश्यते सत्थनुपलब्धेरिति वाधकप्रत्ययानुद्यात्‌ 4 ` 
९ 


५. अस्तित्वं धि । ६. अश्वश्चङ्गादेः । ७. सर्व॑ल्स(धक्रं प्रमाणमस्ति, ततः . सर्वज्ञ 


व 


सिते संयो -नास्ि। ८. सवंज्ञास्तिसवे | ˆ `` ९. प्रमाणसिद्धे ` प्रमाणविकल्पसिद्धे, च ` 49 


धर्मिणि । १०. साध्या |. 
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तृतीयः समुदेशः १९३ 


"साध्ये इतिशब्दः प्राक्‌ द्विवचनान्तोऽष्यथेवशद्विकवचनान्ततया सम्बध्यते 
"प्रमाणं चोभयं च विकस्पप्रमाणद्वयम्‌, ताभ्यां सिद्धे धर्थिणि साध्यधमविदिष्टता 
साध्या । अयमर्थः प्रमाणव्रतिपन्नमपि वस्तुः “विदिष्टधर्माघारतया *विवादपदमारो 
तीति साध्यतां नातिवर्तत इति? 1 एवमुभयसिद्धेऽपि यो्यम्‌ । 

प्रमाणोभयसिद्धं धर्मिद्रयं क्रमेण ददंयन्नाह-- 


अग्निमानयं देशः" परिणामो ज्ब्द इति यथा ॥२७॥ 





“विकल्पसिद्धे' इत्यादि पूवं सूत्रमें “साध्ये यह द्विव चनान्त प्रयोग भी 
य्हौपर अथेके वरस एक वचनान्तक्रे रूपसे सम्बद्ध क्रिया गया है । प्रमाण 
ओर उभय अथौत्‌ विकल्प ओर प्रमाण इन दोनोंसे सिद्ध धर्मीमिं साध्यधमं 
विशिष्टता साध्य है । इसका यह्‌ अथे दै कि भ्रमाणसे जानी गई भी वस्तु 
विरि धमेके आधाररूपसे विवादका विषय हो जाती है, अतः वह साध्य- 
पनेका उल्छंबन नदीं करती दै, अथोत्‌ साध्यक्री कोटिमे आ जाती है। इसी 
भक्रार उभयलिद्धसें मी खगा ठेना चादिए । 

अव्र आचाय प्रमाणसिद्ध ओर उभयसिद्ध इन दोनों धर्मियोंको कमसे 
दिखाते हए उत्तर सूत्र कहते दै- 


सूत्राथं- जैसे यह प्रदेश अग्निवाङा हेः ओर रब्द्‌ परिणामी दै ।[२७॥ 


यदौ अग्निवाखा पवेत आदि प्रदेश प्रव्यक्षप्रमाणसे सिद्ध है ओर शब्द्‌ 
उभयसिद्ध हे; क्योंकि अल्पज्ञानवाङे पुरुष अनियत दिष्देश-कार-व्याप्र सभी 
रब्दोंका निश्चय नदीं कर सकते । तथा सवैदर्शकि अनियत दिग्देशा-काङ 
वर्ती राब्दोंके निश्चय होनेपर भी उसके लिए अनुमानका प्रयोग अनथक दै | 


१. पूवंसूत्रे। २. अ्क्रियावशाद्विभक्तिपरिणामः । . ३. , प्रसिद्धम्‌ । 
४. पिक्रस्पप्रमाणयोद्॑वम्‌ 1 ५. पवंतादि । ६. अग्न्यादि- । ७. अग्निमत्वानग्निम- 
स्वरूपम्‌ । <. दतोः । ९. तदा धर्मेविद्िष्टता साध्या । १०. न निराक्रियते। 


११. पवतादिदेयो टि. प्रतयक्षप्रमाणसिद्धोऽग्निरूपविशिष्टधर्माघारतया तु साध्यो जातः । 
१२. यथा निवतदिग्देशवतंमानकालावच्छिनाः, र्दा: श्रावणप्रम्यश्चसिद्धाः, न दहि 
तथाऽनियतेदिग्देशातीतानागतकालावच्छिननाः शब्दाः अस्मामिरनिशवेठं श्यन्ते; तस्मात्‌ 
श्रावणपरलयश्षसिद्धा वतैमानशब्दाः प्रमाणसिद्धाः, अन्ये तु विक्पसिद्धाः | | 


१६० परमैयरत्नमालयौं 

देशों हि पक्षेण सिंदः; श॑ब्द्तभर्यसिद्धः । न दि प्रस्यश्षेणार्वाग्ददिभि'रनियत- 
दिष्देदाकाीवच्छिन्ाः सवै शब्दा निर्चेतं पा्न्ते । . सं्व॑द्िनस्तं तनिद्वथेऽपिः तंर 
पत्थनमाननथंक्यात्‌ | | 

"प्रयोगकालापेक्षंया धर्मविरिष्टधर्मिणः साध्यत्वमभिधाय व्या्िकाटपेश्या साध्यः 
नियम ददायन्नाह- ॥ 

व्याप्नौ' तं साध्यं धमं'एव ॥२८॥ 
सुगमम्‌ । 
धर्मिणोऽपि साध्यत्वे को दोप इत्यत्राद-- 
अन्यथा तदघटनात्‌ ॥२९॥ 





मावाथ-- शब्द्‌ परिणमनरीर दहै, यहोपर नियत दिग्देशवर्तीं चत्त 
मान कालंवाले शब्दको परिणमनगीखता तो प्रत्यक्षप्रमाणसे सिद्ध है किन्तु 
ओरं अनियत दिग्देशवतीं वतेमान भूत भविष्यत्‌ काठ्वाले राब्दोंकी परिणमन- 
दीखता विंकल्पसे सिद्ध है, अतः शब्दको उभयसिद्ध धर्मी जानना चाहिए ] 

इस प्रकार प्रयोगकारकी अपेक्षासे धमेविरिष्ट धर्मक कह करके 
अव आचाय व्याप्तिकारकी अपेक्षासे साध्यके नियमको दिखराते इए उत्तर 
सूत्र कहते दै 

सूत्राधं--व्याप्निकाख्मे तो धमं ही साध्य होता हे ॥ २८ ॥ 

भावाथ-- जहां जहां धूम होता हे, वरहो वहं अग्निद्ोती है; इस 
भ्रकारकी व्याप्रिके समय अग्निरूप धमं ही साध्य होता है, धमविरिषट धर्मी 
साध्य नहीं दीता । 

यंदि धर्मक भी साध्य माना जवेतो क्या दोषे? आचाय इस 
राद्काकां समाधानं करनेके लिए उत्तरं सूत्र कंहते दै- 


सूत्राथं--अन्यथा व्यापि घटित नहीं हो सकती ॥ २९॥ 


१. किंश्चिदक्तैः युः | २. अनियतदिग्देदी्रवच्छिनरान्दनिंश्चयेऽपिं । ३. सर्वज्ञं 
धति [ ४. अनुरभानपयोगपिक्षयां । ५. यत्र तत्रे धूमस्तत्र यत्र वर्हिरितिं व्यति । ६. ठ 
मदि प्रयोगकाडे धर्भोऽपिं संध्य भर्वति, अस्ति सवज्ञः। नतु व्याप्तो धमं सध्थः। 
७; अग्निदेव; नें हिं बहि्विरिर्टपवंतः। £; वतीं धर्मिणः सौरै 
ग्याप्त्यवटनांत्‌ | नं टि यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र वंहिंमोन्‌ पर्वतः, इति व्धातिः दायीं कर्वम्‌ 


प्रयक्वादिना विंरोधादनंमानासभ्भवादिति व्यत संव्यंविरिष्टधर्मिणः रीव्यकैरणेने दैतीं 
रन्वयासद्धः । 
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तृतीयः समुदेश्शः १६१ 


उक्तवरिपर्मयेऽन्यथाराब्दः 1 धर्मिणः साध्यत्वे तदघयनात्‌ . व्याप्त्यघटनादिति हेतुः । 
न दि धूमद्शंनात्सर्वतर परव॑तोऽग्निमानिति व्याततः शक्या कठंम्‌ ; प्रमाणविरोधात्‌? 1 
"ननु अनुमाने पक्षप्रयोगस्यासम्भवात्‌* प्रसिद्धो धर्मीत्यादि'वचनमयुक्तम्‌; तस्य 
'सामथ्यदन्धत्वात्‌ । "तथापि तद्वचने पुनरुक्तताप्रसङ्धात्‌ । अधाद्‌पन्नस्यापि पुन 
वचनं पुनसक्तमित्यभिधानादिति ध्सोगतस्त त्राह 


साध्यधर्माधारसन्देहापनोदाय “गस्यमानस्यापि पक्षस्य वचनम्‌ ॥३०॥ 


साध्यमेव ध्मस्तस्याष््धा(रस्तत्र सन्देहो महानसादिः पवंतादिवंति । (तस्यापनोदो 


यदहो अन्यथा खब्द्‌ उपर कटे गये अथके विपरीत अथमें दिया गया 
हे । अर्थात्‌ यदि व्याप्निके समय ध्मेको साध्यन वनाकरर धर्मीको साध्य 
वनाया जावे तो व्याप्नि वन नहीं सकती, यह हेतु जानना चादिए। इसका 
रण यह्‌ हे कि जदोँ-जहोँ धूम दिखाई देः, वहो सभी स्थानोपर अग्निवाा 
पवेतदहीदहो, ेसी व्यापि नदींकी जा सकती है; क्योकि एेसा माननेमें 
प्रमाणसे विरोध आता हे । 
यँ वौद्धोंका कहना दैः फि अन मानसें पक्का प्रयोग करना असम्भव 
हे, इसकिए श्रसिद्धो धर्मी' इत्यादि वचन कहना अयुक्त हे । पक्ष तो देतुकी 
सामाथ्येसे दही जाना जाता दहै, फिर मी यदि पक्का कथन करतेद, तो 
पुनरक्त दोपका प्रसङ्क आता है; स्योंकि अथंसे प्राप्त होनेवारे पदाथके पुन 
नेको पनरुक्त दोप कहते है, एेसा कदा गया हे । आचाय इसका उत्तर 
दते हृए उत्तर सूत्र कहते है-- ्‌ 
सूत्राधं--साध्यधमेके आधारम उत्पन्न हए सन्डेहको दूर करनेके छिए 
गम्यमान भी पक्का प्रयोग किया जाता हे ॥ ३० ॥ 
साध्य वही हृञा धमे, उसका आधार जो पक्ष उसमे यदि सन्देह हो . 


जाय 1क इस साध्यरूप धमका आधार प्रछकृतम महानस जाद्‌ (= अथवा 


१. साध्यसाधनभावासम्भवात्‌ । २. वोद्धः प्राह । ३. पश्चस्य देतुसामरध्यखन्धत्वात्त- 
द्वचनमयुक्तम्‌ । ततः केवलो देतुरेव दि वाच्यः। तथा चोक्तम्‌- तद्ध वदेत॒भावो दि 
दृष्टान्ते ( सिद्धान्ते ) तदवेदिनः । ख्याप्यते विदुषां वाच्यो हेतुरेव हि केवखः ॥२१॥ 
४. सूत्रम्‌ । ५ .पक्षस्य । ६, हेतुख्न्धघ्वात्‌ ; साध्यसाधनसामर्थ्प्र-सत्वात्‌ । नैरूप्यलिन्ग- 
दशनेन अथादायातत्वात्‌ । ७ सामथ्यैटन्धत्वेऽपि । ८. धर्मिवचने । ९. पदार्थस्य । १० 
तात्पयमिदम्‌- वौद्धवादिनोक्तम्‌-अग्निमान्‌ । तं प्रतिव्रादिनोक्तम्‌-अग्निमान्न 
भवति, कथमग्निमत्वं ब्र १ इ्यक्ते वोडढवादी एकेनाप्यवयवेन हेतुना व्यवस्थापयत्यनु- 
मानं भूमवच्वात्‌ । बोद्धद्य मते एकावयवेन साव्यसिद्धिः । १९. व्यासिदर्खनद्रारेण । 
६२. पन्च: । १३. साध्यधर्मांधारसन्देहस्य । 

११ 


१८६२ प्रमेयरस्नमालायां 


ज्धवच्छेदस्तदथं गभ्यमानस्य।पिः साध्यस।धंनयोर्न्याप्यग्यापक्मवपददनान्यथानुपपत्ते- 
सतद्‌ाधारस्य गम्यमानस्यापि पक्षस वचनं प्रयोगः | 
अतरोदाहरणमाद - 
साध्यधर्मिणि साधनधमोवबोधनाय पक्षधर्मोपसंहारवत्‌' ॥२३१॥ 

| साध्येन विशिष्टो धमी पवंतादिसत्र साधनधर्माववोधनायः पश्चधर्मोपसंदारवत्‌ 
पक्षधर्मस्य देतोरुपसंसार “उपनयस्तद्रदिति। अयमर्थः साध्यव्याक्तसाधनप्रदशनेन 
तदाधारावगतावपिः धनियतधर्मिसम्बन्धिताः्थदर्यनाथं यथोपनयत्तथा साध्यस्य विदिष्ट- 
धर्मिसम्बधिताववोधनाय पक्चवचनमपीति । किञ्च-देतुप्रयोगेऽपि “समथनमवश्यं वक्त- 





पकंत आदि हे तो उस सन्देहके अपनोद्‌ अथात्‌ व्यवच्छेद्‌ ,करनेके लिए 
गम्यमान भी-अथात्‌ साध्य-साधनके व्याप्य-व्यापक्रभावरूप सस्बन्ध्का 
प्रदशेन अन्यथा बन नहीं सकता, इसलिए देतुकी. सामथ्येसे ज्ञात होनेबाछे 
भी-पक्षका प्रयोग करना चाहिए | 
अव आचाय इस विषयमे उदाहरण कहते दै- 
सूत्राथं- जैसे साध्यसे युक्त धर्मामिं साधनधमेके ज्ञान करानेके छिषए 
पश्चधमके उपसंहदाररूप उपनयका प्रयोग किया जाता हे । ३१॥ 
साध्य जो अग्निमत्त्व धमं उससे .विरिष्ट ( संयुक्त ) जो धर्मी पर्वेता- 
दिक उसमें साधनधमके ज्ञान करनेके छिए पश्चधमके उपसंहारके समान- 
पश्चधमं जो हेतु उसके उपसंहारको उपनय कहते दै--उसके समान । सूचका 
यह अथं है किं साध्यके साथ व्याप्नि रखनेवारे साधनके दिखखनेसे उसके 
आधारके अवगत हो जानेपर भी नियत धर्मी के साथ सम्बन्धपना बतदलानेके 
चिए जेसे उपनयका भ्रयोग किया जाता है, उसी प्रकारसे साध्यका विशिष्ट 
ध्मीके साथ सम्बन्धपना वतखानेके किए पक्षका वचन भमी आवदयक है । 
दूसरी वात यह ह कि आपके मतानुसार देतुका प्रयोग करनेपर भी समर्थन 





१. सध्यस[धनसामथ्याज्ज्ञायमानस्यापि । २. यदि पक्षप्रयोगो न त्रियते तर्हि 
साध्यसाधनयोः ग्याप्यन्यापकभावप्रददानं विना न प्रवतेते, अतः पक्षप्रयोगः कर्तव्य एव । 
बाद्धमतघ्रुद्धाव्य दूपर्वाति । ४. पक्षं विना पक्चवचनप्रतिपादनमन्तरेणानेन देठना 
गम्यम।(नत्वात्‌ |. ^. धूमवांश्चायमिति यावत्‌ । &. प्रतिपादनाय । ७. स।धनरूपस्य न 
त॒ साध्यरूपस्य 1 ८. तथा चायं धूमवान्‌ । ९. साध्याधारपक्ावगतेऽपि, धर्मिणि परि. 
ज्ञातेऽपि । १०. सव क्षणिकं तिं नियतस्य किमायातम्‌ ? संघरब्दस्तरिं देतना प्रसिद्धस्य 
गरतिपादनं चयैव । ११. भवे स्वतो 1 १२. समर्थनम्‌ | 


क्वि | 13 
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ज्यम्‌ ; असमथितस्य हेवत्वायोगत्‌ । तथा च समथनोपन्यासदिव हेतोः 'वाम्यसिद्धत्वा- 
द्धेतुप्रयोगोऽनर्वकः स्यात्‌ । देतप्रयोगामावे कस्य समर्थनमिति चेत्‌" पश्चप्रयोगाभवि क 
हेतुवं तत।मिति *समानमेतत्‌ । तस्माक्कतायस्वभावानुपलम्भमेदेन पश्धमल्वादिमेदेनः च 
तरिधा हेत॒मुवच्वा सम्थवमानेन" पश्चप्रयोगोऽव्यभ्युपगन्तव्य एवेति । 


अवद्य करना चादिए क्योंकि जिसका समथन न क्रिया गया दो वह्‌ हेतु 
हीं हो सकता । एेसो दशामें हम जंनांका कहना दहै कि जव समर्थनके.उपन्यास 
( भ्तिपाद्न )से दीदेतु  सामध्ये-सिद् ह तव फिर भी देतुका भरयोग करना 
अनथक द । यदि आपकटं कि हेतुका प्रयोग नदीं करनेपर समथेन किसका 
दोगा तो हम कगे कि पक्का प्रयोग नदीं करनेपर देतु कौं रहेगा ? 
इस विषयमे श्ररनोत्तर समान द । इसकिए कायं, सखभाव ओर अनुपटम्भके 
सदसे, तथा पक्षृधसेत्वादिके सेदसे तीन प्रकारका देतु कहकर ओर उपरसे 
समथेन करनेवाले आप वोद्धोको पश्षका प्रयोग भी स्वीकार करना चादिए | 
भवाधं--वोद्ध खोग व्युत्पन्न पुरुषके छिए अनुमानके प्रयोग कारमं 
केवर ठेतुका ही प्रयोग आवक्यक्र मानते है, पक्का . प्रयोग आवदयक नदीं 
मानते । उनके छिए आचायने यह्‌ कदा है कि पक्षके कटे विना साध्यकरे 
आधारभें सन्देह दौ सक्ता हे, उसके दूर करनेके लिए पक्के प्रयोगक्री 
पावस्यकता ह । दूसरी वात यह्‌ कटी हे कि बोद्धछोग हेतुका प्रयोग करनेके 
वाद्‌ ऊषरसे उसका समथंन भी करते दै । हेतुमे सम्भव असिद्ध, विसद्धादि 
दोपोंका परिहार करके उसक्रे साध्य सिद्ध करनेकी योग्यताके व चनको समन 
कहते है । इसपर आचायने यद कहा दै कि समथ्न करनेसे ही देत स्वतः 
सिद्ध दे, फिर उसका भी प्रयोग नहीं करना चाहिए 1 इसपर वौद्धोने कहा 
फि देतुके कदे विना समथंन करिसका होगा १ तो आचार्यने उत्तर ॒दिया कि 
पक्षका प्रयोग करिये विना देतु कँ रहेगा ? इस प्रकार इस विषयमे आप छोग 
जितने भी प्रन उठावेगे उनका उत्तर भी समान दही होगा । अतः आप कोग 
जव तीन प्रकारके हेतुका प्रयोग करके भी समथेन आवदयक समञ्चते है, 
तब पक्षका प्रयोग आप खोगोको करना ही चाहिए । 


१. तस्य॒ साम्यस्य व्छुत्वात्‌ । २. तथापि देतुप्रयोगवचने पुनरक्तता स्यात्‌ ; 
अर्थादापन्नस्यापि पुनवचनं पुनरुक्तम्‌" इत्यभिधानात्‌ । ३. मो बोद्ध, एवं ग्रे 
चेत्‌ १ ४. उभयत्र समानम्‌ । ८५. बौद्धमते देठलिधा । £. पश्टरत्ति-सपश्सस्व- 
विपक्चाद्‌-व्याटृत्तिरूपाखरयो देतवो द्वितीयप्रकारेण । ७. बोद्धेनेति शेषः । 
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अमुमेवाथमाद- 
कोवा त्रिधा हैतश्रक्त्वा समथयमानो न पक्ष्यति ॥३२॥ 
कोः वा वादी प्रतिवादी चेत्यथः। 'किलखाथं वा दाब्दः | युक्त्या पक्षप्रयोगस्या- 
वदयम्भावे कः किर न पश्यति, पक्षं न करोति १ अपि त करोत्येव | किंकृत्वा देतु- 
मुक्त्वैव, न पुनरनक्लेत्य्थः । समनं दि देतोरसिद्धत्वादिदोपपरिदारेण +त्वसाध्य-साघन ~ 
सामथ्य-प्ररूपणःप्रवणे* वचनम्‌ 1 तचः देतुप्रयोगो त्तरकां परेणाङ्धीक्रृतमित्युक््वेति वचनम्‌ । 
"ननु भवतु पक्षप्रयोगस्तथापि पक्षदेतुदृष्टान्तमेदेन व्चवववमनुमानमिति साङ्ग्यः | 
मतिज्ञाहितूदाहरणोपनयमेदेन चतुरवयवमिति मोमासकः । प्रतिनज्ञाहेतूदादरणोपनयनिगमन- 
= 


अव आचाय इसी उपयुक्त अथंको उनका उपद्ास करते हुए कहते दै-- 

सूत्राथं--कोन एेसा मनुष्य है जो करि तीन प्रकारके टेतुको कद करके 
उसका समथंन करता हा मो पक्षुका प्रयोग न करे । ३२॥ 

कौन ेसा वादी या प्रतिवादी पुरुष है, यह्‌ "कः" पद्का अथं दहे 
“वा? शाब्द निश्चयके अथमें दै । युक्तिसे पक्ष॒का प्रयोग अवदयम्भावी होनेपर 
कौन एेखा वादी या प्रतिवादी हे, जो पक्का प्रयोगन करे, अपितु सभी 
करेगे । क्या करके ? हेतुको कहके । अथात्‌ दहेतुके विना कटे नहीं । हेतुक 
सिद्धत्व आदि दोषोका परिहार करके अपने साध्यके साधन करनेकी साम- 
यके निरूपण करनेमें प्रवीण वचनो समर्थेन कदते टै । यह समेन देतु 
भ्रयोगके उत्तरकाल्मे वोद्धोंने स्वयं अङ्गीकार क्रिया हे; इस लिए सूत्रमे 
“जक्त्वा' यह पद्‌ कहा है । 

अव यर्होपर सांख्य कहते हं क्रि अच्छा पक्षका प्रयोग करना मान 

खिया जाय, तथापि अचुमानके दो अवयव ( अङ्ग ) नदी, किन्तु पश्च, हेतु- 
ओर दृष्टान्त ( उदाहरण ) के भेदसे तीन अवयव अनुमानके मानना चाहिए । 
मीमांसक कहते है कि प्रतिज्ञा, देतु, उदाहरण ओौर उपनयके समेदसे अनु- 
मानके चार अवयव मानना चाहिए । यौग कहते हैँ कि प्रतिज्ञा, हेतु, उदा- 


` हरण, उपनय ओर निगमनके भेदसे पाँच अवयव अनुमानके मानना 


व्वाहिए । आचायं इन सवके मर्वोका निराकरण करते हुए स्वमत-सिद्ध प्रतिज्ञा 

१. टोकिकः परीश्चको वा 1 २. निश्चयार्थं । ३. बौद्धेः खद्ं॒देतोः समर्थनमङ्खी- 
क्रियते, तत्तु पक्षप्रयोगामावे न सम्भवति, तस्यासिद्धादिदोषपरिदाररूपत्वात्‌ । असिद्धादि- 
 दोषपरिदारस्ठ॒ पशक्षप्रयोगे सत्येव सम्भवति, नासतीःत युक्त्या । ५. स्वेन देतुना साध्यं तस्य 
सामथ्यं देत॒समथनोपन्याघसामथ्यं तस्य प्ररूपणं ततर प्रवणं वचनम्‌ । ५. साधकं पुस्तका- 


न्तरस्थमिद प्रतीतम्‌. । ६, प्रकटीकरण- | ७. समर्थम्‌. | ८. समर्थनम्‌ । ९. साङ्ख्यादिः । 


गे 
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मदासञ्चावयवमिति यागः । तन्मतमपाक्रुवन्‌ स्वमतसिद्धमवयवद्वयमेवोपद्‌ रायन 


एतदद्यमेवानुमानाङ्ग' नोदाहरणम्‌ ॥३३॥ 

एतयोः पश्देत्वोद्यतेव नातिरिक्त'मित्यथः । एवकारेण बोदाहरणादिव्यवच्छेदे ' 
सिद्धेऽपि परमतनिरासार्थं प॒नर्नोदादरणमिव्युक्तम्‌ । 

(तद्धि फं “साध्यप्रतिपत्यर्थमुतस्विद्‌ देतोरविनामावनियमाथ॑मादोस्विद्‌ 
ग्यात्तिसरणायेमिति" विकल्पान्‌? क्रमेण दूषयन्नाह-- 

न हि ` ततसाध्यप्रतिपच्यङ्ग तत्र" यथोक्तः हेतोरेव व्यापारात्‌ ॥३४॥ 

तदुदाहरणं साध्यप्रतिपत्तरद्धं कारणं नेति सम्बन्धः । तन साध्यप्रतिपत्तो यथोक्तस्य 

साध्वाविनाभावित्वेन निश्ितस्य देतो्व्यापारादिति 1 





आओरदेतुयेदो दी अनुमानके अवथव द यह दिखाते हए उत्तर सूत्र 
टत ह्‌ - 
सृत्राध--य दोनों दी अनुमानके अङ्ग दे, उदाहरणादिक नहीं ।॥२३॥ 
पक्ष आरदेतुये दोनों दी अनुमानके अङ्गदे अतिरिक्त न्दी, यह्‌ 
पूवाधका अथं है । सूत्र पठित "एवः पदसे उदाहरणादिका उयवच्छेद्‌ 
सिद्ध दौनपर भो अन्य मतोके निराकरण करनेके लिए उदाह्रणादिक नरह; 
एसा पुनः कटा षै । 
इतनेपर भी जो खोग उद्‌ादहरणका प्रयोग आवश्यक मानते हैँ, आचायं 
उससे पृते है किक्या साध्यका ज्ञान करानेके छिए उद्‌ाहरणका प्रयोग 
आवर्यक द, .जथवा देतुका अविनाभाव-नियम वतखनेके लिए, अथवा 
व्याप्निका स्मरण करनेके छिए ? इस प्रकार तीन विकल्प उठाकर आचायं 
कमसे दपण देते हए उत्तर सूत्र कहते है- 
सृत्राथं--वह्‌ उदाहरण साध्यका ज्ञान करानेके लिए कारण नहीं दहे; 
क्योंकि साध्यके ज्ञानमें यथोक्त ठेतुका ही व्यापर होता है 1। ३४ ॥ 
ह उदाहरण साध्यकी प्रतिपत्तिं (ज्ञान) का अङ्ग अथोत्‌ कारण 
दीं हे, एेसा सूत्रके अथका सम्बन्ध करना चादिए । क्योंकि उस साध्यके 


एकद्वित्रिचतुःपञ्चावयवं टङ्कं विदुः । सोगताऽदहंत्‌ >< द्विसाङ्ख्यभांद्यो गा 
यथाक्रमम्‌ ॥ १॥ >< सेश्वर-निरीश्वरभेदात्‌ । %नैयायिक-वंशेषिकाः । २. पक्चदेतुद्धयमेव । 
३. कारणम्‌ । ५, ` अधिकम्‌ । ५. खमतनिश्चयो जायते 1 £. तदुदाहरणमागत्य 
किं करोति १ ७. परिज्ञाना्थंम्‌। ८. अथवा । ९. पुनरथ । १०. गव्यन्तराभावाद्‌ 1 


२१. विकन्पत्रयान्‌ 1 १२. उद्‌।हरणम्‌ । १३. सःध्यपरिज्ञाने । १४. साध्याविनमावितवेन 
निश्चितस्य । 
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द्वितीयविकल्पं "दोधयन्नाह- 
'तद्विनामाबनिश्चयाथः वा" विपत्ते बाधकादेवः तत्सिद्धेः ॥२५॥ 
तदिति [ अनु- ] वतते, नेति च । तेनावम्थः-- तदुदाहरणं तेन साध्येनाविना- 
भावनिश्चयाथं वा न भवतीति; विपक्षे: बाधक्रादेवः तस्सिद्धेरविनाभावनिश्चयसिद्धः । 
किंञः--्यक्तिरूपं निदनं तत्कथं प्साकल्येन व्याति गमयेत्‌ ? व्यक्च्य- 
न्तरेषु? व्याप्त्य पुनख्दाहरणान्तरं गरग्यम्‌ । तस्यापि “व्वक्तिरूपत्वेन !`सामर्स्वेन व्याे- 
रवधारवितुमशक्यत्वादपरापर-"तदन्तरापेक्षायामनवस्थाः ` स्यात्‌ । 





ज्ञान करानेमें यथोक्त अथात्‌ साध्यके साथ अविनाभावरूपसे निधित देतुका 
व्यापार होता है । 

अव॒ आचाय दूसरे विक्रल्पका शोधन कहते हुए उत्तर सूत्र कहते दै 

सूत्राथं-वह्‌ उदाहरण अविनाभावके निश्चवयके लिए भी कारण नहीं 
हे; क्योंकि विपक्षमे वाधक्प्रमाणसे दही अविनाभाव सिद्ध ही जाता 
है ॥ ३५॥ 

इस सूत्रका अथे करते हए तत ओर नः इन दो पदोंकी अनुवृत्ति 
करना चाहिए । तव यह अथं प्राप्न होता हे कि वह्‌ उदाहरण उस ` साध्यकेः 
साथ अविनामावसम्बन्धका निश्चय करनेके ट्एिभी कारणनहीं है; क्योकि 
विपक्षमे वाधक्भ्रमाणके वल्से ही उसकी सिद्धि हो जाती है; अथात्‌ अवि- 
नाभावका निश्चय हदो जाता दै । 

दूसरी बात यह दै कि उदाहरण एक व्यक्तिरूप होता हे, बह सबदेशः 
कालके उपष्ठहारसे व्यापिका ज्ञान कैसे करायगा ? अन्य व्यक्तियों मे व्यासि- 
के ज्ञान करानेके टिए अन्य उदाहरणका अन्वेषण करना आवदयक होगा ? 
पुनः बह अन्य उदाहण भी व्यक्तरूप होगा, अतः सवं देशक्राटके उपक्षंहारसे 

१. देतोरविनाभावनिवमाथं वेति । २. युद्धि कुवन्‌ । ३. ` साध्याविनाभाव- 
४. एतदथं वा, नेति वा शब्दः । ५. तन्न । ६. देतोरविनाभावसिद्धिर्विपक्े मादे 
नास्तीति वाधकादेव सिद्धिर्नतूदाहरणेन । ७. बन्ह्यभाववति मदाहृदे धूमत्वस्य देतो- 
बाधकसद्धावादेव । ८. जटाशयादौ । ९. तकादेव । १०. दृषणान्तरमर. । ११. सामान्ये 
वहवो विदोपाः सन्ति, तेष्वेको विशेषो व्यक्तिः। विरोषररूपम्‌ । १२. उदाहरणम्‌ । 
२३. सवदेदाकालोपसंदारेण । १४. समान्यरूपाम्‌ । १५. अन्यविरोषरेषु । १६. विदोपाधार- 
त्वेनात्र महानसे वततेऽन्यत्राप्येवमेव । १७. यत्र धूमस्तत्राश्नरिप्यनेन । १८. अन्यान्यो- 
दाहरणान्तरापेक्षायाम्‌ । १९. व्यातिसन्देदापनोदाय यद्युदाहरणं मग्यं तदा तत्रापि 
सामान्येन व्यात्तिसन्देदापनोदायोदादरणान्तरेण मवितव्यमिव्येवमनवस्था स्यात्‌ । 
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तृतीयः सुदेश ९१६७ 
एतदेवाऽधइ- ६ 
उ्यक्तिरूपः च निदशनं सामान्येन तु व्यापिस्तत्रापिः 
तद्विप्रतिपत्तावनवस्थानं' स्याद्‌ 'इष्टान्तान्तरापेक्तणात्‌ ॥३६॥ 
तत्रापि उदादरणेऽपि तद्विपरतिपत्तौ सामान्यव्यातिविप्रतिपत्तावित्यर्थः। येप 
व्याख्यातम्‌ । | 
तृतीयविकरस्पे दृषणमाद-- 


नापि व्पापतिस्मरणाथं "तथाबरिधहेतुप्रयोगादेव (तससपरतेः ॥३७॥ 


वह भी व्याप्रिक्रा निरचय करानेके लिए अशक्य होगा । इस प्रकार अन्य 
अन्य उद्‌ाहरणोकी अपेक्षा करनेपर अनवष्थादोप प्राप्त होगा । अतः अविना- 
भावके निश्चयके छिए भी उदाहरणकौ आवदयकता न्दी है । 
भाचायं इसी वातकरो उत्तर सूत्र-द्रारा प्रकट करते है - 
सूत्राथं--निदशेन ( उदाहरण ) व्यक्तिरूप होता है ओर ज्यापनि 
सामान्यसे सवे-देशकाखकी उपसंहारवारी होती है । अतः उस उदाहरणे 
भी विवाद्‌ होनेपर अन्य दृष्टान्तकी अपेश्रा पड़नेसे अनवस्था दोष प्राघ्र 


क 


हागा । ३६ ॥ 

उस उदाहरणम भो, तद्िप्रतिपत्ति अर्थात्‌ सामान्य व्याप्निमे विवाद 
दोनेपर यदह अथे ठेना चादिए । सूत्रे शेष पदोका अर्थं पडे कटा हौ 
जाचुका हे । 

अव्र आचायं तीसरे विकल्पमें दूषण कहते है- 

सूत्राथ--ञ्याप्निका स्मरण करनेके लिए भी उदाहरणका प्रयोग आव- 
उयक नहीं हे, क्योकि साध्यके विना नहीं होनेवाछे देतुके प्रयोगसे ही 
च्याक्चिका स्मरण हो जाता है| ३७ ॥ 


१. विशेपाधासत्वेन विशेषरूपम्‌। २. उदादरणेऽपि । ३. व्यात्ि- | 
८. उद्‌ादरणं व्यक्तिरूपं तत्र शिता व्प्रत्िः सामान्यरूपा, अन्यत्र प्रदेशे ईदृशी 
ग्यासिभविप्यति, तत्र सन्देहस्तन्निरासार्थमुदाहरणं वक्तव्यम्‌ । तत्रापि सामन्वन्याप्निसद्धाव- 
स्तत्परिहाराथं पुनरूदाहरणे गग्यमेवमनवस्था । ५. अविद्यवेक्षया, न ठ प्रतिपाद्यः- 
पश्षय।, तेपादादरणप्रतिपादने मतिर्विश्राभ्यति यतो नाम्ने प्रसरति |. ६. उदाहरणं 
वाच्यम्‌ , तथाऽन्यत्र प्रदेदयो वतंते । त्रा्युद्‌!हरणं वाच्यमेवमनवस्था महानसे धूमाऽग्न्यो - 
वरास्ते, तथाऽन्यत्र प्रदेदो भवितव्यम्‌, त्रोदाहरणं वक्तव्यम्‌, पुनरन्यत्र । ७. 
स(ध्याविनामावि- 1 ८. व्याप्ति- | 5 | १ 
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पयृहीतसम्बन्धस्यः हेतुप्रदानेमैव व्यासिसिद्धिः । अग्रद्दीतसम्बन्धस्य' 'दष्टान्तशते- 
नापि न 'तत्स्मरणम्‌ ; अनुभूतविपयत्वार्स्मरण्येति भावः । 

तदेवमुद्‌ादरणप्रयोगस्य साध्यारथं प्रति नोपयोगित्वम्‌ ; प्रत्युत संायदेतत्वमेवरेति 
दरायति- 
` तत्परमभमिधीयमानं साध्यधर्पिणि साध्यसाधने “सन्देहयति ॥३८॥ 

तदुदाहरणे परं केवटममिधीयमानं साध्यधर्मिणि साध्यवििष्टे घभिणि साध्यसाधने 
सन्देहयति सन्देहवती करोति। दष्टन्तधर्भिंणि साध्यव्याक्षप्ताधनोपदशंनेऽपि साध्यधर्मिणि 
तननिणवस्य? कतमदाक्यत्वादिति शेषः । 


जिसने साध्यके साथ साधनका सम्बन्ध अरहण किया है, एेसे पुरुषको 
तो हेतुके दिखरनेसे ही व्याप्चिकी सिद्धि दो जायगी । ओर जिसने अविना- 
भावके सम्बन्धक्रो म्रहण नदीं किया है, एेसे पुरुषको सेकड़ं च्टान्तोसे भी 
च्याप्तिका स्मरण नदीं होगा; क्योकि स्मरण तो पदङे अनुभव किये हुए 
पदाथेका ही होता दे, ठेसा इस सूत्रका भाव हे । 
इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि उद्ाहुरणका प्रयोग साध्यके लिए उप- 
योगी नदीं है; प्रयत संशयक्रा ही कारण है, यह्‌ वात आचायं दिखलाते है-- 
,  सूत्राध-उपनय ओर निगमनके विना यदि केवर उद्‌ाहरणका प्रयोग 
किया जाय, तो वह साध्यधमेवाङे धर्ममिं साध्यके सिद्ध करनेमें सन्देह करा 
देता है ॥ ३८ ॥ 

वह उदाहरण पर अथात्‌ केवर कहा गया साध्यधर्मीं अथात्‌ साध्य- 
विरिष्टं धर्मीमे साध्यके साधन करनेमें सन्देहवाखा कर देता दैः टृष्टान्त- 


"दद दस य 


की क 
शधतस 


। १. निध्ितसम्बन्धस्य पुख्पश्य । २. दष्टान्तस्तर व््रा्ति स्मासयतीति साङ्ख्या- 
मिप्रायं दूषयति । गदीतसम्बन्धस्यायदीतसम्बन्धस्येति विकल्पद्वयम्‌ । ३. साध्याविना- 
भावित्वेन निध्ितो देवः । ४, महानसे केवल धूमा्थिसम्बन्धं जानाति, परन््रनियतरूपाया 
व्यातिधत्रधूमस्तत्राभिरिति सम्बन्धग्रहणं यस्म नास्ति तस्य | ५. नाच्करिरद्रौपायातस्य 
पुंख इव, उदादरणप्रयोगे अनेकदूषणप्रसङ्गात्‌ ; एवसुक्तन्यायेन 1 ६. व्यािक्मरणम्‌ । 
७. व्या्ुख्य विदेपतः । ८. देवप्रयोगादेव यदि साध्यसाधने सन्देहो न भवेत्तर्दिं तथा 
चायं तस्मात्तथेत्युपनयनिगमने किमथे ! ९. महानसादौ 1 १०, पर्वतादौ महानसवद्‌ 
धूमदशंनादधिरस्ति न वेति सन्देहो मवति । अविन।(मावे हेतावपि न सन्देहः, किन्तु 
सविनामाविदेठनैव व्यातियेत्र भूमस्तत्राभिरिति व्यातिधूमत्ववाधनेन, न तूदाहरणेन 1 
पवतादौ 1 ११. साध्यव्याप्तसाधननिर्णैयस्य । 


ङ्ध ङेः 


तृतीयः समुद्देशः 1 


अमुमेवार्थं व्यतिरेकमुखेन कमथेयमानः प्राह-- 
तोऽन्यथोपनयनिगमने ॥२३६॥ 
अन्यथा संशयदेतुत्वाभावेः "कस्माद्धेतोः! रुपनयनिगमने प्रयुच्येते | 


अपरः: .प्राद-उपनयनिगमनयोरप्यनुमानाङ्खत्वमेवः तदप्रयोगे निरवकरसाध्य- 
संवित्तरयो गादिति । तननिपेधाथमाह 


न च ते तदङ्गे; साष्यधर्बिणि हेतसाध्ययोवचनदेवासंशयात्‌ ॥४०॥ 
ते उपनयनिगमनेऽपि वध्यमाणलक्षणे तस्यानुमानस्याद्घे न भवतः; साध्यधमिणि 
देतसाध्ययो"वचनादेवेस्येवकारेण “दष्ान्तादिकमन्तरेणेदयर्थः" । 
> 
धसींमें साध्य व्याप्र साधनके दिखखानेपर भी पवबेतादिक साध्यधर्ममिं साध्य- 
व्याप्त साधनका निणेय करना अशक्य है, इतना वाक्य सूत्रम शोष ( अनुक्त ) 
समञ्चना चाहिए । 
अव इसी दी अथको व्यत्िरेक-मुखसे समथेन करते हए आचायं 
उत्तर सूत्र कहते दँ-- 
सूत्राथं--अन्यथा उपनय ओर निगमनक्छा प्रयोग क्यों क्रिया जाता ॥३९॥ 
अन्यथा अथौत्‌ यदि उद्‌ादरणका प्रयोग संशयक्रा कारण न होता, तो 
किस कारणस उपनय ओर निगमनक्रा प्रयोग किया जाता ? 
हौपर योग कदते हैँ कि उपनय ओर निगमन भी अनुमानके दी अङ्ग 
टे; क्योंकि उनका प्रयोग नहीं करनेपर असंदिग्धरूपसे साध्यका ठीक ज्ञान 
नदीं दो सक्ता है । उनके इस कथनका निपेध करनेके किए आचाय उत्तर 
सूत्र कते हे 
सूत्राथं--उपनय ओर निगम भी अनुमानके अङ्ग नदीं दै; क्योकि देतु 
ओर साध्यके वोखनेसे ही साध्य धमेवाङे धर्मामिं संशय नहीं रहता हे ॥४०॥ 
जिनका छक्षण आगे कहा जानेवाखा हे, एेसे वे उपनय ओर निगमन 
मी उस अनुमानके अङ्ग नदीं हे; क्योंकि साध्यधर्मपिं हेतु ओर साध्यकरे 
वचनसे ही सन्देह नदीं रहता दै । यदहांपर दिए गये “एवः पदृसे दृष्टान्तादिक- 
के विना यह अथं छेना चाहिए । 


क~~ ~ = क~ 


१. उदाहरण हि यदि साध्यविशिष्टधभिणि साध्यसाधने सन्देहवतो न करोति 

चेत्‌ । २. उदाहरणस्य । ३. किमथम्‌ । ४. निमित्तात्‌ , कारणात्‌ । ्‌ 
५. योगः प्राह । ६. निःसंशय - 1 ७. संदायो न मनिष्यति । ८. आदिषदेनोप- 

नयनिगमने । ९. साध्यसंवित्तिः । 
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(किञ्चासिधायापिः दष्टान्तादिकं 'समथनमवंदयं वक्तव्यम्‌ : असमधितस्य दितुत्वा- 
दिति । तदेव" वरं हेव॒रूपमनमानावयवो वाऽस्तु; साध्यसिद्धो "तस्थैवोपयोगात्‌ । नोदा- 
दरणादिकम्‌ । एतदेवाऽब्द- 

द „ ७ 
समथनं वा बरं हेतुरूपमुमानावयवो वाऽस्तु; साध्ये तदुपयोगात्‌ । 
प्रथमो वादाब्द एवकारार्थं । द्वितीयस्तु पश्चान्तरसूचने । रेोप्रं सुगमम्‌ । | 
ननु दष्टान्तादिक^मन्तरेण मन्दधियामववोधयिदठमडाक्यत्वात्‌ कथं पश्नदटेतुप्रयोग- 
मात्रेण तेषां साध्यप्रतिपत्तिरिति ? तत्राह- 
बारच्युत्पत्यथं तत्रयोपगमे" शास्त्र एवासौ, 
न" बादेऽयुपयोगात्‌' ।*४२॥ 


दूसरी वात यह है कि दरष्टान्त आदिकको कह करे भी आपकी 
मान्यताके अनुसार समथंन अवदय दही कहना चाहिए; क्योंक्रि जिस देतुका 
समथेन न हआ हो, वह हेतुः दी नदीं हो सकता । इसङ्ए वह समथेन ही 
हेतुका उत्तम रूप हे ओर उसे ही अनुमानका अवयव मानना चाहिए; क्योंकि 
साध्यकी सिद्धिमें उसका ही उपयोग दे । उदाहरण आदिको नहीं कहना 
चाहिए । आचायं इसी बातको दिखलते दै- 





सूत्राथं--समथेन ही हेतुका वास्तविक रूप हे, अतः वही अ नुमानका 


की  # > क 


अवयव माना जाय; क्योकि साध्यकी सिद्धिमें उसीका उपयोग होता हे ।४१५॥ 
सूत्र-पठित प्रथम "वाः शब्द एवकारके अथे हे ओर ¦ द्वितीय धवाः 
शब्द अन्य पक्षकी सूचना करता है । शेष सूत्राथं सुगम है । 
य्ह कोड राद्काकार कहता हे कि दष्टान्तादिषके विना मन्दबुद्धि जनों 
को ज्ञान कराना अशक्य हे; अतः पक्ष ओर देतुके प्रयोगमात्रसे उन्हे साध्य 
का ज्ञान कैसे हो जायगा ? आचायं इसका उत्तर देते टै- 
सूत्राधं--मन्द्‌ बुद्धिवारे वारको की व्युत्पत्तिकरे छिए उन उदाहरणादि 
तीन अवयवोके मान छेनेपर भी शाखमें दी उनकी स्वीक्रारता दै; वादमें नहीं; 
क्योंकि वाद्‌ ( शाख्राथं ) में उनका उपयोग नदीं हे ॥४२॥ 


१. सङ्ए्याविघ्टनदपणमस्ि । २. कथयित्वा । ३. विपक्षे वाधकप्रमाण- 
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समथनम्‌ । ४. समथनमेव 1. ५. समथनस्य देठरूपस्य 1. & दद्य नमेव  समथनमेव, 
न पश्चधर्मलादि । ७. देठरूपमेवावयवो भवतु । देव॒खक्षणं .कीदटशम्‌ ? दृष्टान्तो पनयनिगम- 
नठश्चणत्रिरूपत्वप्रददानस्वरूपम्‌ । ८. आदिपदेन पनयनिगमनग्रहणम्‌। ९. टदष्टान्तो- 

पनयनिरमनामावे मात्रग्रहणम्‌ । ल ठ 
१०, दृष्टान्तोपनयनिगमनत्रयाभ्युपगमे । ११. उपगमः । १२. अप्रयो जनात्‌ । 


तृतीयः ससुदेशः १७० 


वालानामस्पप्रज्ञानां व्युत्पच्यथं तेषामृदादरणादीनां चयोपगमे यास्त एव्रासो तस्यो- 
पगमो न वदे | न दि बादकाठे शिष्या व्युत्पाद्याः, व्युत्पन्नानापेव (तत्राधिकारादिति 1 
वाट्युःपत्यश् तत््रयोपगम इत्यादिना यास्त्रेऽभ्युपगतमेवोदादरणादित्रयष्ुप- 
ददायति- 
दृष्टान्तो देधा-- अन्वय ज्य तिरेकभेद्‌ात्‌ ॥४३॥ 

दष्टो अन्तौ" साध्यसाधनल्श्चणौ "धर्मौ “अन्वयमुखेन व्यतिरेकद्वारेण वा यत्र* स 
टष्टान्त इत्यन्वथसञ्ज्ञाकरणात्‌ । स द प्रवोपपन्रते | 

तत्रान्वयदृ्ान्तं ददयायन्नाद्‌- 


साध्यव्याप्रं साधनं यत्र प्रदश्यते सोऽन्वयच््टान्तः' ॥४४॥ 


अल्प बुद्धिवारे वारकोंके ज्ञान करानेके ए उन उदाहरण, उपनय 
आर निगमन इन तीन अवय्वोके स्वीकार कर लेनेपर भी गाखके पठन- 
पाठनकाल्म ही उनका उपयोग है, वादमें नहीं । वादके समय रिष्योंको 
ससद्चाया नदं जाता; क्योकि वादृमे तो व्युत्पन्न परुषोंका ही अधिकार 
दोता दै । 

वाल-व्युत्पत्तिके लिए उन तीनोंको स्वीकार क्रिया गया दे, अतः शाख- 
में स्वीकृत उन उदाहरणादिक तीनों अवयवोंका स्वरूप वतरते है 

स त्राथं--दृष्टान्त दो प्रकारका दै-अन्वयटष्टान्त ओर व्यतिरेक 
दृष्टान्त ॥४३॥ 

जहोँपरर साध्य ओर साधन छक्षणवाङे दोनों धमे अन्वयसुखसे अथवा 
व्यतिरेकरूपसे देखे जावे; बह टेष्टान्त कहटाता है, द्टान्तक्ी रएेसी अन्वथे 
सज्ञा जानना चाहिए । वह दृष्टान्त दो प्रकारका ही सम्भव दे । 
उनमें से अन्वय द्ृष्टान्तको दिखखते हए आचायं उत्तर सूत्र 
कहते है 

सूत्राधं--जहोँपर साध्यके साथ साधनक्ी व्याप्चि दिखलाडं जावे, वह 
अन्वयदटृष्टान्त हे ॥४४।॥। 





१. वादे । २. देठुसच्वे सध्यसच्वमन्वयः । ३. साध्याभावे देत्वभावो व्यतिरेकः । 
४, अन्तः पदार्थ।मीप्यधर्मसत्यव्यतीतिपु इति धनज्ञवः | ५. धर्मः पुण्यं यमन्यायक््वभावा- 
न्वारसोमपाः । £. न तत्रोपरव्धिहेतो विवक्षा । ७. वस्तुनि । ८. सामान्यतः स्वरूपं 


द्टान्तेनोक्तम्‌., विदोषतस्तु तसस्वरूपं साध्यव्यातमित्यादिना दृद्ायति । ९. यथाऽग्नौ 
साध्ये मह्ानसादिः। ८ 
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साध्येन व्याप्तं नियतः साधनं हेवुर्यत्र दद्यते श्य।सिपूरेकतयेति मावः" । 
द्वितीयभेदमुपदरायति- 
साध्याभावे साधनामावो यत्र कथ्यते स व्यतिरेकट्टान्तः ॥४५ 
"असति असद्धवो" व्यतिरेकः । तस्प्रधानो दान्तो व्यतिरेकदष्टान्तः< । साध्या 
मवे साधनस्यामाव एवेति “सावधारणं द्रष्टव्यम्‌ । 
क्रमप्रामुपनयस्वरूपं निरूपयति- 


हेतोरुपसंहार उपनयः” ॥४६॥ 
पक्षे इत्यध्याहारः । तेनायमर्थः- हेतोः पक्षधर्मतयोपसंहार उपनय इति । 
निगमनस्वरूपम्पदरायति- 


साध्यके साथ निश्चयसे व्याप्नि रखनेवाला साधन जहँपर दिखलाय। 
जावे वह अन्वयद्रष्टान्त हे । जैसे- जरह -ज धूम होता हेः, वर्टो-वहां अग्नि 
डोती हे, जैसे रसोईघर । 

अव दृष्टान्तके दूसरे भदको वताते हे 

सृत्राथं--जर्होपर साध्यके अभावमें साधनका अभाव कहा जावे, वह 
-उयतिरेक दृष्टान्त हे ।[४५॥ 

साध्यके अभावे साधनका अभाव होना व्यतिरेक कहटाता दहे । 
-उ्यतिरेकप्रधान दृष्टान्तक्रो व्यतिरेक दृष्टान्त कहते हे । जैसे जौँ अग्नि नदीं, 
वहाँ धूम भी नदीं होता, यथा जखाराय । इस प्रकार साध्यके अभावमें साधन 
का अभाव हो ही, एसा अवधारणरूप एवकार यदहौँपर जानना चाहिए | 

अब क्रम-प्राप्त उपनयका स्वरूप-निरूपण करते दै-- 

सूत्राथं--देतुके उपस्तंहारको उपनय कहते दै ॥४६॥ 

यहोँपर पक्ष इस पद्‌का अध्याहार करना चाहिए । तव यह अथं होता 
हेः कि हेतुका पश्चधमेरूपसे उपहार करना अर्थात्‌ “उसी प्रकार यह धूमवाङा 
हे" इस प्रकारसे हेतुका दुहराना उपनय हे । 

अब आचायं निगमनका स्वरूप दिखलते है- 





१. जन्यजनकादिमावेन । २. अविनाभाविस्वेन निस्ितम्‌ । ३. धूमजय्योव्यािः 


स्यादिति शङ्कां परिहरति-न धूमजय्यो्ाप्तिस्तत्र जन्यजनकल्वा भावात्‌ । यो यजन्यस्तेन 
तस्य व्यातिरिति नियमात्‌ । ४. अभिप्रायः । मावः पदाथेचेश्ात्मसत्ताभिप्रायजन्मसु । 
५. यथाऽग्नौ साध्ये महाहदादिः । ६. साध्यामवि । ७. साधनाभावः 1 ८. मध्यम- 
पदलोपी समासः । ९. एवकारः 1 सापमान्यनियमं सावध।रणम्‌ 1 १०. साध्याविनामा- 
वित्वेन विशिष्टे साध्यधर्मिणि उपनीयते पुनख्चायैते हेतुर्न स उपनयः । | 


क 
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प्रतिज्ञायास्तु निगमनम्‌ः ॥४७॥ 
उपसंदार इति [ अनु-] वतते । प्रतिज्ञाया उपसंहारः साध्यधर्मविदिष्टत्वेन 
प्रदानं निगमनमिव्यथेः । ननुः दास्तरे दष्टान्तादयो वक्तव्या एति भनियमानभ्युपगमा- 
त्कथे' “तत््रयमिह सूरिभिः प्रपञ्चितमिति न चोद्यम्‌; सव्रयमनभ्युपगमेऽपि प्रतिपाद्या 
नुरोधेन" जिनमतानसारिभिः प्रयोगपरिपाख्याः प्रतिपन्नत्वात्‌ । साः चाज्ञातः"तत्स्व- 
रूपैः" कतुं न दाक्यत इति ° तत्स्वरूपमपि दास्त्रेऽभिधातन्यमेवेति । 
तदेवे मतमेदेन द्वि-त्रि-चतुः-पञ्चावयवरूपमनुमानं द्विप्रकारमेवेति ददयनाद- 


तदजुमानं दधा ॥४८॥ 





सूत्राधं--प्रतिज्ञाके उपसंहारको निगम कहते ह ॥४७॥ 

इस सृत्रमे उपसंहार पदको अनुवृत्ति की गड हे । प्रतिज्ञाका उपसंहार 
अथौत्‌ साध्य धमे-विरिटताके साथ कि धूमवाटा दोनेसे यह अग्निवाटा 
डे, इस प्रकार प्रतिज्ञाका दुहराना निगमन दे । 

शङ्ा--काखमें दृष्टान्त आदिक कहना ही चादिए, एसा नियम नीं 
माना गया हे, फिर आचा्यनि यदहांपर उन तीनोंका कथन क्यों किया हे? 

समाधान--एेसी शङ्खा नहीं करना चाहिए; क्योकि स्वयं नदीं स्वीकार 
करके भी प्रतिपाद्य ( शिष्य ) के अनुरोधसरे जिनमतक्रा अनुसरण करनेवाछे 
आचार्येनि प्रयोगकी परिपारीको स्वीकार किया है। जिन्दोनि उन उद्ादर- 
णादिकोंका स्वरूप नदीं जाना हे, वे रोग प्रयोग-परिपादीक्ो कर नीं सक्ते 
टं । अतः उनकी जान कछारीके छिए उनका स्वरूप भी चास्मे कहना दी चाहिए । 
इसदिए यर्हौपर उदाद्रणादिका स्वरूप आचायने कटा दे । 

इस प्रकार मत-भेदकी अपेक्षा दो, तीन, चार ओर पांच अवयर्वेरूप 
जो अन्चमान है वह दो प्रकारका दी दै यद्‌ दिखाते हए आचायं उत्तर सूत्र 
कहते है- 

सू त्राथं--वह्‌ अनुमान दो प्रकारका दे ४८] 


१. प्रतिज्ञादेतूदादरणोपनयाः साध्यलश्षणेकाथतया निगम्यन्ते सम्बद्धचन्ते येन 
तन्निगमनमिति । २. साङ्ख्यादयः प्राहुः । ३. यद्‌। दिप्यो य्युत्पन्नो भवति तदा शसन 
मरतिपादनकाले दष्टान्तादिकं प्रतिपाद्यं न भवति, प्रयोजनाभावात्‌ । यदा तु दिष्योऽच्युत्पननो 
भवति तद्‌। शास्त्रे तेभ्य उपदेशादिति । ४. म॒वृतां जैनानाम्‌ । ५. दृष्टान्तोपनयनिगमन- 
त्रयमिति । £. विस्तारितम्‌ । ७. रिष्यानुरोधेन | ८. अन्यथानुपपयच्येकरक्चषणं लिद्ध- 
मद्कयते । प्रयोगपरिपाटी ठ॒॒प्रतिपाद्यानुरोधतः ॥ १ ॥ ९. अङ्गी कारकृततवात्‌ । १०. 
मयोगपरिपारी । ११. दृष्टान्तादीनाम्‌ । १२. पुख्षैः । १३. अनुभानस्वरूपमपि । 
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तदद्रेविध्यमेवाऽऽद-- स 

स्वाथपराथमेदात्‌ ॥४९॥ 
स्वपरविप्रतिपत्तिनिरासफल्त्वाद्‌ द्विविधमेवेति मावः । 
स्वार्थानमानमेदं दकयन्नाह-- 

स्वाथघ्ठक्तरक्षणम्‌ ।,५०॥ 
साधनात्साध्यविज्ञानमनुमानमिति प्रागुक्तं टक्चणं यस्य तत्तथोक्तमित्यर्थः | 
द्वितीयमनुमानभेदं दरंयनाह-- 

पराथ तु तदथपरामक्षिवचनाज्जातम्‌ ॥५१॥ 


€ 9 क ० 4 अ» 
अब आचाय उन दोनों भेदको वतरते है 
सूत्राथं--एक स्वाथाचुमान ओर दूसरा पराथानुमान ॥४९।। 
४ क (0 (~ = ०७ ७ 
स्व॒ ओर परके विवादृको निराकरण करना ही दोनों प्रकारके अनुमानों 
का फट हे, एसा अभिप्राय जानना चाहिए । 
भावाथ -स्व-विषयक विवादका निराकरण करना स्वाथानुमानका फ 
ह ओर परके विवादका निराकरण करना पराथाीनुमानका फट हे । 
€ € 
अव स्वाथानुमानका स्वरूप वतछाते हए आचायं उत्तर सूत्र 
कहते है-- | 
सूत्राधं--स्वाथानुमानका छक्षण कदा जा चुका दे ॥५०॥ 
साधनसे साध्यके ज्ञानको अनुनान कहते दै, एेसा जो पठे अनु- 
मानका छक्षण कह आये हैँ, वही स्वाथानुमानका स्वरूप जानना चादिए । 

ह ५) ष क (र 
मावाथं--दूलरेके उपदेङा विना स्वतः दी साधनसे साध्यका जो अपने 
किए ज्ञान होता है, उसे स्वाथाचुमान कहते हे । 

अव अनुमानके दूसरे भेदका स्वरूप बतखानेके छिए उत्तर सूत 
कहते है- 

& & क ९ € भ क 

सृत्राथ--उस स्वाथानुमानके विषयभूत अथंका परामदां करनेवाङे 
चचनोंसे जो ज्ञान उत्पन्न होता है, उसे पराथा॒मान कहते देः ॥५१॥ | 

१. साधनास्स।ध्यविज्ञानमनुमानमिव्यन॒मानसाम(न्यलक्षणस्य  परर्थानुमानेऽपि 
सद्धावात्‌ स्वाथंपरार्थानुमानयोः को मेद्‌ इति शङ्कायामाद । [ अथवा ] ननु पराथमविदेष- 
रूपं भवति विशेषे सामान्यं प्रवतनीयम्‌, प्रागुक्तं कश्चणमत्रापि वक्तव्यम्‌ १ सामान्यं 
विहाय विष्व प्रवतंते एं चेत्‌ पराथ सुतार्थानुमानं मवति, इति राह्वा सा परि 
इत्या १ वचनमपि साधनं न मवति, अविनामावप्रतिपाद्कवात्‌ साधकत्वं तत्सामान्ध-. 
मागतम्‌ । २. धूमाद्रन्दिविज्ञनमनतमानमित्यथपरमरि यद्वचनं तस्माद्चनरूपसाधनात्‌ 


तृतीयः ससुदेशः भ 


तस्य स्वार्थानुमानस्या्भः साध्यसाधनलक्षणः । तं "पराम शतीत्येवं शीरं तदथ- 
पराम । तच्च तद्रचनं च तस्माजातमुत्पन्नं [वज्ञान परा श्रानुमानमिति । नच. वचना- 
स्मकं ` पराथानुमानं प्रसिद्धम्‌ । तत्कथं तदथग्रतिपादकवचनजानतविकज्ञानस्य पराथाकुशन- 
त्वमभिद्‌धता^ न संग्रहीतमित्ति न वाच्यम्‌; -अचेतनस्य “सान्नाव्परमितिदेवुत्वामावेन 


५.०५ क क ग भन १२ [नः न्ध्म ३ 
निरुपचरितप्रताणमावाभावात्‌ । ““मुख्यानुमानदेवस््रेन ˆ तस्वाप्चारता ` नुमानन्यपदेशो 
न वायत एव । 





उत स्वा्थनुमानका श्रं जो साध्य-साधन लक्षणवाखा पदाथ, उसे 
परामश अथात्‌ विषय करना है स्वभाव जिसका उसे तद्थं-परामशि कहते 
ट । एसे तदथ-परामशिं वचनोंसे जो विज्ञान उत्पन्न होता हे, वह्‌ पराथौ- 
नुमान हे, एेसा जानना चाहिए । 

भावाधं--दूसरेके वचनोके द्वारा साधनसे जो साध्यका ज्ञान होतादे 
वह पराथानुमान दै ओर दृसरोके वचनके विना हो स्वयं साधनसे जो साध्य- 
का ज्ञान हाता द, वह्‌ स्वाथोनुमान दै, यदी दोनामं मद्‌ द| 

शङ्का--नेयायिक कहते है कि वचनात्मक्र परार्थानुमान द्रोता दै यह्‌ 
वात ्रसिद्ध देः फिर अनुमानके विषयभूत अ्थेके प्रतिपादक वचनोसे उत्पन्न 
हुए विज्ञानको पराथानुमान कहनेवाङे आचायने उक्त लक्षणका संग्रह क्यों 
नहीं कया ? 

समाध्रान-एेसा नहीं कहना चाहिए; क्योकि अचेतन वचन साक्षात्‌ 
प्रमिति अथात्‌ अज्ञानकी निघ्रत्तिमे कारण नदीं हो सकते हे, अतः उन वचनो 
के निरुपचरित ८( मुख्य ) रूपसे प्रमाणताका अभाव दहे । हँ, ज्ञानरूप सुख्य 
( परोपदेशात्‌ ) वद्धुमाद्रन्दिविज्ञानं जायते तत्परार्थानुमानम्‌ । वचनमन्तरेण यद्धुमादि- 
साधनादग्न्यादिसाध्यविज्ञानं भवति तस्स्वाथानुमानमित्यनयोभद्‌ः । १. तदथम्‌ 1 २. योत- 
यति विषयीकरोति । ३. पवतोऽयं बन्दिमान्‌ धूमवत्वादिति वचनश्रवणादैव पूर्वै धूभज्ञानं 
भवति, पद्चात्ततो वन्दिविज्ञानमि्यमिप्रायः । न त॒ वचनस्य साक्षादनुमानत्वं वचनाजातस्य 
जञानस्यानुमानत्वं वचनस्योपच।रत्वेनेति भावः । ४. नैयाविकरः प्राह । ५. पञ्चावयवरूपम्‌ । 

कथयता जैनेन । ७. वचनस्य ! <. अज्ञाननिच्रत्ति-। ९. सयुख्य-। १०. ज्ञनर्पा- 

नुमानस्य । १.१. वचनस्य ॥ १२. यथा विषयिधमंस्य विषय उपचारातदार्थस्यापि 
परत्यक्चता, कार्यस्य कारण उपचारादिन्दियस्यापि प्रव्यक्चता, यद्वा इन्द्रियार्थसम्बन्धस्यापि 
प्रत्यक्चेणोपचारित्वम्‌ , अश्रवा घटस्येवेकापेश्चवा प्रत्यक्षत्वं तजन्यं भवति, तथापि तस्योप- 
चारता, तथा वचनस्याप्युपचारनिभित्ं प्रतिपादकप्रतिपाद्यापेश्चयाऽनुमानकार्थकरणत्वमिति । 
१३. नाम । 


१७६ भमेयरत्नमालायां 


"तदेबोपचरितं परार्थानुमानत्वंः तद्चनस्याःऽऽचायैः प्राह- 
'तद्वचनमपि तद्ध तुत्वात्‌ ॥५२॥ 
उपचारो हि मुख्याभावे" सति प्रयोजने निमित्ते च प्रव॑ते । "तत्र॒ वचनस्य 
पराथानुमानत्वे निमित्तं तद्धेतुत्वम्‌ । तस्य “श्रतिपाद्यानुमानस्य श्ेव॒सतदधेतः; तस्य माव- 
स्तत्वम्‌ । तस्मानिभित्तात्तद्वचनमपि पराथानुमानप्रतिपादकवचनमपि परार्थनुमानमिति 
सम्बन्धः; “कारणे कार्यस्यो पचारात्‌ । {अथवा तत्प्रतिपादकानुमानं* देवुर्यस्यः“ तत्तद्धेतुः; 


अनुमानके हेतु दोनेसे उन वचनोंकी उपचरित ८ गोण ) अनुमानसंज्ञाको कोई 
रोक नहीं सकता दै । अथात्‌ वचनोको गोणरूपसरे परार्थानुमान कहा जा 
सकता हे । 
पराथौनुमानके प्रतिपादक वचनोंकी उपचारसे पराथाचुमानसंज्ञा हेः 
यह वतलानेके छिए आचाय उत्तर सूत्र कहते दै- 
सूत्राधं-पराथाोनुमानके कारण होनेसे पराथौनुमानके प्रतिपादक 
वचनोँको भी परार्थानुमान कहते दै ।५२॥ 

. सुख्यका अभाव होनेपर, तथा प्रयोजन ओर निमित्तके दोनेपर उप- 
चारको प्रवृत्ति होति है, एेसा नियम हे । यदहो वचनका पराथानुमानपनेमें 
कारणपना ही उपचारका निमित्त हे । अतः प्रतिपाद्य जो रिष्य उसके छिएजो 
अनुमान सो पराथालुमानः, उसका म्रतिपादक वचन भी पराथालुमान दै, 
एेसा सम्बन्ध करना चाहिए । यदहो अनुमानके कारण वचनम ज्ञानरूप 
का्यंका उपचार क्रिया गया ह । अथवा परार्थानुमानका प्रतिपादक जो वक्ता 
पुरुष उसका स्वाथाचुमान है कारण जिसके ेक्षा जो पराथालुसानका वचन 





१. उक्तमेव । २. मुख्यप्रमाणता ज्ञानस्यैव ।. मुख्यातुमानदेतत्वादिति चेति ` 


वा] ३. परार्थानुमानप्रतिपांदकवचनस्य । ४. विज्ञानलक्षणपरार्थानुमानवचनमपि 
पराथानमानं तद्धेठत्वात्‌ । ५. वचने ज्ञानलक्षणमुख्यानमानस्याभाव इति मृख्यार्थव्राधः । 
[ अयम्थः-] सुख्याभाव-प्रयोजन-निमित्तेषु चरिषु मध्ये वचनं ज्ञानं न भवति, इति मुख्यार्थ- 
बाधः वचनज्ञानस्य निमित्तम्‌ । £. वचनस्यानुमानत्वे प्रयोजनमनुमानावयवाः प्रतिज्ञा 
दय इति दास्ते ग्यवदार एव । तात्पयै फल्मिःव्यर्थस्तत्रोपचारः प्रवर्तते । ७, हेतो । 
वचनं ज्ञानस्य निमित्तमिति। ८, चयं विहाय न प्रवतंते। ९. मुख्याभाव-प्रयोजन- 
निमित्तेषु । १०. परार्थानुमानस्य । ११. प्रतिपाद्कत्वाद्र चनं देवः, निमित्तकरारणमित्यथः । 
१२. अग्नो । वचनात्मके कारणे कार्यस्य विज्ञानटश्षणस्य परार्थानुमानस्यो पचारात्‌ 1 १३. 
प्रकारान्तरेणाह । १४. प्रतिप।दकज्ञानलक्षणं स्वार्थानुमानम्‌ । १५. वचनस्य । 


॥ ऋ "का ऋ 38881118 83: 71 
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क न ^ ध क 
तस्य भावस्तच्वम्‌ । ततस्तद्वचनमपिः तथेति सम्बन्धः । . अस्मिन्‌ पक्षे कार्थ कारणस्यो- 


पचार इति गोषः । ५वचनस्यानुमानते च प्रयोजनमनुभानावयवाः < ग्रतिज्ञाद्‌य इति रात्र 


व्यवहार एवः; शज्ञानात्मन्यनंदो ^तद्‌-व्यवहारस्याशक्यकल्पनात्‌ । तदेवं साधनात्‌ साध्य- 
विज्ञानमनुमानभित्यनुमानसामन्यलक्षणम्‌ । 

तदनुमानं देषेव्यादिना "तस्थकारं च सप्रपञ्चममिधाय साधनमुक्तः लश्चणापेश्चये- 
कृमप्यतिसंक्षेपेण भिद्यमानं द्विषिधमिस्युपददयति- 


स" हेतु्देधोपलम्भ्यनुपरुष्धिभेदात्‌ ॥५२॥ 
सुगममेतत्‌ । 





वह्‌ भी अनुमान दै, एेसा सम्बन्ध करना चादिए । इस पक्षम कायम कारण- 
का उपचार किया गया हे, इतना अथे सूत्रम शेष हे । वचनको अनुमानपना 
कहने प्रयोजन यह है कि प्रतिज्ञा, हेतु आदिक अनुमानके अवयव हे, 
ठेला राखमें व्यवहार दै । ज्ञानात्मकं ओर निरंश अथौत्‌ अवयव-रहित 
अनुमानमें प्रतिज्ञा, देतु आदिके उ्यवहारकी कल्पना करना अशक्य हे । 
अतः वचनोके द्वारा दी प्रतिज्ञादि अवय्वोके प्रयोगरूप व्यवहारी भरवृत्ति 
दोती हेः इससे उसके प्रतिपादक वचनोको भी परार्थानुमान संज्ञा दी गई हे । 
इस प्रकार साधनसे साध्यकाजो ज्ञान होता हे, वह अनुमानदहैँ, रेसा 
अनुमानक्रा सामान्य ठक्षृण जानना चाहिए । ॑ 

वह्‌ अनुमान दो प्रकारका हे, इत्यादि रूपसे उसके भेदोको भी विस्तार- 
से कहकर उपर कटे गये ठक्षणकी अपेक्षा यद्यपि वह॒ साधन एक प्रकारका 
दी हे, तथापि अतिकक्षेपसे भेद करनेपर वह दो प्रकारका हे, यह्‌ बात 
आचाय उत्तर सूत्रके द्वारा दिखराते है- 

सूत्राथ--अविनाभावलक्षणवाखा वह्‌ देतु दो प्रकारका है-एक 
उपरच्धिरूपदेतु ओर दूसरा अनुपरुव्धिरूप देतु ॥ ५३ ॥ 


यह सूत्र सुगम देः । 





१. स्वाथानुभानज्ञानस्यार्थपरामदि वचनमपि । २. स्वार्थानुभानमिति सम्बन्धः, 
कार्ये कारणस्योपचारात्‌ । ३. स्वा्थान॒मानवचनल्क्षणे कार्ये । ५. स्वार्थानुमानविज्ञान- 
लक्षणस्य कारणस्योपचारः । ५. ज्ञानस्य प्रतिज्ञः्वयवा मवन्त्विध्याशङ्कायामाह 1 
६. अनुमाने । ७. निरवयवे । ८. प्रतिज्ञ(दिग्यवदारस्य । ९. अनुमानमेदम्‌ । 
१०. अन्यथानुपपन्नत्वलक्षणापेश्चय। । ११. योऽधिकारापननोऽविन।भावलश्चणकितः प्राङ्‌ 
प्रतिपादितः सः । [मि । | 

२१२ 
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 तत्रोपरन्धि्पवविधिस्साधिकैव । अनुपरन्धिः "प्रतिष्रेधसाधिकेवेति परस्य नियमं 

*विघययन्नुपलन्धेरनुपलन्पेडचाविरोप्रेण विधि-प्रतिष्रेधसाधनत्वमाह- 
"उपरन्धिर्विंधिप्रतिषेधयोर परन्धि ॥५४॥। 

गताथमेतत्‌ | 

इद्‌ानीमुपटन्धेरपि संक्षेपेण बिरुद्धाविरुद्धमेदाद्‌ द्वैविध्यमुपद्दायन्नविरुदधो परटन्धे- 
विधो सध्ये विस्तरतो मेदमाह- 

इनमेसे उपरन्धि नाम वियमानताका है, अतः बोद्ध टखोग उपर्त्ि- 
रूप हेतुको विधि अथौत्‌ सद्धावका साधक मानते ह । इसी प्रकार अनुप- 
न्धि नाम अविद्यमानताका है, अतः उसे वे खोग प्रतिषेध अथात्‌ अभावका 
ही साधक मानते है । आचायं दूसरे मतावरम्बियोकरे उक्त नियमका निषेध 
करते हए वतछाते है कि उपरन्धि ओर श्नुपरुष्धिरूप दोनों ही देतु विधि 
ओौर प्रतिषेध दोनोके साधक टै- 

सूत्राथ-उपर्न्धिरूप हेतु मी विधि ओर प्रतिषेध दोनौका साधक 
है, तथा अनुपटन्धि रूप हेतु भी दोनोंका साधक है ॥ ५४ ॥ 

इस सूत्रका अथं कहा जा चुका हे । 

भावाथं--उपरूव्धिरूप हेतुके दो भेद है-अविरुद्धोपरुष्धि ओर विर 
द्धोपरन्धि । इनमे पटा विधिसाधक है ओर दूसरा प्रतिषेधसाधक । इसी 
मकार अनुपरब्धि रूपहतुकं भी दो मेद्‌ दै-अविरुद्धानुपरन्धि ओर विरुद्धा 
नुपरुव्धि । इनमेसे पहखा निषेधसाधक है ओर दूसरा विधिसाधक । 
इस प्रकार उपरुव्धि ओर अनुपरच्धिरूप दोनों दहेत विधि ओर निपेध 
दोनोके साधक होते दे । 

अव आचायं उपङन्धि रूप देतुके भी संक्षेपसे विरद्ध-अविरुद्धके भेदसे 
दो भेद वतटाते हए अविरुद्धोपरव्धिके विधिको सिद्ध करनेमें विस्तारसे भेद 
चतलाते है- 

१. प्रातिः । २. अस्तित्वम्‌ । ३. निषेधः | ४. न च्वत्रान्वयन्यतिरेकदष्टान्त- 
योर्विव्षा, न्तु देतोरपेश्चा-। ५. नित्रेधवन्‌ आचार्यैः । ६. उपटब्धिर्विधि साधयति 
प्रतिषेधं च । तथञनुपटन्धिनिषेधं साधयति विधिं च ।. तस्मादुमयोरपि चिधिप्रतिपरेधल्वं 
प्रतते । ततस्तयोविेषामावः .इति दुदयति । ७. -अविनामावनिमित्तो हि साध्यसाधनयो- 
गम्यगमकभावः । वथा चोपल्न्धेर्विधो  साध्येऽविनाभावाद्रमकव्वं तथोपलब्धेः प्रतिषेधेऽपि 


साध्येऽविनाभावाद्‌ः गमक्रत्वम्‌ । अनुपर्ड्धेर्च यथा प्रतिप्रेधे . साध्येऽविनामावाद्‌ गमकः 
तथाऽनुपद्ब्ेविधावपि साध्येऽविनाभावाद्‌ गमकल्रमिति । 
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अविरुदधोपलन्धिविंधौः पोढा-व्याप्यकायंकारणयूर्वोत्तरसहचर- 
भेदात्‌ ॥५५५॥ 

पूवं च उत्तरं च सह चेति द्न्द्रः। ूर्वात्तरसद इत्पेतेभ्यद्चर इत्यनुकरणनिर्ददया 
न्द्रात्‌ श्रूयमाणदचरशन्दः प्रव्येक्रमभिसम्ब्रध्यते । तेनायमथः-- पूव चरो त्स्चरसहचरा 
इति । पश्चाद्‌ व्याप्यादिभिः सह द्रन्द्रः। 

अत्राह सौगतः--विधिसाधनं* द्विविधमेव, "स्वभाव-का्थभेदात्‌ । कारणस्य तु 
कायाविनामावाभावादलिङ्गःवम्‌” । नावदयं कारणानि कार्यवन्ति भवन्तीति वचनात्‌ । 
अप्रतिबद्धसाम््यस्यः कावेम्प्रति गमक्रत्वमित्यपि नोत्तरम्‌ ; सामथ्यस्यातीन्दियतया 
बिद्यमानस्यापि निद्चेतुमगक्यत्वादिति । '्तद्समीश्चिताभिधानमिति दर्शायितमाह- 





सूत्राथं--विधि-साधनकी दश्चामें अविरुद्धोपरन्ि छह प्रकारक दै- 
१. अविर्द्धव्याप्योपरव्धि, २. अविरुद्धकार्योपरन्धि, ३. अविरुद्धकारणो- 
परुल्धि, ४. अ विरुद्धपूवेचरोपरव्धि, ५. अविरुद्धोत्तरचरोपरुव्धि ओर £. 
अविरद्धसदहचरोपटनव्ि ॥५५॥ 

सूत्र पठित पूवं, उत्तर ओर सह्‌ पद्का न्द्र समास करना, पन्ात्‌ पूव, 
उत्तर ओर सह्‌ पदके साथ चर शब्दृका अनुकरण निदंदा करना । इस प्रकार 
न्द्र समाससे पीछे सुना गया चर रखड्द प्रत्येकके साथ ठ्गाना चाहिए । 


तदचसार यह्‌ अथं होता है- पूवेचर, उत्तर चर ओर सहचर । पश्चात्‌ व्याप्य 
आदि पदोंके साथ न्द्र समास करना चाहिए । 


यहोँपर वौद्ध कहते है कि स्वभावहेतु ओर कायंदेतुके भेदसे विधि- 
साधकदेतुदो ही प्रकारका हे; क्योंकि कारणका कायके साथ अचिनाभावका 
अभाव होनेसे उसे देतु नहीं माना जा सकता । सभी कारण कायेवाञे अवश्य 
होते हे, एसा कोई नियम नहीं हे, ठेसा वचन है । यदि आप जैन छोग कें 
किं मणि-मन्त्रादिसे जिसकी सामथ्ये रोको नहीं गड हे, एेसा कारण काययेके 
प्रति गमक होता हे, सो यह भी कोई उत्तर नहीं है; क्योंकि सामथ्यं अती- 
न्द्रिय हे अथौत्‌ इन्द्रिय-गोचर नदीं है, अतः विद्यमान रहते हए भी उसका 
निश्चय नहीं ` किया जा सक्ता-। इसिए कारणरूप देतुका मानना रीक नहीं 


हे । उनका . यह कथन सम्यक्‌ विचार किए चिना हे, यह दिखछाते हुए 
आचाय उत्तर सूत्र कहते दै-- - 


१. अस्तित्वे सध्ये | २. ईिशपा-पलारच्रश्षस्य । ३. पश्चानिर्देशः । ४. विधि- 
साधनदेठः । ५. ब्रश्चत्वशिशपात्वयोः । ६. धूमागन्योः । ७. असाधनत्वम्‌ | ८. दण्डा- 
दीनि । ९. मणिमन्त्रादिनाऽप्रतिहतसामथ्यस्य । १०. अप्रव्यक्नतया । . १२. पूर्वोक्तम्‌ । 
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परसादेकसाम्ययुमानेन - `रूपानुमानमिच्छद्धिरिष्टमेव "किंचि- 


त्कारणं हेतुयत्र ` सामर्याप्रतिबन्ध-कारणान्तरावेकः्ये ॥५६॥ 
आस्वा्मानादधिः रसात्तञ्जनिका “सामःयनुमीयते 1 ततो रूपानुमानं भवति \ 
रराक्तनो हि रूपक्षणः सजातीयं रूपक्चणान्तरं कायै कुवन्नेव विजातीयं रसलक्षणं कां 
करोतीति रूपान॒मानमिच्छद्धिरिष्टमेव किञ्चित्कारण?" देत: प्राक्तनस्य रूपश्षणस्य सज।तीय- 
रूपक्षणान्तराव्यभिचारात्‌ । अन्यथा रससमानकालरूपप्रतिपत्तेरयो गात्‌** । न ह्यनुक्रूल' 


सूत्राथं-रससे एक सामग्रीके अनुमान-द्रारा रूपका अनुमान स्वीक्रार 
करनेवाडे बौद्धँने कोई विशिष्ट कारणरूप हेतु माना दी है, जिसमें कि सामथ्य- 
का भ्रतिविन्ध नदीं है ओर दूसरे कारणों की विकठता नदीं हे ॥५६।। 
आस्वाद्यमान रससे उसकी उत्पादक सामप्रीका अनुमान क्रिया जाता 
हैः कि इस रसकी उत्पादक सामग्री उत्पन्न हो चुकी ह, अन्यथा इस समय 
रसका स्वाद न आता । तत्पश्चात्‌ उससे रूपका अनुमान होता है । वह यह कि 
पूवेकाटीन रूपश्चण सजातीय अन्य रूपक्षणरूप कायेको उत्पन्न करता हुआ 
ही विजातीय रस-लक्षण कायेको करता है, इस प्रकारसे रूपका अनुमानं 
स्वीकार करनेवाङे बौद्धोने कोई कारणरूप हेतु माना ही हे; क्योकि पूवे- 
कालवतीं रूपक्षणका सजातीय उत्तरकाठ्वतीं अन्य रूपक्षणके साथ कोह 
व्यभिचार नही पाया जाता । अन्यथा ( यदि व्यभिचार पाया जातातो) 
श्सके समकाल्मे ही रूपका ज्ञान नदीं दो सक्ता था। इम जैन खोग केवल 


१. अन्धकारावगुण्ठिते प्रदेदो आस्वाद्मानो रसः - स्वसमानसमयकारणकार्या 
भवति, एवंविधरसत्वात्‌ , साम्प्रतिकरसवत्‌ , इति रूप-रसयोः एकसामग्यनुमानम्‌ | 
२. इदानीं रूपानमानं विचारापन्ने मातुलिद्धे रससमानकाटीनं रूपमस्ि, एकसामभ्य- 
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धीनत्वात्‌ सम्प्रतिपन्नरसवत्‌ । प्ूवरूपक्षणं सजातीयमुत्तररूपक्षणं जनयन्नेव विजातीयसुत्तर- 
रसक्चणं , जनयति, कारणक्षणत्वाद्‌ अनुभूतरसक्षणवत्‌ । आच्वायमानो रसः स्वसमान- 
काटीनपूवरूपक्चषणसदकृतसमनन्तररसश्चणजन्यः, कायेक्षणत्वाद्‌ अनुभूयमानरसक्षणवत्‌ ॥ 
३. , सोगतैरिति _ दोषः। ४.. विदिष्टम्‌ ; नानुकरूलमदिरूपम्‌। ५. कारणे । ६. 
मन्त्रो षरधादिना प्रतिबन्धः ।. ७, पूवश्चणमुत्तरक्षणस्य कारणमन्त्क्षणो यदान्यक्षणोत्पादको 
न भवति 1 वैकल्यं त पूवश्षणापेक्षयाजन्त्यक्षणः कारणान्तरं तदेव _ यदा विकङमिति । 
सहक स्ित्यार्द वैकल्यमित्यथः । ८.  रसदिकसामग्यनुमानेन्‌ रूप्रानुमानमिति 
योजना । ९. पश्चात्‌ । १०. पूवरूपश्चणः सजातोयोत्तरर्यक्षणं _जनयन्नेव विजातीयोत्तर- 
रसक्षणं जनयति कारणक्षणतवादनुभूतरवक्षणवदिति । ११. कारणं देत साधनमङ्गीकतं- 
च्यम्‌ 1 १२. व्यभिचरति चेत्‌ । १३. सूपरसयोः समानकाटीनप्रतिपत्तेस्यो गात्‌ । 
१४. बोद्धमतममूद्य जैनाः कथयन्ति । १५. दण्डादि । 
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शमात्रमन्त्यश्चणप्रातंः वा कारणं* लिङ्गमिष्यते; येन" मणिमन्त्रादिना सामध्य्रतित्रन्धा- 
त्कारणान्तर वैकस्येन वा कार्ैन्यभिचारित्वेः स्यत्‌ । द्वितीयश्चणे कारयेशप्रत्यश्चीकरणे- 
नानुमानानथक्यं वा: कार्याविनाभावितया निदिचतस्य विसिष्टकारणस्य छत्रादेटिङ्गत्वे- 
नाद्धीकरणात्‌"५ । यत्र सामर्थ्याप्रतिबन्वः कारणान्तरावेकरल्यं निस्ियते, तस्यैव लिङ्गः 
नान्यस्येति नोक्तदोपप्रसङ्धः । 
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अनुतर, अथवा अन्त्यक्षण-माप्न अर्थात्‌ कायं उत्पन्न होनेके अव्यवहित पूवे 
क्षणवाले कारणको लिङ्ग ( देतु ) नदीं मानते, जिससे कि मणि-मन्त्रादिके 
दवारा सामथ्यंके प्रतिवन्धसे, अथवा अन्य सहकारी कारणोंको विकरतासे बह 
कायके साथ व्यभिचारपनेको श्राप्र दो अथवा द्वितीय क्षणमें कायके प्रत्यक्ष 
करनेसे अनुमानकी व्यथंता हो; क्योकि हमने कायेके साथ अविनाभावरूपसे 
निशित विदि कारणह्प छत्रादिको छिङ्गरूपसे स्वीकार क्रिया है । जिसमें 
सामभ्यका अप्रतिबन्ध ओर कारणान्तरोंकी अविकटता निश्चित की जाती हे 
उसके ही छिङ्गपना माना हे, अन्यके नदीं; इस प्रकार उक्त दोपका प्रसङ्ग प्रात्र 
नदीं हाता । | 
विशेषाधं--यदह परे वतला चुके दै कि बोद्ध छोग कारणरूप देतुको नदीं 
मानते । आचायंने उनकी मान्यताकरे अनुसार यह सिद्ध किया हे, फि वे रोग 
भी कारणरूप देतुको मानते ही हैँ । उनकी मान्यता यह हे कि वतंमानकाल- 
चती रससे उसकी एक सामग्री ( उत्पादक सामम्रो ) का अनुमान होता है 
आर एक सामग्रोके अनुमानसे रस-समान-काखवतीं रूपका अनुमान होता 
दै । उत्तर रसक्चषण ओर उत्तर रूपक्षण दोनोंकी सामग्री एक ही दे; 


क्योकि दोनों ही प्ूबरसक्षण ओर पूवरूपक्षणसे उत्पन्न होते दै । उत्तर- 
रूपक्षणको उत्पत्तिमें ¶व रूपक्षण उपाद्‌ानक्रारण ओर पूवरसश्चण सहकारी 


क 
= = ~ न 


१. मात्रग्रहणेन कायण सह्‌ कारणस्यविनाभावनिराकरणत्वमिति । 
२. द्वितीवश्चणम्‌ , कार्याग्यवदहितपृरवक्नणप्राक्तं तन्तसंयोगरूपमिति। ३. यथ प्रदीपे 
क्षणा वद्वा जायन्ते विनश्यन्ति च, तथापि प्रदीपस्य विनाशकाठे योऽसावन्त्यक्षण उत्तरश्चणं 
न जनयति तादग्विधस्यङ्खीकारो नासि । ४. कथम्‌ १ ५. यथा बीजं कारणान्तरविकं 
क्षितिपवनसल्िलातपयोगरदहितमङ्करं न प्रोरोहतीध्यथान्तरम्‌ । ६. तदेव नाङ्धीकि- 
यतेऽत उक्तदूचणं न । ७. वौद्धमतमनूद्य दूघयति । ८. कारणेन कायं प्रत्यक्षं मविष्य- 
तीति 1 ९. फ कारणमवल्म्न्यानुमानानथक्यं पे १ तदेव कारणं नासि वोद्धेन ल्याऽ- 
चमानमभङ्गात्कारणस्य लिङ्गत्वं नाङ्गीक्रियते, असि चाङ्खीकारस््वन्मते. अनुमानस्य च 
नास्ति वेय्यमिति । १०. आदिपदेन चन्द्रबदधेः । ११. अनुमानं वतेते, वैयथ्ये न । 
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इदानीं -पूरवोँत्तरचरयोः स्वभावकार्यकारणेष्वनन्तर्मावाद्‌" मेटन्तरत्वमेवेति 
द्शयति-- | 

न च पूर्वोत्तरचारिणोस्तादात्म्यं' 'तदुत्पत्तिर्ना, कार व्यवधाने 
तदनुपलब्धेः ॥१७॥ ५ 


कारण है। इसी प्रकार उत्तररसक्षणकी उत्पत्तिमे पूवेरसक्षण उपादान- 
ओं © क क 
कारण ओर पूवरूपक्षण सहकारीकारण दहै । आचायं उनके द्वारा 
मानो गईं इस व्यवस्थासे ही कारणेतुको उनके द्वारा माना जाना सिद्ध 
करते दहै । वह इस प्रकार कि किसी व्यक्तिने गदन अन्धकारे 
आमको चखा । बह उसके मीठे रसके स्वादसे विचारता है क्रि इसका 
रूप पीला होना चादिए । यरद वतेमान रसक्षण पूरे रसक्षण रूप उपादान- 
+~ € ५०६ भ श 
कारणसे ओर पूवेरूपक्षणरूप सहकारी कारणसे उत्पन्न हुआ दै । यतः पूवं 
रूपक्षण सजातीय उत्तररूपक्षणरूप कायेको उत्पन्न करता हु्ा ही विजातीय 
उत्तररसक्षण रूप कायेकी उत्पत्तिमे सहकारी होता दे, अतः कारणभूत पूचे- 
€ € चने) 
रूपक्षणसे कायेस्वरूप उत्तररूपक्षणका अनुमान क्या जाता दै ¡ इस प्रकार 
बोद्ध रससे एक सामभके अनुमान-द्वारा रूपका अनुमान करते दै, इसलिए 
उन्दीकी मान्यतासे यह सिद्ध होता है कि उन्दने भी कोरणरूप हेतुक माना 
ही है । यहो यह्‌ ज्ञातव्य॒ ह करि वोद्धमतमें मृत्येक पदाथ प्रतिक्षण विनदरवर 
है, अतः वे प्रतिक्षणवतीं वस्तुका क्षणः नामसे व्यवहार करते है । 
इस प्रकार रससे तञ्जनक सामग्रीका ओर कारणरूप सामग्रीसे रूपका 
. अनुमान माननेवाङ़ बोदधोनि कारणरूप देतु स्वयं माना ही है जापर कि 
कारणको सामथ्यं किसी मणि-मन्त्रादिसे रोकी न गईं हो, अथवा अन्य किसी 
सहकारो कारणक्रो कमी न हो । जहाँ कारणकी राक्ति किसी. मणि-मन्त्रादिसे 
रोक्‌ दी जायगी, अथवा किसी सहकारी कारणकी कमी दोगी, वर्यौ कारण 
कायेका गमक नहीं होगा, अन्यथा अवदय ही गमक होगा । 
€ क 9 क 
अव पूवचर ओर उत्तरचर हेतु भी भिन्न दी क्योकि उनका स्वभाव्‌ 
हेतु, कायं ओर कारणदेतुओंमेंसे भी अन्तभीव नदीं होता, यह वात आचाय 
दिखाते है 
€ € (> ॐ ७७ 
सूत्राथं-पृवंचर ओर उत्तरचर देतुओंका साध्यकरे साथ तादात्म्य 


भा य क क = 





(> च ^ 


१. अन्तमावाभावादिति वा फाठः 1 २. साध्यसाधनयोः । पूर्वोत्तरकाल्वर्भिनोरितिं 
वा पाठान्तरम्‌ 1 २. तत्साघनमात्मा सरूपं यस्य॒ साध्यस्यासौः तदात्मा, तस्य भावस्ता- 
दात्म्यमिति । ४. तस्मात्कारणादुत्पत्तियस्य कार्वस्यासौ तदुत्पत्तिः । 4. साध्यसाधनयोः 
परस्परम्‌ । ६. तादात्म्यतदुत्पच्योः । ७. तादत्म्यतदुत्पत्ती कृत्तिकोदयशकटोद्ययोर्नं 
भवतः, रकटोदयकाठेऽनन्तरं वा कृत्तिकोदयाज्रपटन्धेः । यद्यत्काठेऽनन्तरं वा नास्ति, 
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ताद।दम्यसम्बन्धे साध्यसाधनयोः स्वमावदेतावन्तभावः, तदु्पत्तिसम्बन्धे च कायं 
कारणे वाडन्तमबिो विभान्यते । न च '्तदुभयसम्भवः; काटव्वधधराने तदनुपलब्धेः । सद्‌- 
भाविनो रेव तादात्म्यसम्भवात्‌ , 'अनन्तसयोख प्रां त्रक्चषणयोहंतफलटभावस्यः इष्टत्वात्‌ - 
व्यवददितयोस्तदधटनात्‌" । 


सम्बन्ध नहीं दै, अतः स्वभावहेतुमें अन्तभाव नदीं होता । तथा तद॒त्पत्ति- 
सम्बन्ध भो नीं हे, अतः कायहेतु ओर कारण देतुमे भी अन्तभाव नीं 
टोता; क्योकि ये दोनों सम्बन्ध कारके व्यवधान (अन्तरा) में नीं 
टोते दे ॥५५७॥ 

साध्य-साधनमें तादात्म्य सम्बन्धकरे होनेपर स्वभावदेतुमे अन्तंभाव 
होता द ओर तदुत्पत्तिसम्बन्धके होनेपर कायं या कारण हेतुमें अन्तभाव 
दोता है । छन्तु पृवंचरदेतु अर उत्तरचरहेतुमे परस्पर न तादात्म्यसम्बन्ध 
दे ओर न तदसति सम्बन्ध सम्भव है; क्योंकि कारके व्यवधान दोनेपर यें 
दोनों सम्बन्ध नहीं पाये जातेदहै। साथ रहटनेवारे दो अभिन्न पदार्थोमिं 
तादात्म्य सस्बन्ध होता ह ओर कारके व्यवधानसे रदित पूर्वक्षण ओर उत्तर- 
क्षणमें कारण ओर कायेपना देखा जाता ह । किन्तु जिनमें कारक्रा व्यवधान 
दाता हे; उनमें तादात्म्य ओर काये-कारण सम्बन्ध घटित नहीं होता दे । 

भावाधं- ज्ञान ओर श्मात्माजैसे दो अभिन्न पदा्थेमिं जो सम्बन्ध 
टोता हे, उसे ताद्‌ास्म्यसम्बन्ध कहते है । एक पद्ाथंसे दसरे पदाथेकी उत्पत्ति 
को तदुत्पत्तिसम्बन्ध कहते है । एक मुहत्तके वाद्‌ रोणी नक्षत्रका उदयः 
दोगा; क्योंकि अभी कृत्तिका नक्षत्रक्रा उदय हो रदा दे, यह्‌ पूवं चर देतुका 
उदाहरण ह । एक सुहूत्तके पूवं ही भरणीका उदय हो चुका दै, क्योकि अभी 
कृतिका उद्य हो रहा है, यह्‌ उत्तरचर हेतुका उदाहरण है । इन दोनों दी 
उदाहरणम एकर नक्षत्रे उद्यसे दूसरे नक्षत्रके उद्यमे एकत सुदूत्तेकार्का 
ठ्यवधान है, अतः इनमें न तो ताद्‌ाम्यसम्बन्ध सम्भव दै कि जिससे उनका 
स्वभावहतुमें अन्तभोव किया जा सके। ओर न तदत्प्तिसम्बन्ध ही सम्भव 
हे कि जिससे उनका कायहेतु या कारणदेतुमे अन्तभौव किया जा सके} 
अतः पूवेचर ओर उत्तरचर ये दोनों देत सिन्न दी टे, यह्‌ सिद्ध हआ । 


न तस्य तेन तादाम्यं तदु्पत्तिवा । यथा भविष्यच्छ्खचक्रव्रत्तिकराले रवणाद्रस्ताद्‌त्म्यतदु- 
पत्यसतः । नास्ति च राक्रयोद्यकाठेऽनन्तरं वा कृत्तिकोदयादिकं तस्मात्तयोस्तादात्भ्य- 
तटुत्पत्ती न स्तः 1 १. तादस्म्यतदुत्पत्ति-। २. अन्यवहितर्योः । ३. कारणकर्यभावस्य 
४. तादारम्य-कायक्रारगमावयोरघटनात्‌ । | 
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ष्ननु काटग्यवध।नेऽपि कार्थकारणभावो दृश्यतः एव; यथा ग्जा्रस्रबुद्धदशा- 

भाविगप्रवोधयोमरणाश्टियो धवेति । 'तत्परिदारयाथमाद- 
भाव्यतीतयोमरणजाग्रद्भोधयोरपि नारिषोद्धोधोः्रतिेतस्वम्‌ ॥५८॥ 

सुगममेतत्‌ । 

यहां वोद्धोंका कहना है किं काठके व्यवधानमें भी काये-कारणभाव 
देखा ही जाता दे, जैसे कि जाग्रदशा ओर प्रवुद्धदशाभावी प्रघोध ( ज्ञान ) 
मे, तथा मरण ओर अरिष्टमें कायेकारणभाव देखा जाता है । आचायं उनके 
इस कथनका परिहार करनेके लिए उत्तर सूत्र कहते टै 
„  सुत्राथ-भावी.मरण ओर अतीत जाम्रदूबोधके भी अरिष्ट ओर उद्‌- 
बोधके भ्रति कारणपना नदीं हे ॥५८॥ 


यह सूत्र सुगम हे 
भावा्थं-यौद्धोंका अभिप्राय यह है कि राच्रिमे सोते समयका ज्ञान 


म्रातः काठके ज्ञानमें कारण होता है ओर आगामीकाट्में टदोनेवाखा मरण 
ङस समयमे दोनेवाङे अरिष्टो ( अपशक्रुनों ओर उत्पातो ) का कारण दहे, 
इससे सिद्ध हे कि काठके व्यवधाने भी काय-कारणभाव होता दै । आचा- 
यने उनका परिहार करते हए यह का हेः कि दोनोमे जो आप कायं कारण- 
भाव वता रहे है, वह ठीक नहीं दै; क्योंकि कायं कारणभाव तभी 
सम्भव हे जव किं कारणके सद्धावमें कायं उत्पन्न हो । जव सोनेसे पूव 
समयका ज्ञान न्दी होगया दै, तव वह प्रातः कारके प्रबोधका कारण केसे 
हो सकता है । इसी प्रकार आगामी कामें दोनेवाडा मरण जव अभी हआ 
ही नदीं है, तव वह इस समय होनेवारे अपरक्नादिका भी कारण केसे 
हो सकता है; क्योंकि आपके द्वारा दिये गये दोनों उदाहरणम काटका 

तरार वीचमें पाया जाता दै ओ}र ज्यौ कारका अन्तरार पाया जाता 
हे वहोँपर काय-कारणभाव हो नदीं सकता । 

१. वोद्धः ग्राह । २. निशि जाग्रदवस्थायां किमपि कायं विचारितं तत्कारणम्‌, 
पश्चायमाति प्रव॒द्धावस्थायां तत्कार्यं करोति तक्तार्थम्‌ : इति काट्न्यवधानेऽपि कारणभावः 
का्यभावश्च दद्यते । पूव जाग्रदवस्थायां ज्ञानं तदेव प्रवुद्ध(वसानन्तरज्ञानस्य कारणमिति 
भावः| स्वापात्पूवावसा ज्रदवस्था, स्वापात्‌ पश्चादवस्था प्रवुद्धावस्ा । ३. अवसा । 
४. मरणाव्पूव॑मरिण्टं भवति, तत्र मरणं कारणं तस्मादरिष्टं कायं जातमत्रापि तथा । 
मरिष्टिमुर्पात इव्यथः । ५. तस्य, व्यवहितयोः कार्थकारणभावद्दांनस्य । ६. म।विमरण- 
स्पातोतजाग्रदवस्थाव्रोधस्य चः। ७. उद्त्रोधः प्रबद्धावस्धाव्रोधः। <. अरिष्टं 
परवुद्धावश्थजानं च प्रति न कारणत्वम्‌ । ९. बोद्धश्य 
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्त्रेबोपपत्तिमदट्‌ 


तद्वयापाराभ्चितं हि 'तद्धावभावित्वम्‌ ॥५8॥ 
शब्दो यस्माद । यस्मात्तस्य कारणस्य भावे कायस्य भावित्वं तद्धावभावित्वम्‌। 
तच तद्रयापाराभ्रितम्‌, तस्मान्न प्रकृतयोः कार्यकारणमाव इत्यथः :। अवमथेः-- 
अन्बय-व्यतिरेकसमधिगम्यो दि* सर्वत्र कार्यकारणभावः । तो च कावम्परति- कारण- 
व्यापारसव्यपेश्वावेवो पपवरेते* कुटाटस्मेव< कलट्दराम्प्रति । न चातिम्यवदहितेषु ` तद्वबापारा- 
श्रितत्वमिति । 
सहचरस्याप्युक्त“देतुप्वनन्तमाविं देडयति- 


आचाये इसी विषपय्नं युक्ति देते दै- 

सूत्रा॑--कारणके व्यापारके आशित ही कायेका व्यापार हआ करता 
हैः ॥ ५९ ॥ 

सूत्रोक्तं दिः शब्द्‌ “यस्मात्‌ के अथंमें दै। यतः कारणके सद्धावसें 
कायेके होनेको तद्धावभावित्व कहते दै ओर कायेका दोना कारणके 
च्यापारके अधीन है, अतः प्रकृत जो अतीत जाम्रद्बोध ओर भावी उदूबोध 
तथा भावी मरण ओर वतमान अरिष्ट इनमें काये-कारणभाव नहीं हे। 
कहनेका आश्य यह दै कि स्वेत्र का्यं-कारणमाव अन्वय-व्यतिरेकसे जाना 
जता हे । सोये दोनां कायंके प्रति कारणके व्यापारकी अपेक्षामें ही घटित 
दाते । जैसे करि कुरार ( कुम्भकार ) का कछ्दा ( चट ) के प्रति अन्वय- 
व्यतिरेक पाया जाता दहै, अर्थात्‌ कुम्भकारके होनेपर दही कट्शकी उत्पत्ति 
होती है ओर कुम्भकारके अभावमें कर्शकी उत्पत्ति नदीं होती दै किमस्तु 
जिन पदाथमिं काका अति व्यवधान होता हे, उनमें कारणके व्यापारका 
आश्रितषपना नदीं होता दहै। इसछ्एिन तो सोते समयके ज्ञान ओर प्रातः- 
कार उठते समयके ज्ञानमें कायकारणभाव है ओरन मरण ओर अरिष्टे 
ही; एेसा जानना चाहिए । 


अव सहचरहेतुका भी उक्त देतुओंमे अन्तभौव नहीं देः आचाय 
यह दिखलाते है- 


१. देतुत्वाभावे । २. कारण-। ३. कायं- 1 ४. पूर्व त्तरप्रकरणयोमरणाख्ियोजा- 
अद्धोधभाविवोधयोः, किन्स्वविनाभावमेवायातम्‌ १ ५. निचयेन । ६. बीजाङ्कुरादो । ७. 
चटेते । ८. यथा कुखाटष्य कठं प्रत्यन्वयन्यतिरेकत्वं वतंते, यतः सति कुराठे कट्डास्यो- 


<पत्तिजायते, अन्यथा न जायते । व्यापारस्व्यपेक्षौ यथा । ९. पदार्थपु । १०. स्वभाव- 
कार्यक्रारणेषु । 
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'सहचारिणोरपि "परस्परष रिदारेणावस्थानात्छहोत्पादाचः ॥& ०॥ 

हेत्वन्तरत्वमिति रोषः । अयमभिप्रायः परस्परपरिदारेणोपटम्भात्तादात्म्या - 
सम्भवात्स्वभावदेतावनन्तभावः । “सहोत्पादाच्च न कायं कारणे वेति । न च समानसमय- 
वर्तिनो कार्थक्रारणभवः, सम्चेतरगोविपाणवत्‌” । कावकारणयोः प्रतिनियमाभाव- 
प्रसङ्गाच्च | तस्माद्धत्वन्तरत्वमेवेतिः । 

सूत्राथं-सचारी पदाथं परस्परके परिहारसे रहते है, अतः सह चर- 
देतुका स्वभावदेतुमें अन्तभोव नदीं हो सक्ता । ओर वे एक साथ उत्पन्न 
होते है, अतः उसका कायेहेतु ओर कारणहेतुमे अन्तभौव नदीं हो सकता 
है ॥ ६० ॥ 

, सूत्रम शहेत्वन्तरत्वः यह पद्‌ रोष हे अथात्‌ सह चरदेतुको सिन्न ही 
हेतु मानना चाहिए । सूत्रक्रा अभिप्राय यह्‌ हे किं जिन दो पदार्थोकरी परस्पर 
परिहाररूपसे विभिन्नता पाईं जाती है, उनमें तादात्म्यसम्बन्ध असस्भव 
है, अतः उनका स्वमावहेतुमें अन्तभोव नहीं किया जा सकता । तथा सह्‌- 
चारी पदार्थोके एक साथ उत्पन्न होनेसे कायेहेतु अथवा कारणहेतुमे भी अन्त. 
भौव नहीं किया जा सकता है । जैसे गायक्रे समान ` समयवर्ती अश्वात्‌ एकः 
कालम होनेवाठे सव्य ( वाम ) ओर इतर ( दक्षिण) विपाण (सींग) सं 
काये-कारणभाव नदीं माना जाता । इसी प्रकार फलादिकमें एक साथ उत्पन्न 
होनेवाछे रूप ओर रसमें भो काय-कारणभाव नदीं माना जा सक्ता । यदि 
एक साथ उत्पन्न होनेवाङ़े गायके दोनों सींगोमे ओर खूप-रसमें कायं-कारण-. 
भ।(व माना जावे, तो फिर कार्य-कारणकरे प्रतिनियमरूप उ्यवस्थाके अभावका 


१. सह ॒युगपदेकरिमन्‌ काले चरतः प्रवंतेत इत्येवंशीटो प्रकरणाद्‌ रूपरसौ, 
तयोः । २. सहमाविनोर तादात्म्यमिति नियमाद्‌ रूपरसयोरपि तादात्म्यं ततदच 
स्वभावदेतावन्तमांवः स्यादिति रङ्कापरिदाराथं परस्परपरिदारेणावस्थानादित्युक्तम्‌ । 
रूपरसयो टि स्वरूपमेदपरस्परपरिहारेणावसानान्न तादात्म्यम्‌, तदभावे न स्वभावदेता- 
बन्तमावः । _ ३. अनन्तरपूर्वोत्तरक्षणभाविकारणकार्ययोधूमधूमध्वजयोरनन्त्मावार्भ 
सदोत्पादादिति _ पदोपाद्‌ानमिति | ४. िरापा-च्क्षस्वयोरेककालीनघ्वाद्यथा तादात्म्यं 
ध रूपरसयोयतो इश्षत्वपरिहरि यथा िापत्वस्य नुपङन्धिनं तथा रूपरसगरोरुप- 
ष्न्धिभिन्नेन्दरियग्राह्यघ्वात्तयोः । रसनेन्द्रियग्राह्मो दि रसो रूपं तु चक्षुरिन्द्ियग्राह्यमिति । 
५. एककालेत्पादृत्‌ । , ६. रूपरसयोः। ७. समसमयमभाविनोः सब्येतरगोविषाण- 
योनंदि कायकारणमावव्वं विद्यते, तथा रूपरसयोरपि न सम्भवति । €. कार्य विदय 

9 क € ते कि क [= 
कारणं तिष्ठति, न च तथाऽत्र वतते, तसहचारिणोः कारणेऽनन्तर्भावः । ९. सदचारिणोः 
कारणान्तरत्वमिति 1 
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इदानीं व्याप्यते क्रमप्राततमुदादरन्नुक्तान्वयन्यतिरेकपुरस्सरं परतिपाद्यारायवदा- 
सप्रतिपादितप्रतिज्ञा्रवयवपञखकं प्रद्ायति-- 

"परिणामी शब्दः कृतकत्वात्‌ । य एवं स एवं दृष्टो यथा 
घटः. । छृतकश्चायम्‌ , तस्मास्परिणामीति । यस्तु न परिणामी, स 
न कृतको दृष्टो यथा वबन्ध्यास्तनन्धयः ˆ । कतकर्चायम्‌ , तस्मा- 
त्परिणामी ॥६१॥ 


स्बोत्पत्तावपेस्षित्पापाये टि भावः?" कृतकः उच्यते । तच कृतकत्वं न ^ कूटस्थ- 
नित्यपक्षेः" नापि द“क्षणिकरपन्ने । किन्तु परिणमित्वे सव्येवेध्यग्रे ~ वश््यते । 


प्रसङ्ग आयगा । अर्थात्‌ उनमें, यदह काय हे ओर यह उसका कारण है, एेसी 
व्यवस्थाका कोई नियम नहीं बन सकेगा । इसलिए सहचर देत॒को भिन्न ही 
टेतु मानना चादिए्‌ | 

अव आचाय क्रम-प्रप्र अविरुद्धञ्याप्योपटव्िरूप व्याप्यहेतुक्रा उद्ा- 
हरण देते हए उक्तं अन्वय-उयतिरेकपूवेक शिष्यके आशय ( अभिप्राय ) के 

रसे प्रतिज्ञा, देतु आदिक पोँचों अवयवोंको दिखरते है- 

सूत्राथं -- शब्द्‌ परिणामी दै ( प्रतिज्ञा ); क्योंकि वह कृतक दे 
( देतु ) । जो कृतक होता हे, वह्‌ परिणामी देखा जाता दे, जैसे घट ( अन्वय- 
दृष्टान्त ) । कृतक यह शब्द्‌ हैः (उपनय) । इसखिए परिणामी ह ( निगमन )। 
जो परिणामी नदीं होता, वह्‌ कृतक्र भी नहीं देखा जाता हे, जेसे कि वन्ध्या- 
का पुत्र ( व्यतिरेकटरष्टान्त ) । कृतक यह्‌ शब्द दै ( उपनय ) । अतः वह्‌ 
परिणामी हे ( निगमन ) ॥ ६१॥ 

जो पदाथ अपनो उत्पत्तिमे अन्यके व्यापारकी अपेक्षा रखता हे, वह्‌ 





१. शिष्यभिप्रायवदात्‌ । २. पर्वात्तरकारपरिद्ारावास्िश्ितिलश्रणः परिणामः, 
सोऽस्यास्तीति स परिणामी । प्रूवावस्थामप्यजदन्‌ संस्परदान्‌ धर्ममुत्तरम्‌ । स्वस्मादप्रच्युतो 
धर्मी परिणामी स उच्यते ॥१॥ ३. पक्षः । ४. हेतुः । ५. अन्वयग्प्राक्निः । ६. अन्वय 
दृष्टान्तः । ७. उपनवः | ८. निगमनम्‌ । ९. व्यतिरेकव्यािः । १०. ग््रतिरेकदएटान्तः \ 
११. पद्‌[थः । १२. एतल्छक्षणप्रतिपादनेन कार्यत्वं स्वकारणसत्तासमवायः स्याद भूत्वा- 
भावित्वं अक्रियादर्दिनोऽपि कृतबुद्ध॒त्पादकत्वं कारणग्यापारानुविधायितं निरस्तं भवति । 
एवं कृतकत्वस्यार्थऽत्र प्रतिपादितः सवत्र ज्ञातव्यः} १३. एकरूपतया त॒ यः काड्ग्यापी स 
कूटस्थ इत्यमरः । एकस्वभावरूपतया यो वालाद्यवयखारादिव्येन ` भूतमविष्यद्रतमानक्राख- 
व्यापी तस्याऽऽत्मादेः नाम कूटख इति भावः । १४. एकस्वभ वे नित्यपक्षे । १५. तदानीं 
नष्टत्वात्‌ प्ूवोकारम्रहणामावाच् । प्रतिश्षणविनारि क्षणिकमिति । १६. विषयपरिच्छेदे 
, सामान्यविदोषामा तदथं विषय इत्यस्मिन सू्नन्याख्यानावसरे । ` | 
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कार्वहेठमाद- 
अस्त्यत्र देहिनि शुद्धि्ग्यादारादेःः ॥६२॥ 
क[रणटतुमह- 
अस्त्यत्र च्छाया छत्रात्‌ ॥६३॥ 


कृतक कहलखाता है । यह कृतकपना न तो कूटस्थ निव्यपक्षमें सम्भव है ओर 
न क्षणिक पश्चमे । किन्तु पदाथेको परिणामी माननेपर दी सम्भव ह, यह्‌ 
बात आगे कर्टगे 

भावाथं--उपर कृतकका जो स्वरूप कहा गया हे; उसका परिणामि- 
त्वके साथ व्याप्य-व्यापकसम्बन्ध है जो अल्प देरामें रहे, उसे व्याप्य कहते 
है ओर जो वहुत देशमें रदे उसे व्यापक कहते हैँ । कृतकत्व केव पुद्रख्द्रभ्यमें 
रहनेसे व्याप्य है ओर परिणामित्व आकाशादि सभी द्रव्योमें पाये जानेसे 
च्यापक हे । जो प्रतिसमय परिणमनशौर होकर मी अर्थात्‌ पूवं आकारका 
पारत्याग कर ओर उत्तर आकारको धारण करते हए भी दोनों अवस्थाओंसें 
अपने स्वत्वको कायम रखता है, उसे परिणामी कहते है । एला परिणामी- 
पना न तो सांख्याभिमत सवथा करटस्थ नित्य रहनेवाङे पदाथंमिं सम्भव हे 
ओंर न वोद्धाभिमत सवथा क्षणिक पदाथमिं ही सम्भव हे । किन्तु उत्पाद- 
च्ययके होते हए भी ध्रव ( स्थिर ) रहनेवाङे जेनाभिमत पद्‌ा्थेमिं दी सस्भव 
ह । प्रकृत सूत्रे कतकत्व हेतुके द्वारा ङव्दके परिणामित्व सिद्ध क्रिया गया 
है । यतः कृतकत्व व्याप्य हे, अतः यह्‌ व्याप्यदेतु अपने व्यापक परिणामित्- 
साध्यको सिद्ध करता हे । ्‌ 

अव आचायं अविरुद्धकार्योपरव्धिरूप देतुको कहते दै- 

सूत्राध--इस दही ( शरीर-धारक प्राणी ) में बुद्धिदहे; क्योंकिर्वु 
कायं वचनादिक पाये जाते हे । य्होपर बुद्धि साध्य दहै ओर उसका अवि- 
रोधी कायं वचनादिक देतु हे, वह अपने साध्यकी सिद्धि करता है यह्‌ 
अविरुद्धकार्योपटचव्धिका उदाहरण हे ॥ ६२ ॥ 

अव अविरुद्धकारणोपरूष्धिरूप देतुको कहते टै- 

सू्राधं--यहाँ छाया हे, क्योकि छायाका अविरोधी कारण छतर पाया 
जाता दै । अतः यह अविरुद्धकारणो परव्धिरूप हेतुका उदाहरण हे ॥ ६३ ॥ 

१. बुद्धिपदेनाऽऽ्मा बोद्धव्यः । २. व्याहारो वचनम्‌, व्याहार उर्किछपितं 


जपितं वचनं वचः इत्यमरः 1 आदिदराब्दात्‌ व्यापाराकारविशेषादिपरिग्रहः । वचनचावर्या- 
देब । ३. कारणकारणादेरत्रैवान्तमावस्तथाहि-महोऽत्रत्यानां कण्टविक्षेपकारी धूमवदि- 
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अथ पूवचरहेवमाद-- अ; = 
उदेष्यति शकटं इत्तिकोदयात्‌ ॥६४॥ 
मुहू ततान्ते इति सम्बन्धः । 
अथोत्तरचर'-- 
उद्राद्भरणः प्राक्तत एवः ॥६५॥ ` 
अत्रापि मूद्ूतास्प्रागिति सम्बन्धनीयम्‌ ; तत एव छत्तिकोदयदिवेत्यथैः 
दचरलिङ्गमाद-- 





अव अविरुद्धपूवंचरोपरव्धिरूप देतुको कहते दै 

सूत्राथं--यहां मुहृत्तीन्त पदका अध्याहार करना चाहिए । राकट नाम 
रोदिणी नक्षत्रका दै । अतः यह्‌ अथं हआ कि एक मुहूतेके पश्चात्‌ रोदिणीका 
उद्य होगा; क्योंकि अभी छरत्तिका नक्षत्रका उद्य हो रहा हे ॥ ६४ ॥ 

भावाधं-- प्रतिदिन क्रमसे एक-एक सुटूत्तेके पश्चात्‌ अदिवनी, भरणी, 
कृत्तिका, रोदिणी,; खृगदिरा, आद्र, पुनवेसु, पुष्य आदि नक्त्रोंका उद्य होता 
है । जव जिसका उद्य विवश्ित हो, तव उसके पूरवेत्तीं नक्चत्रको ` पू्वैचर 
अर उन्तरवर्ती नक्षत्रको उत्तरचर जानना चाहिए । प्रकृतमे रोहिणीका उदय 
साध्य दै, वह्‌ उसके पूवंचर छृत्तिकाके उद्यरूप हेतुसे सिद्ध किया जारा 
हे, अतः यद्‌ अविरुद्धपूवेचरोपरुन्िहतुका उदाहरण हे । 

अव अचिरुद्धउत्तरचरोपरव्धि हेतुको कहते टै-- 

सूत्रार्थ--भरणीका उद्य एक सुदूतंॐे पूवी दो चका, क्योकि 
त्तिकाका उदय पाया जाता दहे ॥ &^ ॥ 

यहोँपर भी शयुहूत्तोन्‌ प्राक्‌, पदका अध्याहार रना चादिए । तथा 
तत एवः पदसे कृत्तिकोद्यका अथे छेना चादिए । तदजुसार यह्‌ अथं हुआ 
कि एक मुद्रतेके पूवं दी भरणीका उद्य हो ्चुका है; क्योंकि अभी छृत्तिकाका 
उद्यदहो रहा है। यतः भरणीसे कृत्तिका नक्षत्र उत्तरचर हे, अतः यदह 
अविरुद्धउत्तरचरोपरुव्धिदेतुका उदाहरण हे । 

अब अविरुद्रसहचरोपरटिध हेतुको कहते देँ - 


ज क न त 





कि कविः 


मच्वात्‌ । कण्ठादि विक्षेपस्य कारणं धूमस्तस्य कारणं वदह्िरिति । १. रोदिणी । २. पूर्वपूवं- 
चराद्नेनैव संगीतम्‌ , तथादहि-उदेप्यति कृत्तिकाऽदिवन्युदयात्‌ । कत्तिकायाः  पूर्वचसरो 
भरण्युदयस्तत्पूक॑चरोऽध्ियन्युदय इति । ३. उत्तरोत्तरचराग्रनेभैव संगीतम्‌ , तथाहि-- 
उदगाद्धरणिः शकटोदयात्‌ । भरण्युत्तरचरः कृत्तिकोदयः, तदुत्तरचरः दाकटोदय इति । 


१६३० प्रमेयरत्नमालायां 


अस्त्यत्र मात॒रिङ्खे रूपं रसात्‌" ॥६8॥ 
विषश्डधोपटन्धिमाह- | 
विरुद्रतदुपरुन्धिः प्रतिषेघेः तथाः ॥&७॥ 
प्रतिषेधे साध्ये प्रतिपेध्येन* विरुद्धानां सम्बन्धिनस्ते व्याप्यादय स्तेषामुपलन्धय 
इत्यथः । तथेति षोटेति भावः| 
तत्र साध्यधिरुढव्याप्योपटन्धिमाद- 
नास्त्यत्र शीतस्पशं ओष्ण्यात्‌ ॥६२८॥ 





सूत्रार्थ--इस मातुछिङ्ग ८ विजोरा ) में रूप हे; क्योकि उसका अवि- 
रोधी सहचर रस पाया जा रहा; है । अतः यह अविरद्धसह चरोपरच्धिद्ेतुका 
उदाहरण है ॥ ६& ॥ 

अव आचार्य विरुद्धोपन्धिके मेद कहते टै-- 

सूत्राथं--म्रतिषेध सिद्ध करनेवारी विरुद्धोपरन्धिके भो छद सेद्‌ 
हे ॥ ६७ ॥ 

प्रतिषेध साध्य करनेपर प्रतिषेध्यसे विरुद्ध पदार्थोकि सम्बन्धी जो 
ज्याप्यादिक है, उनकी उपरन्धियोँ वथा अर्थात्‌ छह भ्रकारकी दोती है, एेसा 
सूत्रका भाव. जानना चाहिए । 

भावाथ-अविरुद्धोपरुन्धिके समान विरुद्धोखुन्धिके भी छह भेद 
दे--१ विरुद्ध्याप्योपरन्धि, २ विरद्धकार्योपटबव्धि, ३ विरुद्धकारणोपरुष्ि, 
४. विरुद्धपूवंचरोपरन्ि, ५. विरुद्धउत्तर चरोपरुव्धि ओर ६. विरद्धसहचरो 
परव्धि । ये सभी हेतु भ्रतिपेधके साधक हे । 


अव साध्यसे विरुद्धत्याप्योपरष्ि हेतुको कहते है-- 
ड सूत्राथं- यपिर शीतस्पशं नहीं हे; क्योंकि उष्णता पादं जाती 
॥६८॥ 


१. साध्यसमकरार्स्य संयोगिन एकाथंसमवायिनश्चव्रिवान्तर्मायो भवति । संयोगि लिद्ं 
यथ्र{ऽऽत्मनोऽत्रासितवं विदि्शरीरात्‌ । आत्मनः संयुक्तं शरीरं तदात्मनोऽस्तित्वं ज्ञापयति 
संयोगिलिङ्गस् नैयायिक्रमतानुसखरो त॒कार्यहेतावन्तर्माव इति । २. प्रिपरध्येन साध्येन 
यद्विखुदधं तत्सम्बन्धिनां तेषां ग्याप्यद्रीनापुपल्न्धिरिति । ३. नास्ते साध्ये । ४. षोढा, 
अवरद्धोपलान्धवत्‌ षट्प्रकारा । ^. प्रतिप्रेद्र योग्यं वस्तु प्रतिषरेध्यं तेन सह । ६. प 
थानाम्‌ । ७. आदिशब्देन कार्यकारणपूर्वोत्तरसदचराः परिग्ह्न्ते । 
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१३१ 
शीतस्पर्शापरतिषेध्येनः दि विख्द्धोऽग्निः, तद्रयाप्य मोष्ण्यमिति । 
विरुद्धकार्योपलम्भमाद- 


नास्त्यत्र शीतस्पर्शो धूमात्‌ ॥६8॥ 
= अत्रापि प्रतिरध्यस्य साध्यस्य यीतस्पदंस्य विष्दडोऽग्निः, तस्य काये धूम इति । 
विरुद्धकारणोपकन्धिमाह -- 


नास्मिन्‌ शरीरिणि सुखमस्ति हदयशस्यात्‌ ॥७०॥ 


सुखपिरोधि दुःखम्‌ , तद्य कारणं हृदयराल्य मिति । 
विरुदधपूवंचरमाद- 


नोदेष्यति शृदतान्ते शकटं रेबत्युदयात्‌ ।७१॥ 

दाकटोद यविरद्धो ह्यदिवन्युद्‌यः, तत्पू्ंचरो रेवल्युदय इति । 
पिरुद्धोत्तरचर लिङ्गमाह- 

॥ ओ. 


† हे, उसकी विरोधी अग्नि है उसकी ज्याप्य 
उष्णता पां जा रही हं, अतः यह्‌ विरुद्धन्याप्योपरव्ि हेतुका उदाहरण है । 
श (= _ भ है 

अव विरद्धकार्योपरव्धिहेतुको कहते दै- 


सत्राय प्र शीतस्पशे नदीं हे; क्योंकि धूम हेः ॥६९॥ 
० (न क भ € क ई 
य्ह सी प्रतिपेधके योग्य साध्य जो शीतस्पशे उसकी विरुद्ध जो अग्नि 
© 
उसका कायं धूम पाया जाता 
छद्‌ =, 


यदय शीतस्पशं प्रतिपेध्य 


= 
८२३ 
द्‌ ह्रण द्‌ । 


अतः यह विरुद्धकार्योपरच्धिदेतुका 
अव विसद्धकारणोपरुव्धिका उदाहरण कहते हँ-- 

ड वा प्राणीमें सुख नदीं दै; क्योकि हइृदयमें शल्य पाई जाती 
द्ध ॥\9० 


सुखका विरोधी दुःख हे, उसका कारण हृद्यकी शल्य पाये जनेसे 
यह्‌ विसुद्धकारणोपरन्धिहेतुका उदाहरण हे । 

` ~ अब विरुद्धपू्वचरोपरब्िहेतुको कहते टै 

`. ` सूत्राधं--एक मुदरूतेके पश्चात्‌ रोदिणीका उद्य नदीं होगा; स्यंकि अभी 
रेवतीनक्षत्रका उद्य हो रहा है ॥५७१॥ _ ८ ग 
`. यर्होपर शकट ( रोहिणी ). के उदयका विरोधी अश्िनीका उदय हे, 
£ ह क + क 
उसका पूवेचर रेवतीनषत्र है उसका उदय पाये जानेसे यदह विरुद्धपू्ैचरो- 
परन्धिदहेतुका उदाहरण हे । 

:. ` अव विरुद्धोत्तरचरोपरुन्धिदेतुको कहते दै-- `. 

१. रीतस्परंसाध्येन सह । २. सहभावात्कारे हेतौ कर्ये हेतौ बाऽनन्त्मा- 
वाद्‌ ज्यतिरिक्तो ` व्याप्यहेठ॒रितिः। ३. वाणफल्कः. | ५ 


१९२ प्रमेयरतनमालायां 


नोदगाद्धरणिदठ्तातपूवं पुष्योदयात्‌ः ।॥७२।॥ 
भरण्युद्यविरुद्धो दि पनर्व॑सूदयः, तदुत्तरचरः पुष्योदय इति । 
विरुदसहचरमाद- 
नास्त्यत्र भित्तौ 'परमागामावोऽ वाग्भागदशनात्‌ ॥७३॥। 
परभागाभावस्य "विरुद्धस्तद्धावः “, `तत्सटचरोऽवाग्भाग इति | 
अविरुद्धान॒पलन्धिभेदमाद- 
अविरुद्धाचुषरन्धिः प्रतिषेधे सप्तधा-- स्वभावव्यापककायकारण- 


पूरवोत्तिरसहचरापलम्भमेदात्‌ ॥७४॥ 


सूत्राथं-एक मुहूत्ते . पहरे भरणीका उद्य नदीं हआ दे; क्योकि अभो 
पुष्य नक्षत्रका उद्य पाया जा रहा हे ॥७२॥ 

य्होपर भरणीके उदयका विरोधी पुनवसुनक्षत्रका उद्य हे, उखका 

उत्तरचर पुष्यनक्षत्रका उदय पाये जनेसे यह विरुद्धोत्तरचरोपरव्धि देतुका 

उदाहरण हे । 

अव विरुद्धसहचरोपरुव्धि देतुको कहते टै 

सूव्राथं-इस भित्ति ( दीवार ) में परभाग ( उस ओरके भाग) का 
अभाव नदीं है; क्योकि अवोग्भाग (इस ओरका भाग ) दिखाई दे रहा 
हे ।।५७३।। 

योर दीवाख्के परभागके अभावका विरोधी उसका सद्धाव दहे, 
उसका सहचारी इस ओरक1 भाग पाया जाता है, अतः यह्‌ विरुद्धसहचरो- 
पठन्धिडेदुका उदाहरण 

अव आचाय अविरुद्धानुपरुव्विके भेद कहते दै- 

सूत्राथं- प्रतिषेध अथौत्‌ अभावको सिद्ध करनेवारखी अविरुद्धानुप- 
छच्धिके सात भेद है--१. अविरुद्धस्वभावानुपरुव्धि, २. अविरुद्धन्यापका- 
चुपरन्धि, ३. अविरुद्धकायौयुपरव्धि;, ४. अविरुद्धकारणानुपर्व्धि, ५. .अवि- 
रुद्धपूबेचरानुपरच्धिः ६. अविरुद्धोत्तरचराचुपरव्धि ओर ७. अविरुदढधसह- 
चरानुपरव्धि ।७४॥ 


१. किन्तु यामाप्पूवमुदगात्‌ 1 २. द्वितीय- 1 ३३. प्रथम- । ४. अभाव्तु निषेध्य- 
स्तद्विखद्धो भावः । ५. परभागसद्धावः । ६. अस्ित्व- । ७, प्रतिषरेध्येन साध्येनाविरुद्ध- 
स्यानुपङ्न्धिः । प्रतिपेध्ये साध्येऽनुपरन्धिविखद्धा न मवति । ८. ममावसाध्ये | 


तृतीयः समुदेशः $-६३ 


स्वभावादिपदानां दन्दः, तेषामनुपलम्भ इति पद्चाच्छष्टीतत्पुरुषसमासः' । 
रस्वमावानुपल्म्भोदादरणमाद-- 
नास्त्यत्र भूतले 'घटोऽनुषलन्धेः' ॥७५॥ 
अत्र पिश्चाच-“परमाण्वादिमिर्व्यभिचारपरिदाराथमुपटन्धिटक्चणप्रप्तस्वे सतीति 
विद्रोषणमुन्नेयम्‌ः । 
व्यापकानुपटन्िमा[द-- 





सूत्र-पठित स्वभाव, व्यापक आदि पदोंका पहछे न्द्र समास करना 
पीके उनका अनुपटम्भपदके साथ पष्टीतत्परुप समास करना चाहिए । 

अव पटर अविशद्धस्वभावानुपरव्िहेतुका उदाहरण कहते टै- 

सूत्राधं--इस भूतलपर घट नदीं हे; क्योकि उपर्व्धियोम्य स्वभावके 
दोनेपर भी वह नदीं पाया जा रहा दे ॥ ५५ 

दपर पिशाच ओर परमाणु आदिकसे व्यमिचारके परिहाराथे “उप- 

लब्धिलक्षण श्राप्तिके योग्य होनेपर भीः इतना विद्ेषण उपरस खगाना 
चाहिए । 

भावाधं--यदि कोई एेला कटे कि यर्हौँपर भूत-प्रेतादि नहीं है, अथवा 
परमाण नदीं हे; क्योकि उनकी अनुपरन्धि दै; . तो यह्‌ अनुपरव्धिरूपहेतु 
ठ्यसिचारी हे अथात्‌ सन्द्ग्धानेकान्तिक हे । सम्भव है कि वे भूत-पिशाचादि 
या परमाणु आदि यहाँपर हों ओर उनका अरय या सुक्ष्म स्वभाव होनेसे 
हमें उनकी उपटच्धि न हदो रही हो । अतः इस प्रकारके व्यभिचारके दूर करने 
के चिए आचायेने उक्त विशोषण ल्गानेको कहा हे । यतः घटका स्वभाव 
उपटव्धिके योग्य है, फिर भी वह घट यदय उपख्व्य नहीं हो रहा दै, अतः 
यह अविरुद्धस्वभावानपरव्धिरूप देतुका उदाहरण दहे । 

अव अविरद्धव्यापकानुपटव्िदेतुको कहते हं 


१. पश्चात्तास इति पाठान्तरम्‌ । तत्रायमथः--"ता' दप्युक्ते पष्ठी सः इत्युक्ते 
समासः प्ष्ठीसमास इत्यभिप्रायः । ता इति पष्ठीविभक्तेः संज्ञा जेनन्द्र ( व्याकरणे ) स 
इति समासस्य च । २. केवरं घटरदितस्वभावभूतकं दद्घुःऽनुमिनों तोति सवभावानुपटन्धिः 1 
३. प्रतिपरेध्यख घटस्याविरद्धस्तत्सरम।वस्तस्यानुपलम्मात्‌ । ४. दद्यस्वभावःवे सत्यनुपटब्धे- 
रिति । ५. ये उपटन्धिखश्चषणप्राप्तत्वे सति नोपलभ्यन्ते त एव निपरेष्याः, न पुनः पिरा- 
नवाः वस्तेषामुपटन्धिटश्चणप्रातित्यायोगात्‌ । तथा सति प्रभाववता योगिना पिद्ाचादिना 
वा प्रतिव्रन्धःद्‌ घटादेरनुपरन्धिनं विध्यते । ६. ।नश्चेतव्यम्‌ । 

९३ 





१६६ प्रमेयरत्नमालायां 


नास्त्यत्र शिशपा बक्षाच॒परन्धेः ॥७६॥ 

रिशपा्वं हि वृक्षत्वेन व्याप्तम्‌ ; तदभावे तद्वयाप्यशिशपाया अप्यभावः | 

कायानुपलन्धिमाह- 

नास्त्यत्रापरतिबद्ध'सापर्थ्योऽग्निधूमातुपरन्पेः" ॥७७॥ 

अप्रतिव्रद्धसामध्यं“ हि `कारयम्प्रत्यनुपदत'्दाक्तिकत्वमुच्यते । तदभावद्च कार्थानु- 
पटम्भादिति । 

कारणानपटन्धिमाह-- 

नास्त्यत्र धूमोऽनग्नेः ॥७८॥ 

पूवंचरानुपटबन्धिमाह- | 
| सूत्राथं--यहाँपर शीशम नहीं है; क्योंकि वृक्ष नहीं पायाजा रहा 
हैः ॥५७६॥ 

शिद्चपात्व बरक्षत्वके साथ व्याप्त है अर्थात्‌ रिशपात्व व्याप्य दै ओर 
वृक्षत्व व्यापक है । जव यहोपर व्यापक बृक्त्वका ही अभाव दहै, तो उसके 
व्याप्य शिरापात्वका भी अभाव है 1 इस प्रकार रिडपात्वके व्यापक वरुक्षुत्वके 
नदीं पाये जानेसे यह अविरुद्धल्यापकानुपरुव्धि देतुका उदाहरण द । 

अविरुद्धका्यानुपरन्धिदेतुको कहते दै- 

सूव्राथं - यहोँपर अग्रतिवद्ध सामथ्यं वारी अग्नि नदीं हे; क्योकि धूम 
नदीं पाया जाता ॥५७७। ~ 

जिसकी सामथ्य अग्रतिवद्ध दै, एेसा कारण अपने कायंके प्रति अनुपहत 

( अप्रतिहत > रक्तिवाटखा कहा जाता है, अर्थात्‌ वह अपने कायं करनेमें 
समथं समञ्चा जाता है । यर्हपर अप्रतिहत राक्तिवाटी अग्निका अभाव उसके 
अविरोधी काये धूमके नहीं पाये जानेसे सिद्ध हे, अतः यह्‌ अविरुद्धकायो- 
लुपरव्धिहेतुका उदाहरण हे । 

अव्र अविरद्धकारणानुपरच्धिदेतुको कहते दै- 

सुत्राथ--यर्होपर धूम नहीं है; क्योक्रि धूमके अविरोधी कारण अग्निका 
अभाव दै, अतः यह अविरुद्धकारणानुपरच्धिदेतुका उद्‌ाहरण है ।५८॥ 
१. आरद्रन्बनसंयोगे सति 1 २, अत्र धूमरूपकायेकारित्वमेव समर््यम्‌ । ३. 
अर्दरैन्धनसंयोगे सत्यपि धूमस्य दशनात्‌ । ४. यद्विशेषरणम्‌ । ५. धूमम्‌ । &. अग्नेः । 
७, कुतः । 
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न भविष्यतिः पुत्ता. शकटं कृत्िकोदयाचु पलब्धेः ।७8॥ 


उत्तरचरानुपटन्धिम।(द-- ष 
नोदगाद्धरणिष्हत्तासप्राक्‌ तत एव ॥८०॥ 
तत एव करत्तिकोदयानुपरन्धेरेवेस्यथः । 
सहचरानपटन्धिः प्रा्तक!टेव्याह- 
नास्त्यत्र समतुरायायुन्नामो -नामाचुषर्न्धेः ॥८१॥ 


विर्दकार्याद्यनुपटन्धिर्विधो सम्भवतीव्याचक्ष(णसतद्ध दास्य एवेति तानेव प्रदं 
चितुमाद- | 





सूत्राथं--एक युद त्तके पश्चात्‌ रोदिणीका उद्य नदीं होगा; क्योंकि अभी 
छरत्तिकाका उदय नहीं पाया जाता । यर्होपर रोदिणीके उद्‌यका अविरोधी पूवेचर 
जो कृत्तिकाका उदय है, उसके नीं पाये जानेसे यह अविर्द्धपूवं चरानुपरब्धि 
देतुका उदाद्रण दहे ।॥ ५९ 

अव अविरद्धोत्तरचरानुपरव्िहेतुका उदाहरण कहते टै- 

सूत्रा -एक ॒सुद्ूत्तंसे पदर भरणीका उद्य नीं हा हे; क्योंकि 
अभी उसके उदयके अतिरोधी उत्तरचरक्ृत्तिक्रा का उदय नहीं पाया जाता दहे । 
अतः यदह अविरुद्धोत्तर चरानुपरव्धिहेतुका उदाहरण है ॥८०॥ 


यहा सृत्र-पारत. तत एवः पदसं कृत्तिकाके उद्‌ यको असुषरल्यक्रा अथ 
दया गया इ | 


अव अविरृद्रसदहचरानुपटटि घहेतुके कहनेका काल प्राप्त हृञा है अतः 
उसे कहते दै- 

सूत्राथं--इस समतुखा अथात्‌ समान ८ टीक ) तोलनेवाङी ताखजो या 
तराजूमें उन्नःम ( एक ओर उचापन ) नदीं हे; क्योंकि उन्नामका अविरोधी 
सहचर नाम ( दृक्षरी ओर नीचापन ) नहीं पाया जाता । अतः यह अविरुद्ध 
सहचरानुपचन्िदेतुका उदाहरण हे ॥८१॥ 

विरुद्धकायोनुपरन्ि आदि देतु विधिमें सम्भव है, अथौत्‌ सद्धावके 


सा ओर उसके मेद्‌ तीन ही है, यह्‌ वतलानेके छिए आचाय उत्तर सूत्र 
कहते टै- 


१, नोदेष्यताति वा पाठः| २. उच्त्वम्‌ । ३, नम्रता । यदोन्नामस्तद्‌ाऽतरनान 
इति सहचरत्वम्‌ । 
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विरुद्ाचपरन्धिर्विधौः तेधा-पविरुद्रकायंकारणस्वमाषाुपलन्धि- 
भेदात्‌ ॥८२॥ 


विरुदधकार्याद्यनुपटन्धिविंधो सम्भवतीति विषुद्धकाग्रकारणस्वमावानुपटन्धिरिति । 
तत विख्दधकायानुपकज्धिमाह-- | 
यथाऽस्मिच्‌ प्राणिनि व्याधिविशेषोऽस्ति; निरामयचेशादपरन्धेः ॥८३।, 
व्याधिविरोषस्य दि विरुदधस्तद भावः, तस्य कायं निरामयचेष्ठा, तस्या अनुपटन्धि- 
रिति। 
विख्डकारणानपटन्धिमा 
अस्त्यत्र देहिनि दुःखभिष्टसयोगामावात्‌ ॥८४।। 
खविरोधि सुखम्‌ , तस्य कारणमिष्टसंयोगस्तदनुपटन्धिरिति । 
विर्द्धत्वभावानपटन्धिमाद- ` 
सू्राधं- विधि ( सद्धाव ) के सिद्ध करनेमे विरुद्धानपरन्धिके तीन 


भेद दै--१ विखुदधका्यालपरव्धि, २ विरुद्धकारणानुपरव्ि ओर ३ विरुद्धस्व 
भावाचुपखान्व । इन 

साध्यसे विरुद्ध पदाथेके कायेका नहीं पाया जाना विरुदधकायानप- 
ठच्धि है । साध्यसे विरुद्ध पदाथेके कारणक्रा नदीं पाया जाना चिरुद्धकारणा- 
ल॒परच्धि हे । रौर साध्यसे विरुद्ध पदाथके स्वमावका नदीं पाया जाना विर्‌- 
द्वस्वभावदुपख्न्धि है । यतः ये तीनों ही हेतु अपने साध्यके सद्धावको सिद्ध- 
करते हे , अतः न्ह विधिसाधक कहा गया हे । 

उनमेसे पहठे विरुद्धकायानुपठव्धिदहेतुको कहते दै-- 

सूत्राथं-जेसे इस प्राणीमें व्याधिविरोष है; क्योंकि निरामय ( रोग- 
रहित ) चेष्टा नहीं पाईं जाती दे । ८३ ॥ 

दयाधिविशेषके सद्धावका विरोधी उसका अभाव दहै, उसका कायं 
निरामयचेष्टा अथात्‌ निरोगीपना है, उसकी य्हौँपर अनुपरन्ि दै, अत 
यह विरुद्धकायोचुपरव्ि देतुका उदाहरण हे । 

अव विसद्धकारणानुपङच्धिहेतुको कहते दै- 

सूत्राधं--इस भ्राणीमें दुःख दे; क्योंकि इष्ट संयोगका अभाव हे ।८४। 

दःखक्रा विरोधी खख हैः उसका कारण इष्ट-संयोग दे। उसकी 
विवध्चित प्राणीमे अन्पखव्धि है, अतः यह्‌ विरुद्धकारणानपटव्धि हेतुका 


प) € ५ 





उद्‌ाट्रण दे । च 


१. विधेन स्येन विष्द्धस्य कार्वादेरनुप्श्िः । २, सध्ये । ३. विषख्ड- 
शब्दः प्रत्येकमभिसम्वध्यते । ४. अन॒पटन्धिरूपों हेतरूपटट्वि स{धयति। 
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& ~ मान (4 
अनेकान्ताट्मकं वस्त्वेकान्तस्वरूपाचुपलन्धेःः ॥८५५॥ 
के क प +~ ङ ४1 कि 
अनेकान्तात्मकविरोधी नियाव्रेकान्तः; न पुनस्त द्विपयविज्ञानम्‌ , तस्य भिथ्या- 
“ज्ञानरूपपयोपलम्भसम्भवात्‌ । (तस्य स्वरूपमवास्तवा 'कारस्तस्यानुपन्धिः | 


अव विरुद्धस्वभावालुपरच्धिहेतुको कहते दै-- 

सूत्राथ-- वस्तु अनेकान्तात्मक हे, अर्थात्‌ अनेक धमेवाङी हे, क्योकि 
चस्तुकरा एकान्तस्वरूप पाया नदीं जाता ॥ ८५॥ 

अनेकान्तात्मक साध्यका विरोधी नित्यत्व आदि एकान्त हे, न कि 
एकान्तपद्‌ार्थको विषय करनेवार) विज्ञान; स््योंकि भिथ्याज्ञानके रूपसरे उसकी 
उपरन्धि सम्भव दै । निव्यादि एकान्तरूप पद्ाथका स्वरूप अवास्तविक 
हे अतः उसी अनुपरच्ि हे, इससे यह्‌ विरुद्धस्वभावालुपरच्धिहेतुका उद्‌ा- 
इरण दहे | 

मावा्भ--यद्यौ टीकाकारने अनेकान्तात्मक पदका विरोधी नित्याये- 
कान्तको कहा हे, न कि एकान्तके विपथ करनेवाछे ज्ञानको । इसका अभि- 
प्राय यह हे कि नित्थेकान्त या शक्षणिक्रैकान्तरूप वस्तुओंको विषय करनेवाखा 
सिथ्याज्ञान पाया जाता दहै। जैसे किसो व्यक्तिको सीपमें चोदीका ज्ञान 
आ । यटा वह्‌ सीप तो वास्तविक सीपदही हे, अतः वह अनेकान्ताटमक 
दी दे । कन्तु उसमे जो चाँदीकाज्ञान हुआ दे, वह भिथ्या है । प्ररृतमें 
चस्तुका अनकान्तात्मक स्वभाव विवक्षित हे; उसका विरोधी एकान्त 
स्वभाव पाया नदीं जाता, अतः यह्‌ विर्‌द्धस्वभावानुपरव्िवहेतुका उदाहरण हे । 


~ ` जो भ य 


१. वस्तु निव्यमेवानित्यमेदेति वक्तुन एकान्तरूपस्यानुपल्ब्धेः । २. एकान्तपदाथं- 
विषयं ज्ञानं न एकान्ताव्मकं, तस्योपर्तरिघवात्‌ । ३. यद्वि निध्याद्रेकान्तस्वरूपपदार्थां नास्ति, 
तिं तद्विषयं विज्ञानं कथं सम्भवतीति राङ्क परिहरति । ४. एकान्तपद्‌ाथविज्ञानस्य । ५. 
नित्यावेकान्तवस्तुनोऽनुपटन्धिर्वतंते, न पुनर्नित्यादरेकन्तावश्वुविषयं करोति यद्‌ ज्ञानं 
तस्यानुपटन्धिस्तश्य विपरीतादिमिथ्याज्ञानरूषतया सम्भवात्‌ । यथा छयुक्तिक्रायां रजतज्ञान- 
मिति । तत्र युक्तिक ुक्तिकेव, न रजतम्‌ । परन्तु तत्र॒ रजतन्ञानं भवति । तथा पदार्थोऽ- 
नकरान्तस्वरूपः, परन्तु तत्र निव्यादेकान्तरूपमिथ्यज्ञानं ज।यते । यथा वा विखक्षणा खरी 
इत्यक्तम्‌, तदा पुरुषापेश्चया, न पुरषज्ञानपेक्चय्रा वा। किन्तु पुरुपापेश्चयेव । 
तथाऽत्र पदाथविक्षया तदज्ञानमपि निव्याचेकान्तरूपं मधति, किन्त विशेषतस्तन्मिथ्या- 
ज्ञानस्योपर्न्धिर्वतते; नतु एकान्तरूप्रक्षणपद्‌्थस्योपलन्धिः साधनरूपस्य । 
&. नित्यायेकान्तरूपस्य पदार्थस्य । ७. मसव्यभूतः । अवस्तु-सम्बन्धीव्यरथः 1 


१६ प्रमेयरलनमालायां 


ननु च ध्यापकविरुडकार्यादीनांः परम्परयाऽविरोधिकायादिलिङ्गानां चः बहुट- 
मुपलम्भसम्भवात्तान्यपि किमिति नाचा्रुदाहतानीत्याशङ्कायामाह-- 
परम्परया सम्भवत्साधनमत्र वान्तर्भावनीयम्‌ ॥८६॥ 
अत्रैवेतेषु कार्वादिष्विव्यर्थः । 
तस्यैव साधनस्योपलक्षणाथे*मुदादरणद्वयं प्रददायति- 
अभूदन्र चक्रं शिवकः" स्थासात्‌ ॥८७॥ 





यहाँ कोटं शङ्काक्रार कहता है करि व्यापक विरुद्धकाययादिदेतु ओर 
परम्परासे अविरोधी कायोदि देतुजओंका पाया जाना बहुखतासे सम्भव ह । 
आचार्योने उनके उदृाहरण क्यों नदीं दिये ? सृन्नकार उसकी शङ्काका समा- 
धान करते हए उत्तर सूत्र कहते है- 

सूत्ाथं-प्रम्परासे जो साधनरूप देतु सम्भव है, उनका इन ही देटुओं 
म अन्तमौव कर ठेना चादिए ॥ ८६£ ॥ 

“अत्रेव'का अथं इन ही उपयुक्त का्यादिहेतुओंमें ठेना चादिए । 

अव आचाय उन्हीं देतुओंकरे उपलक्षणक्रे लिएिदो उदाहरण दिख- 
राते दै- 

सूत्राथं-इस चक्रपर रिवक दो गया है; क्योंकि स्थासर पाया जा 
रहा देः ॥ ८७ ॥ 

` भावाथं- जव कुम्भकार घड़ेको वनाता है, तव घडा वननेसे पदेः 
शिवक छत्रक, स्थास, कोड, कुशूल आदि अनेक पयाये पदा होती टै, अन्तमें 
घडा रूप पयोय उत्पन्न होती है । उनमेंसे सवसे परे कुम्भकार मिद्रीके 
पिण्डको चाकपर रखता हे, उस पिण्डाकार पयायका नाम रिवक हे, उसके 
पीकेवारी पयायका नाम : छत्रक है ओर उसके पश्चात्‌ होनेवाटी पयीयका 
नाम स्थास है । इसी व्यवस्थाको ध्यानमें रखकर सुत्रकारने उद्‌ादरण प्रस्तुत 
क्रिया है कि इस चाकपर शिवकरूप पयोय हदो चुकी दै; क्योंकि अभी 


ज * ५ ल 
१. कारणविरुढकायादीनामिस्यथः 1 २. नास्त्यत्र यीतस्पया सामान्यव्यातः 


शीतस्पदाविदोषो धूमात्‌ , निषेध्यस्य दीतस्पशंविदोषस्य दहि व्यापकं दीतस्पदंसामान्यं 


कावमोष्ण्यं तस्य तद्विख्द्धोऽभिस्तस्य कारं धूम इति । ३. नार्योष्ण्ये रोमा्चात्‌ 1 व्यापको- 
ऽभिस्तदविरुद्धं कायमोष्ण्यं तस्य विरुद्धं काय शत्यं तस्य परम्पस्या काये रोमाच्चः, तस्य 
बहुलमुपलम्भसम्भवात्‌ 1 ४. परिज्ञानाथम्‌ । स्वस्य स्वसदशास्य च ्राहकमुपटश्चषणम्‌ । 
स्वप्रतिपादकत्वे सति स्वेतरपरतिपादकत्वं वा, स्वा्थवोधक्रत्वे सतीतरार्थ्रोधकत्वं वा } 
अन्त्मावनीयार्थमितिं । ५. रिवक्रच्छत्स्थासकोशकुच्यल्ाः घटस्य पूवपर्यायाः 1 


तृतीयः समुदेशः ५६६ 


पतच किंसब्निक कान्तमवतीत्यारेकायामा-- 
कायकायमविरुद्रकार्योपरब्धौ ॥८८॥ 

अन्तमांवनीयमिति सम्बन्धः । शिवकस्य हि काय छत्रकम्‌ , तस्य कायं स्थासर इति । 

दृष्टान्तद्रारेण द्वितीयदेत॒मुदादरति- 

नास्त्यत्र गुहायां सगकीडनं मृगारिसंशब्दनात्‌ । कारणविरुद्ध- 
कायं भविरुद्धकार्योपलन्धौ" यथाः ॥८६॥ 

म्रगक्रीडनस्य दहि कारणं मृगस्तस्य विरोधी म्रगारिस्तसयय कावं तच्छब्दरनमिति । 
‡ यथा विरुदधकार्या पटन्धावन्तमवति, तथा `प्रक्रतमपीत्यथः | 


रासरूप पयोय विद्यमान हे । इसका अथे यह्‌ हुजा कि रिवकका कायं 
छत्रक द ओर उसका कायं स्थास हे, अतः यह स्थासर शिवकके कायेक्रा पर- 
म्प्ररासे काय हे, साक्षात्‌ नदीं, क्योंकि साक्षात्‌ कायं तो छत्रक हे । 

उन्त देतुकी क्या संज्ञा हे ओर क्रिस देतुमे उसका अन्तभौव होता 
दे, ेसी आशद्का होनेपर आचायं उत्तरं देते है-- 

सूत्राथ॑--करायंके कायेरूप उक्त देतुका अविसद्ध कार्योपरच्धिमें अन्त- 
मावर करना चादिए ॥ ८८ ॥ 

यहां 'अन्तभावनीयम्‌ः पद्का अध्याहार करना चाहिए । उक्त उदा- 
ट॒रणमें शिवकका काये छत्रक है ओर उसका कायं स्थास हे । इस प्रकार 
यह स्थास रचिवकके कायका अविरोधी कायं होनेसे परम्परया अविरुदधका- 
्योपरव्धिभमें अन्तभूतं होता दे । 

अव च्राचाये दृष्टान्तके द्वारा परम्पराहेतुका दूसरा उद्‌ाद्रण देते है 

सूत्राथं--पवेतकी इस गुफामें गगकी कोड़ा नीं है; क्योकि सगके 
रान्रु सिहका गजंन सुनाई दरहा दहे । यह्‌ कारण-विरुद्ध कायरूप देतु ह, सो 
विरुद्धकार्योपर्व्धिमें इसका अन्तभाव करना चाहिए ॥ ८९॥ 

मग क्रीड़ाका कारण सरग हे; उसका विरोधी स्रगारि (सिह) दै 
उसका कायं उसकी गजना हे । यह्‌ उदाहरण जैसे परम्परासे विरुद्धकार्या- 
परुच्िमें अन्तभूत होता है, उसी प्रकारसे पूर्वोक्त कायकायरूप देतुका अचि- 
सुद्धकार्योपटच्धिमे अन्तभोव जानना चादहिप्‌ । 





१. इदं लिङ्गम्‌ २. का्वकरार्यसच्ज्ञकमिति। ३. साधनम्‌] ४. अन्त- 
भावः 1 ५. तथा कारकाय कार्याचिरुद्धोपल्न्धावन्तमावनीवभिति सम्बन्धः । ६. कार्य्‌- 
कायलिङ्ख, कारणकारणादिनामदेतुः । 


२०० प्रमेयरत्नमालायां 


बालग्युत्पचयथ पञ्चावयपरप्रयोग इप्युक्तम्‌ । व्युःपन्नम्प्रति कथं प्रपोगनिप्रम इति 
शङ्कायमाह- प 

व्धुत्पन्न प्रयोगस्तु 'तथोपप्ययाऽन्यथानुपपच्येव वा ॥९०॥ 

व्युत्पन्नस्य ब्युत्पन्नाय वा प्रयोगः, क्रिवत इति दोषः । तथोपपच्या तथा सध्ये 
सत्थेवोपपत्तिस्तयाऽन्यथानुपपच्येव वाऽन्यथा सध्याभावेऽनुपपत्तिस्तया । 

तमेवान॒मानमुद्राम॒न्सुद्रयति*-- 

> ये ०९७ ०, 

अग्निमानयं देशस्तथेध' धूभवस्योपपत्ते धूमवचखान्यथादपपत्तेवा ।९१॥ 

ननु तदतिरिक्त-दष्टान्तद्रपि व्यातिप्रतिपत्तावुपयो गित्वात्‌ ग्युप्पन्नापेक्षया कथं 
तद्प्रयोग इत्याह- 


यहाँ कोडं कहता है कि वाख-व्युत्पत्तिके छिए अनुमानके पाचों अव- 
यवोंका प्रयोग क्रिया जा सकता हे, एेा आपने कहा है । उ्युर्पन्न पुर्पके 
प्रति भ्रयोगका क्या नियम है ? टेसी शङ्का होनेपर आचाय उत्तर देते दै-- 

सूत्राधं- व्युत्पन्न-प्रयोग॒ तथोपपत्ति अथवा अन्यथातुपपत्तिकै द्वारा 
` करना चाहिए ॥९०॥ 

सूत्र-पठित श्युत्पन्न-प्रयोगः इस पदका समास व्युत्पन्नका प्रयोग एेसा 
षष्ठीतत्पुरुष; अथवा व्युत्पन्नके किए प्रयोग एेसा चतुथींत्पुरुष करना चाहिए । 
सूत्रम "क्रियते" यह्‌ पद्‌ देष दैः । साध्यके होनेपर दी साधनके दोनेको तथा- 
पपत्ति कहते है ओर साध्यके अमावमें साधनके अभावको अन्यथानुपत्ति 
कहते है-- 

सूत्राध-यह प्रदेशा अग्निवाटा है; क्योंकि तथेव अर्थात्‌ अग्निवाखा 
होनेपर दी धूमवाला हो सकता है । अथवा अग्निके अभावमें धूमवाखा द्‌ 
नहीं सकता ॥९१।। 

भावाधं-जो न्याय्ास्त्रमे व्युखन्न (प्रवीण) टै, उनके लिए (ह 
मानकर भ्रयोग प्रतिज्ञाके साथ तथोत्त्ति या अन्यथानुपत्तिरूप देतुसे दही 
करना चाहिए; च्यांकरि उनके छिए उदाहरणादिक्‌ दष अवयवोके प्रयोगकी 
आवदयकता नदीं दे । . 

यहो कोई शङ्काकार कहता दै कि साभ्य-साधनके अतिरिक्त दृष्टान्त 
आदिका प्रयोग भी व्याप्निके ज्ञान करानेमे उपयोगी दै, फिर व्युत्पन्न पुरु्षोकी 

१. अन्वयव्याप्त्या । २. व्यतिरेकव्याप्त्या । अभिमानयं देशो धूमवत्वान्यथानुप- 


पत्तेरिति । ३. परक्टयति, प्रकटीकरोति | ४. अभ्निमत्वे सत्येव । ८. अन्यब्य्ास्िः । 
६. ग्रतिरेकन्यात्तिः । ७. साध्यसाधनादतिरिक्तस्य दष्टान्तादेः । 


[ 





तृतीयः समुदेशः २०१ 


हेतुप्रयोगोः हि यथा व्याप्नग्रहणं विधीयते सा च तावन्मात्रेण 
व्ुत्पन्नेरवधायंतेः ॥8२॥ 

दि ब्दो यस्माद | यर्माद्यथा व्वासिग्रहणं व्य(तिग्रहणानतिक्रमेणेव देतप्रयोगो 
विधीयते सा च तावन्मात्रेण व्युखन्नैस्तथोपपच्याऽन्यथानुपपच्या वाऽ्वधा्यैते दृष्टान्तादिक- 
मन्तरेणेवे्यथः । यथा दृष्टन्तदिर्व्वा्तिप्रतिपत्तिभ्य्रत्यनङ्गव्वं तथा राक्‌ प्रपञ्चितमिति 
नेद पुनः प्रतन्यते | 

नापि दृष्टान्तादिप्रग्रोगः साध्यसिद्धवथं फल्वानिव्याह- 

तावता च साध्यसिद्धिः ॥&२॥ 

चकार एवक्रारार्थ । निदिचतविपक्नासम्भवदेतुप्रयोगमत्रेणेव साध्यसिद्धिरित्यथः । 
अपेक्षासे उनका अप्रयोग क्यों १ अ्थौत्‌ प्रयोग क्यों नदीं करते ? आचायं 
इसका उत्तर देते टै-- 

सूत्राथं--जिसकी साध्यके साथ व्याति निधितदहै, एेसेदी देतुका 
रयोग किया जाता दहै; अतः उतने मात्रसे अथीत्‌ उस प्रकारके हेतुक प्रयोगसे 
टृष्टान्तादिकके विना ही व्युसन्न पुरुष व्याप्चिका निश्चय कर ठेते दै ॥९२॥ 

सूत्र-पठित "हिः चाव्द्‌ "यस्मात्‌ः इस अथमे ह । यतः जैसे व्याप्तिका 
ग्रहण हो जाय, उस प्रकारसे अ्थौत्‌ त्थोपपत्ति, अथवा अन्यथानुपपत्तिके 
दवारा अन्वयव्याप्ति ओर व्यतिरेकल्यापिके ्रहणका दल्टंघन न करके ही देतुका 
प्रयोग क्रिया जाता दह, अतः उतने मात्रसे अ्थीत्‌ दृष्टान्तादिकूके विना ही 
ञ्युत्प॒न्न पुरुप व्यापिका अवधारण करते हे । जिस प्रकारसे दष्टान्तादिक 
ठ्याप्िकी प्रतिपत्तिकरे लिए कारण नहीं हे, उस॒ प्रकारका कथन्‌ पदे “एतद्‌ दय- 
मेवानुमानाङ्गम्‌? इत्यादि सुत्रकी व्याख्या क्रते समय कर आये है, अतः यह 
पर्‌ उनका पुनः ववस्तार नहीं कया जाता ह॑ । 

दृष्टान्तादिकका प्रयोग साध्यक्री सिद्धिके लिए फख्वान्‌ नदीं देः 
आचाय इस वातको वतरानेफे छिए उत्तर सूत्र कहते दै 

सूत्राधं--उतने मात्रसे ही साध्यकी घिद्धि दो जाती दहै ९२. 


सूत्रोक्तं “च शव्द एव्‌कारके अथेमे हे 1 उतने मात्रसे अथौत्‌ जिसका 
विपक्षमें रहना निश्चितरूपसे असम्भव दै, एेसे देतुके भ्रयोगमात्रसे दी 
साध्यको सिद्धि दो जाती हे 1 अतः उसके लिए दृष्टान्तादिकका प्रयोग कोई 
फरवाला नहीं हे । 





१. यत्र॒ धूमस्तत्रा्िरिति हेवप्रयोगः । २. दसः _ ( अन्ययीभावसमासः ) । 
तत्कथम्‌ व्या्षि्रहणमनतिक्रम्य वतत इति यथा व्यापिग्रहणमिति । ३. निश्चीयते 1 ४. 
अहेतुकत्वमक्रारणत्वमित्यथंः । ५. एतद्‌द्वयमेवानुमानाङ्गं नोदादहरणमिः्यत्र । 


२०२ प्रमेयरत्नमालायां 


तेनः पक्षप्रयोगोऽपि सफल इति दर्शयनाद- 
` तेन पक्षस्तदाधार -खचनायोक्तः ॥९४॥ 
यतस्तथोपपत्यन्यथानुपपत्तिप्रयोगमात्रेण ग्य।तिप्रतिपत्तिस्तेन देतुना* पन्नस्तदा- 
धारसूतनाय साध्यव्य(तिसाधनाधारसूचनायोक्तः । ततो यदुक्तं परेण-- 
तद्धावहेतुभावोः हि दान्ते तदवेदिन । 
`ख्याप्येते विदुषां वाच्यो हेतुरेव हि केवलः ॥२२॥ 
इति तन्निरस्तम्‌ ; व्युत्पन्नं प्रति यथोक्तदेतुप्रयोगोऽपि पक्षप्रयोगाभावे साधनस्य 
° नियताधारतानवधारणात्‌ । 


ओर इसी कारणसे पक्का प्रयोग भी सफ दै, यह वताते हए 
आचाय उत्तर सूत्र कहते दै- 

सूत्राधं--इसी कारणसे साध्यके विना नदीं होनेवाङे साधनका आधार 
सूचित करनेके छिए पक्ष कहा जाता दे ॥९४॥ 

यतः तथोपपत्ति ओर अन्यथानुपत्तिरूप देतुके प्रयोगमाच्रसे व्यािक्छी 
प्रतिपत्ति हो जाती है, इस कारण तदाधार-सूचनाथे अथात्‌ साध्यके साथ 
व्याप्रि रखनेवाङे साधनक्रा आधार वतछखानेके छिए पक्का प्रयोग किया जाता 
है । इसखिए वौद्धोने जो यह कहा है- 

जो पुरुष साध्य-व्याप्त साधनको नहीं जानते टै, उनके दिए विज्ञजन 
टृष्ान्तमें तदू-भावको या हेतुभावको कहते ह । किन्तु विद्धानोंके छ्ए तो 
केवछ एक हेतु दी कहना चाहिए ॥ २२॥ 

विशेषाथं-वाद्ध खोग साध्य शरोर साधनम तादात्म्य या तदुत्पत्ति 
सम्बन्ध मानते हे । जर्हौँपर स्वभावदहेतु होगा, वहोँपर साध्य-साधनमें तादात्म्य- 

सम्बन्ध होगा, ओर जर्हापर कायहेतु दोगा, वर्होपिर साध्य-साधनमें 

तदुत्पत्ति-सम्बन्ध होगा । कारिकां प्रयुक्त ^तद्धाव' पदसे स्वभावदेतु ओर 
हेतुभावः पदसे कायं देतुका अभिप्राय है । टष्टान्तमें अज्ञजनोंको साध्य- 
साधन-गत इन दोनों दी सम्बन्धोंका ज्ञान कराया जाता द । अतः अज्ञजनोके 
चिएतोदेतु ओर दृष्टान्ता प्रयोग करना चादिए। किन्तु विज्ञजन तो 


१. यथोक्तसाधनेन साध्सिद्धिर्यन। २. साधनन्यात्तसाध्याधार। ३, कारणेन । 
४. बरोद्धन ५. सध्यसाधनमावौ । &. पश्चदेतुभावौ । स्वभावहेतौ साध्य 
तद्धावः साघनस्वभावत्वम्‌ । कार्यहेतौ साध्यस्य देठमावः कारणत्वमित्यर्थः । ७, महान 
सादौ । <. साध्यव्याक्तसाधनावेदिनः अन्युपननष्येलयर्थः ६. विद्धद्धिः कथ्येते ॥ 
१०. पवतो वा महानसो वेति । ` | 
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अधानुमानस्वरूपं प्रतिपायेदानीं क्रममरातूमागमस्वरूपं निरूपयितुमाद- 
'आप्तवचनादि -निवन्धनमथज्ञानमागमः- ॥&५॥ 


साध्य-साधनके सम्बन्धसे परिचित होते टे, अतः उनके छिएि केव एक 
टेतुका ही प्रयोग करना चादर | 

उनका यह्‌ कथन निराकरण कर दिया गया है, क्योकि व्युत्पन्न 
पुरुपके प्रति यथोक्त टेतुका प्रयोग भौ पत्त-प्रयोगके अभावमें साधनके निशित 
नियत आधारताका निश्चय नदीं करता हे । 

इस प्रकार अनुमानके स्वरूपक्रा भ्रतिपादन करके श्रव आचायं क्रम 
्राप्र आगमके स्वरूपक्रा निरूपण करनेके छिए उत्तर सृत कहते दं- 

सूत्रा्थं--आप्तके वचन आदिके निमित्तसे दोनेवारे अथे-ज्ञानको 
आगम कहते टे ।॥ ९५॥ 





पसा भी 
पाट मिलता दहे पर उससे अथेमे कोई अन्तर नशं पड़ता: क्योकि वचनोके 
समुदायको ही वाच्य कहते है । सृव्ोक्तं पदोंकी साथंकता इस प्रकार हे- 
अथेज्ञान आगम दे, इतना छन्तण कटनेपर प्रत्यक्षादि प्रमाणोमें भी टक्षण चटा 
जाता; क्योंकि उनसे भी पदार्थाका ज्ञान होता हे, अतः इस अतिव्याप्ति 
दोपकरे परिदाराथं 'वचननिवन्धनः या 'वाक्यनिवन्धनः यह पद्‌ दिया। 
वचन-निवन्धन या वाक्य-निवन्धन अज्ञान आगम हे, एेसा क्षण करने 
पर जिस किसी छटी-कपटी या सुप्त-उन्मत्त आदि पुरपाकं व चनोसं उत्पन्न 
दोनेवाखा अथज्ञान आगम कटाने खगता। अतः इस प्रकारके अतिव्याप्ति- 
दोपे निराकरणाथे सूत्रम आघ्तपद्का ग्रहण क्रिया । आप्रवचननिवन्धनज्ञान 
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१, अर्थज्ञानमागम इध्येतावत्युच्यमाने प्रत्यश्नादवतिष्यातिः, अतस्तत्परिदाराथ 
वाक्यनित्रन्धनभिति । वाक्यनिवन्धनमथज्ञानमागम इध्युच्यमानेऽपि यादच्छिक्रसंवादिषु 
पिप्रकम्भवाक्यजनेवु सु्तोन्मत्तादिवाक्वजन्येपु वा नदीतीरे फटसंसरगादिज्ञानेष्वतिव्यातिः. 
स्यात उक्तमाप्तति । आक्तवचननिवन्धनज्ञानमागम इत्युच्यमानेऽप्याप्तवाक्यकमके श्रावण- 
प्र्यक्षेऽतिनग्या्तिः, अतस्तःपरिदाराथमुक्तमथति । अशस्तातपवरूटः प्रयो जनरूढ इति यावत्‌ । 
तात्पयमेव वचसीव्यभियुक्तवचनाद्वचसां प्रयोजनस्य प्रतिपादकत्वात्‌ 1 आक्तवचननिवन्धन- 
मथेज्ञानमागम इत्युच्यमाने परार्थानुमानेऽतिव्यातिः, अतस्तत्परिदारा्थमादिपदभिति । 
२. वाक्यादि, इत्यादि पाठः । दिरोनयनपादादयः । सामीप्येऽथेग्यवस्थायां प्रकारेऽवयवे 
तथा । आदिशन्दं तु मेधावी चतष्वंधपु लक्षयेत्‌ ॥१॥ ३. गन्द्रादुदेति यज्जानमप्रत्य- 
क्षेऽपि वस्तुनि 1 शाब्दं तदिति मन्यन्ते प्रमाणान्तसवादिनः ॥२॥ 





२०४ । प्रमेयरत्नमालायां 


यो यत्रावञ्चकरः स तनाऽऽप्तः । आत्तस्य वचनम्‌ । आदिरान्देनाङ्गल्यादिसन्ज्ञा- 
परिग्रहः । आप्तवचनमादि्थस्य तत्तथोक्तम्‌ । तन्निबन्धनं यस्याथज्ञानस्येति । आसन्द 
पाद्‌ानादपोख्षेयत्वव्यवच्छेदः | अथज्ञानमित्यनेनान्यापोद ज्ञानस्याःभिप्रायसूचनसः' च 
निरासः । 





आगम है, एेसा छक्षण कहनेपर यतः आप्तके वचन कानोसे सुने जाते हें 
अतः श्रवणेन्द्रिय-जनित मतिज्ञानरूप स्यवहारिक प्रत्यक्षुसे अतिव्यापनि 
होती हे, उसके परिहारके किए सूत्र मे “अथः यह्‌ पद्‌ ग्रहण क्रिया । “आप्त 
वचन-निवन्धन अथेज्ञान आगम हैः इतना छक्षण करनेपर भी पराथोलमानमें 
उक्त छत्तणके चरे जानेसे अतिव्याप्ति होती, अतः उसके निराकरणके लिए 
सूत्रमे (आदिः पदको रहण किया । आदि पद्से शिर, नेत्र हस्त, पाद्‌ आदिके 
दवारा किया ज।नेवाखा सङ्केत ग्रहण करना चाहिए । इसी प्रकार आप्नपद्से 
चीतरागी, सबज्ञ ओर हितोपदेशी व्यक्तिका अर्थं ठेना चादिए। तदनुसार 
यह अथं हआ कि आप्रके वचन ओर उखके सङ्केत आदिसे जो पदार्थोका 
ज्ञान होता है, वह्‌ आगम कहराता हे । 
| जो जहाँ अवञ्चक हे, वह वरहा आप्र हे, अर्थात्‌ जो निष्कपट हे 
जिक्करे वचन किसीको ठगने या धोखा देनेवाले नदीं दे, वह आप्र कहराता 
ह । यहोँ अवजञ्चक पद्‌ उपलक्षण हे, अतः जो राग, द्वेष, मोह, अज्ञान 
आदि दोषोंसे रहित है, पर-हितका प्रतिपादन करना हौ जिसका एक मात्र 
कायं हे, एेखा पुरुष दी आप्र कदरानेके योग्य ह । आप्रके वचनको (आप्र 
वचन" कहते हँ । आदि शब्दसे हदाथकी अङगुखी श्रादिका सङ्खृत प्रहण करना 
चाहिए । आप्तके वचनादि जिस अथज्ञानके कारण टँ, वह आगम. प्रमाण 
कदटखाता हे, एेसा सूत्रक्रा अथं है 1 सूत्रम दिये गये आतर शब्दस मीमांसका - 
के द्वारा माने गये अपोरपेयरूप वेदको अगमपनेका व्यवच्छेद्‌ किया गया 
है । सूत्रोक्तं जथज्ञान' इस पदसे बोद्धाभिमत अन्यापोहके ओर अभिप्राय- 
सूचक खब्द्‌-सन्द्‌ भके आगमपनेका निपेध किया हे । 


= 


१. मीमांसकमतनिरासः । आगमस्तु आप्तपुष्परेण प्रतिपादितो मवतीत्यथः । 
२. अन्यस्मात्द्‌ाथादन्यस्य पद्‌ाथस्यापोद्यो निरक्ररणं तस्य व्यान्रत्तिरूपोऽपोदविपय 
ए शब्दो न त्वथं विषय इति बद्धः । ३. अगोर््यावत्तिगौः, व्वात्रत्तिश्तुच्छाऽर्थरूपा 
न मवति । ४. शन्दसन्दभस्य 1 यथा केनचिदुक्तम्‌ (वटमानयेति', तदा जलानयनार्या- 
पिप्राय मनसि त्वाऽऽनयति, तदा तदभिप्रायस्याथःवं नासि । 
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'नन्वसम्भवीद्‌ लक्षणम्‌ ; शब्दस्यः नित्यत्वेनापोरुषेयत्वादातप्रणीतत्वायोगात्‌ः । 
तन्नित्यत्वं' च तदवयवानां वणानां व्यापकत्वाननिःयत्वा्च । न च तद्वव।पकत्वमसिद्धम्‌ ; 





विशेषाधं-- मीमांसक रोग वेदोंको आगम प्रमाण मानते है ओर उन्टे 
अपोरुपेय कहते दँ अर्थात्‌ वेद्‌ किसी पुरुपकरे वनाये हए नदीं है, किन्तु 
सदासे-अनादिकारसे--इसी प्रकारे चरे आरहे दँ । उनकी इस मान्यताका 
आगे विस्तारसे खण्डन किया जायगा । सूत्रम आप्र पद्के दृनेसे वेदन 
अपोरुपेय हे ओरन इस कारण वह आगम हे, यह सृचित किया गया 
दे । बोद्ध खोग अन्यापोह्‌ ज्ञानको प्रमाण मानते टे । विवक्षित पदाथंसे अन्य 
पदाथेके अपोह श्र्थात्‌ व्याच्रत्ति या निराकरण करनेको अन्यापोह्‌ कहते हें । 
उनका कटना हे कि “गो शब्द्‌ विधिखूपसे गायक्रा बोध नहीं कराता दे, किन्तु 
(गोः की व्याच्रृत्ति करता दे, अर्थात्‌ यदह गायरूप पढदाथं अव नहीं, गज 
नही, इव्यादिरूपसे अन्यका निषेध कहते हए ठ्यतिरेकरूपसे गोपदाथेका ज्ञान 
कराता द । आचायं कहते हे, कि इस प्रकारकी व्याघ्रृत्ति तौ तुच्छ-अभावूप 
दे, किसी अथेके रूप नदीं है, अतः उसे आगमप्रमाण नदीं माना जा सक्ता । 
आगे टीकाकारने इस अन्यापोहका विस्तारसे खण्डन च्ियादहे। इसी प्रकार 
कितने ही खोग खब्दसे सूचित होनेवाङे अभिप्रायको दही आगमप्रमाण मानते 
टे । जैसे किसीने कदा “वड़ा ठकाओः; यह सुनकर कोई सोचता दै कि जट 
पीनेके लिए घडा मंगायादहे, एला अभिप्राय मन्म रखकर वह घड़ाले 
आता है । आचायं कहते है कि उसका यह अभिप्रायरूप ज्ञान भी आगम 
प्रमाण नहीं हो सकता: क्योंकि सम्भव हे कि घडा मंगानेवालेका अभिप्राय 
जख भरनेके घटसे भिन्न किसी अन्य पद्‌ाथंसे रहा दो । अतः सृत्रोक्त रक्षण 
टी आगमका यथाथे क्षण जानना चाददिए । 

यौ मीमांसक कहते है कि आगमका यह लक्षण असम्भव दोषसे 
यक्त दहे; क्योकि चच्द्‌ नित्य होनेसे अपोडपय ह, अतः उसके आप्तप्रणीतपना 
वन नदीं सकता है । खब्दोकरे नित्यता उसके अवयवभूत वणकि व्यापक ओंर 
नित्य होनेसे सिद्ध हे । ओर वणक व्यापकपना असिद्ध मी नहीं हे; क्योंकि 
एक देशामें प्रयुक्तं गकार आदि बणेका प्रत्यभिज्ञानसे अन्य देशम भी अण 


न 
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१. मीमांसकः प्राह ] २. वर्णात्मक्ास्ठ ये खग्दा नित्याः सर्वगतस्तथा । प्रथ्द्र- 
व्यतवा तेतु न गुणाः कस्यचिन्मताः ॥१॥ ३. रागद्धेपादिकादष्यं पुखपरेपूपरटभ्यते । 
अतो पामाण्वशङ्क{ऽपि निष्कर्ङ्के प्रसज्यते ॥२।1 ४. राब्दनिस्यत्वम्‌ । 


२०६ ्रमेयरत्नमालायां 


एकत. प्रयुक्तस्य गक्रारादेः प्रत्यभिज्ञयाः देशान्तरेऽपि ग्रहणात्‌ । स एवायं गकार इति 
नित्यत्वमपि तवयैवावसीयतेः, कालान्तरेऽपि तस्यैव गकारादेर्जिहचयात्‌ । {इतो वा नित्यत्वं 
दाब्दस्य "सङ्केतान्यथानुपपत्तेरिति । 

तथादि- ण्दीतसङ्केतस्य शब्दस्य प्रध्वंस सत्यगृ्ीतसङ्केतः शब्द इदानीमन्य 
, एबोपरभ्यत इति ` तत्कथमथप्रप्ययः स्यात्‌ १ न चासौ न भवतीति स एवायं शब्द 
इति प्रस्यभिज्ञानस्यान्यत्रापि सुख्मव्वाच । ध्न च वर्णानां शाब्दस्य वा नित्यत्वे "स्वः 





करिया जाता है कि यह वही गकार हेः, जिसे मैने परे सुना था, इस 
प्रकारसे वर्णको नित्यता भो उसी प्रत्यभिज्ञानके द्वारा जानी जाती दै; क्योंकि 
इसी प्रत्यभिज्ञानके द्वारा काडान्तरमें भी उसी गकारादि वणेका निश्चय 
क्रिया जाता है, अथात्‌ यह वदी वण हे, जिसे आजसे छह मास पूर्वं मैने 
सुना था । इस प्रकार प्रत्यभिज्ञानसे शब्दो व्यापकता ओर नित्यता सिद्ध 
है । अथवा इस शब्दरसे यह पद्ाथं ग्रहण करना चाहिए, इस प्रकारका सङ्केत 
अन्यथा हो नदीं सकता, इस अन्यथानुपपत्तिसे भी शब्दकी नित्यत। सिद्ध हे । 
आगे मीमांसक अपने उपयुक्त कथनका ओर मी स्पष्टीकरण करते 

इए कहते है कि यदि शब्दको अनित्य माना जाय, तो जिस पुरुषने जिस 
दाव्दका सङ्क त प्रहण क्रिया था, काठान्दरमें वह खाब्द तो न हो गया ओर 
इस समय जो शब्द्‌ सुना जारहा हैँ वह अन्य ही है जिसमें सङ्केत रहण करिया 
नहीं गया हे । तव उस अगृहीत सङ्कृतवाले राब्दसे अ्थंका ज्ञानकसे हो 
सकेगा ? ओर, अ्थेका ज्ञान न होता हो, ठेसा है नहीं; अथौत्‌ अर्भका ज्ञानं 
होताही है । इससे सिद्ध दहे फि छब्द नित्य है! तथा यह वही शब्द्‌ हे, 
इस प्रकारका प्रत्यभिज्ञान अन्यत्र अथात्‌ वणेकि समान शब्दो सुखम हे । 
यदि कटा जाय करि वर्णोके अथवा इाव्डके नित्यता साननेपर सभी छोगोंको 
सवेदा उनके सुननेका प्रसङ्ग आगया, सो पेखा कह नदीं सकते; क्योकि वर्णोकिी 


१. एकसिन्‌ देदो । २. थस्तत्र मया श्रुतो गकारः स एव मयाऽत्र श्र.यत 
इति भावः । ३. ज्ञायते 1 ४. प्रकारान्तरेण नित्यत्वं ज्यवस्थापवन्नाह । ५. खुर-ककरुद- 
लङ्ख.ल-सस्नादिमव्यर्थ गोशब्दस्य स्ङ्केतोऽन्यथा न॒ भवति तस्मा्नित्यत्वे शब्दस्य । 
&. एतदेव बिह्ृगोति- यदि अनिव्यतं ब्रु तदि दृपध्रणमापतति | ७. अय्दीतसङ्केत- 
खब्दात्‌ । ८. किन्वर्थध्रव्य्ो भवतीत्यर्थः, निव्यखच्छच्दस्य। ९, वर्णोप्विव 
डब्देऽपि । १०. वथा प्रत्यभिज्ञान वर्णानां निव्यघरे सुरमत्वं तथा शब्दनिव्यत्वेऽपि 
खल्मत्वनिति । ११. नैयायिक्रानां शङ्कामनूद्य दूषयति । १२. तरखध्य शङ्का । १३. जघ्रैः । 


तृतीयः समुद्देशः २०७ 


सव्रदा श्रवग्रषङ्घः; सर्वदा '्तदभिव्यक्तेरषषम्भवात्‌ । 'तदसम्भवस्चाभिन्ज्ञकवायूलनां 
श्रतिनिथतत्वरात्‌" । न च "तेषामनुपपन्नप्वम्‌. ; प्रमाणप्रतिपन्रसात्‌ । तथा्हि- 
वक्तृमुखनिकयदेशवत्तिमिः” स्पादानेनाध्यक्षेणः व्यञ्ञक्रा वायवो गृ्यन्ते । दृरदेशस्थितेनः“ 
मु वसमीपसिततूल'ध्वख्नादन॒मीयन्ते । 'श्रोतृश्रोत्रदेदो उब्द्श्वणान्यथानुपपत्तेःषथाप- 
स्यापि * नदचीयन्ते | 

किञ्च "उत्पत्तिपक्षेऽपि समनोऽयं दोपः । तथादि-वायवाकारासंयोग 
या शब्द्‌की अभित्यक्ति सवेदा असम्मव है । उनकी अभिन्यक्तिकी असम्भ- 
वताका कारण यह्‌ है कि वर्णो ओर शब्दोंकी अभिव्यञ्जक वायु प्रतिनियत 
टै । अथात्‌ प्रव्येक वणे अपने ता, ओष्ठ आदि सिन्न-मिन्न स्थानोंसे उत्पन्न 
होता हे, अतः तत्सम्बन्धी वायु भी सिन्न-भिन्नदहीदटै। जव जिस शब्द्‌ या 
व्णेकी अभिव्यञ्जक वायु होता हेः "तव उस वणे या राब्द्रकी अभिन्यक्ति 
होती दे, अन्यथा नदीं । यदि कदा जाय कि वर्णो ओर रब्दोंकी अभिव्यञ्जक 
चायु पाई नर्द जातीः सो कह नहीं सकते; क्योकि उनका अस्तित्व प्रत्यक्षादि 
ग्रमा्णोसे सिद्ध दै! मीमांसक आगो इसीको सिद्ध करते दै-खाब्द्‌ या वणं 
जव वो जाते दँ, तव उनकी असिन्यञ्खक वायु वक्ताक्रे मुखके समीप वेठे 
ए पुरुप स्पारीन प्रव्यश्चसे प्रहण करते दै । वक्तासे दूर वेठे हुए पुरुष-दारा 
चक्ताके मुके ससीप स्थित वखादिके हिखनेसे उनका अनुमान क्रिया जाता 
द । तथा श्रोताके कणप्रदेशमें राब्दका श्रवण अन्यथा हो नहीं सकता, इस 
अथीपत्तिके द्वारा भी उनका निश्चय क्रिया जाता दे । 

हौ मीमांसक नेयायिक्करो सम्बोधन करके कहते हँ करि आपने जिस 
श्रकार हमारे यभिन्यक्ति पक्षको ठेकर वणं शरोर शब्दके नित्यता माननेपर 
उनके सर्वदा सुने जानेका दूषण दिया है, सो यह्‌ दोप तो आपके उत्पत्ति 
पश्चमे अर्थात्‌ शब्दोके अनित्यता माननेमे भी समान दहे! देखो-जिख 

१, वर्णानां शब्दस्य वा । २. वर्णानां शब्दस्य वाऽभिन्यक्त्यसम्भवश्च । 
३, प्रतिवणे ता्यो्ठपुटादिसम्बन्धिवायोर्भिन्नत्वात्‌। ४. यदा वायर्वतेते तदा तदभि- 
व्यक्तिर्भवति, अन्यथा न; ताल्वोष्टपुटादिव्यापारे सत्येव वायूनागत्पत्तिरिति भावः| 
५. तदभिन्यज्ञकवायूनाम्‌ । £. अप्रा्ित्वम्‌ । ७. प्रव्यन्नादिप्रमाणप्रसिद्धत््रात्‌ । ` 
८. पुरैः । ९. स्पर्डनिन्द्रियजन्यप्रत्यक्षेण । १०. पुरुषेण । ११. वस्त्र। १२. पुरुष- । 
१३. वर्णाभिव्यञ्जकवायुं पिना खान्दश्रावणं न घटत इत्यथः । १४. तद्भिन्यज्ञक्रवायवः । 
१५. भो भैयायिक्र १ स्वय।ऽभिव्यक्तिपक्षे वर्णशब्द्‌।नां निघ्यत्वे सवेदा सवषां श्रवणं 
भवत्विति दूषणमुद्धावितं तदयु तपत्तिपश्चेऽपि मया तथेवोद्धान्यते । १६. अनित्यपश्चेऽपि । 





२०८ प्रमेयरत्नमाल्लायां 


द्समवायि'कारणाद्‌ाकाशाच्च "समवायिकारणादिग्देशाद्यविभागेनो्प्रमानोऽयं . शब्दौ न 
सरवैरनुभूयते, अपि तु नियत-दिग्देदास्थैरेवः | 'तथाऽभिन्यज्यमानोऽपि । नाप्यभिन्यक्ति- 
साङ्कर्यम्‌"; उभयत्रापि, समानत्वादेव । तथादि-अन्यैस्तास्वादिसंयोगैर्यथाऽन्यो वर्णो न 
क्रियते, (तथा ध्वन्यन्तरसारिभिःस्ताल्वादिभिरन्यो ध्ध्वनिर्नारभ्यतेः- । इत्युत्पच्यमि- 
व्यक्त्योः समानष्वेःः नैकत्रैव पर्यनुयोगावसर इति सवं सुखन्‌ | 





प्रकार वायु ओर आकारके संयोगरूप असमवायिकारणसे तथा आकाशरूप 
समवायिकारणसे दिशा-देर आदिके अविभागसे उत्पन्न होनेवाखा यह्‌ खच्द 
सभी जनोंको सुननेमे नदीं आता है, अपितु नियत दिका ओर देशमें स्थित 
पुरुषोके द्वारा ही वह्‌ सुना जाता ह । उसी प्रकार अभिन्यञ्चक वायु द्वारा 
अभिव्यक्त होनेवाखा भी शब्द्‌ सभीको सुननेमे नदीं आता, किन्तु नियत 
द्श्ा ओर देशम स्थित पुरुषोंको वह्‌ सुननेमें आता दे । यदि कदा जाय कि 
रखाब्दोको नित्य मानकर उनकी अभिव्यक्ति माननेपर उनकी अभसिव्यक्तिका 
साङ्कयं हो जायगा, अर्थात्‌ जेसे अन्धकारमें स्थित घटादि पदार्थं दीपककरे 
प्रकाशमें एक साथ प्रकारित हो जाते है, उसी प्रकार याद्‌ वणं ओर शब्द्‌ 
नित्य हों, दो अभिव्यञ्जक कारणोंके मिखते ही उन सवकी अभिव्यक्ति भी एक 
साथ दही दहो जाना चाहिएः सो नहीं कह सकते; क्योकि एसा अभिव्यक्ति- 


साङ्कयं तो उभयत्र समान हे, अथीत्‌ आपके अनित्यपक्षमें भी रगृ होता है । 


देखो- जिस प्रकार अन्य ताट्टु आदिके संयोगसे अन्य वणं उत्पन्न नहीं किया 
जा सकता, किन्तु नियत तादु आदिके संयोगसे निश्चित वणे ही उत्पन्न फिया 
जाता है, उसी म्रकार अन्य ध्वनिका अनुसरण करनेवारे ताद आदिकोंसे अन्य 


१. सहकारिकारणात्‌ । २. उपादानकारणात्‌ । ३. जनैः । ४. यथोत्पद्य- 
मानः शब्दो न सरवेरनुभूयते, तथाऽमिव्यज्यमानोऽ्पि न स्वरपि ठु नियतदिग्देास्थै- 
रेव । व्यक्तिपक्षेऽपि तथेव मो यौग। यदि निस्यः राब्दोऽभिन्यक्त्या व्यक्तो भवति 
चेद्‌ युगपत्‌ सवं शब्दा व्यक्ता भवन्तु चेदुभयत्र समानम्‌| युगपद्‌ यथा 
प्रदीपस्थान्धक्रारप्देदावत्तिवटपटादिप्रकादाकत्वं तथाऽभिनग्यक्तः श्रोत्रदेदावत्ति्तकड शब्द - 
रादिप्रकादकत्वं न साङ्कयम्‌ | ६. अनित्यपक्षेऽपि । ७, उ्चावमाणो नान्यः] ८. यं 
दाब्दमनुसरति तममिन्यनक्ति तास्वादिः । ९. वाद्रान्तरसारिभिः। १०. कारणान्तरस।रि. 
भित्ताल्वाष्टपुयादिसम्बन्धिवावुभिख्चायमाण एव वणं आरभ्यते, नान्यो ध्वनिरिति । ११. 
अन्यस्मिन्‌ ज्ञानसम्बन्धे न चान्यो वाचको मवेत्‌ । गोखब्दे ज्ञानसम्बन्धे नादराब्दो टि 
वाचकः ॥१॥ १२. नाभिव्यज्यते । १३. यत्रोभयोः समो दोपः परिहारोऽपि तादृशः । 
नैकः परवनुयो क्तन्यस्तादगथनिरूपणे ॥२॥ इति वचनात्‌ 1. ४०. प्रदनावसरः । 
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'माभूद्रर्ानां तदात्मकस्य वा शब्दस्य कोटस्थ्यनिस्यत्वम्‌ः 1 तथाप्यन।दिपरम्थराऽ5- 
यातत्वेनः वेदस्य *निव्यत्वात्‌ "प्रागुक्तलक्षणघ्यन्यःपकत्वम्‌ः | न च *प्रवाहनित्यत्वम- 
प्रमाणकपेवात्येति युक्तं वक्तुम्‌ । अधुना तत्कतुरनुपटम्भादतीतान।गतयोरपि 
कृटयोस्तदरनुम।पकस्य!? लिद्धस्याभावात्‌ । £'तद्‌भावोऽपि सर्वदाप्ययीन्धियसाध्यः्साधन- 
सम्बन्धस्वे्धियग्राह्यत्वायोगात्‌ । प्रवयक्नप्रतिपन्नमेव दि लिङ्गम्‌ । अनुमानं 


नि 


दि `" गदीतसम्बन्धश्येकेदासन्दयंनात्‌ , '*असननिक्रष्टेऽधं बुद्धिः इत्यभिधानात्‌ । 





ध्वनि भी अभिव्यक्तं नदीं की जा सकती; किन्तु नियत ध्वनि हौ अभिव्यक्त 
की ज। सकती दहे] इस प्रकार उत्ति ओर अभिव्यक्ति दोनों पक्षोमें समा- 

नता होनेसे किसी एक पश्चमे प्ररन या आक्षेपका अवसर नहीं है, इसटि 

मीमांसक कहते हें कि हमारा सवं कथन ठीक हे । 

पुनः मीमांसक कहते है कि वणेकि अथवा वर्णात्मक राब्दके कूटस्थ 

नित्यता न भी रेः तथापि अनादि-परम्परासरे आया हुआ दोनेके कारण वेदके 

नित्यता हे अतः आपके आगमका पूर्वोक्त क्षण अन्यापक है । ओर, वेदरूप 
आगमकी प्रवाह्‌-नित्यता अप्रामाणिक हे, एेसा आप जेन रोग कट्‌ नदीं 
सक्ते । इसका कारण यह ह कि अभी वतेमानकाल्मे तो वेदके कत्तोका 
अनुपटम्भ ( अभाव ) हे, तथा अतीत ओर अनागतकाटमें उसके अनुमापक्र 
जिङ्ध ( देतु ) का अभाव ह । उसका अभाव भी इसक्िए्‌ है कि अतीन्द्रिय 
साध्य ओर साधनका सम्बन्ध कभी भी इन्द्रियोके दवारा म्रहण नदीं कियाजा 
सकता 1 कहटनेका भाव यह्‌ करि वेदकन्तोरूप साध्य जव आज है ही नही, तव 
वह्‌ हमारे इन्द्रियोके विषयसे परे होनेके कारण अतीन्द्रिय दहे, ओर इसी 
कारण उसका अविनाभावौ छिङ्क मी अतीन्द्रिय है। छखिङ्क ( साधन) तो 
म्रव्यक्षके द्वारा परिज्ञात ही होता है। जिसने साध्य ओर साधनके अविना- 
भाव सम्बन्धको महण किया है अथौत्‌ जाना हैः एेसे पुरुषके दी साधनरूप 
एक देके देखनेसे असननिक्ृष्ट अथात्‌ इन्द्रियोके सम्बन्धसे रदित एेसे परोत्त 
पद्ाथेमे जो वुद्धि दोती हे, उसे अनुमान कहते है, एेखा कदा गया दै । 





१. अधाङ्गीकारेण मीमांसऱो व्रते । २ एकस्वभ।वनिसयत्वम्‌ 1 ३. परमार्थतया । 
४. अपौर्परेयत्वात्‌ । ५. आक्तवचनादिनिबन्धनस्य । ६. दूषणम्‌ । ७. परभ्पराया- 
तत्वम्‌ । ८. आगमस्य, वेदस्य । ९. वर्तमानकाले । १०. वेदकरत॑ः । ११. कठुरनुम(- 
पकस्य । १२. कुता जिङ्गाभावः । १३. अतीतानागतवेद्कतां साध्यः, सख त्वतीन्द्रिय- 
स्तस्यसधनमप्यती न्द्रियभिति । १४. पुरुषस्य १५. परोक्षे | 
१४ 
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नाप्य्थापत्ते्स्सिद्धिः, अनन्यथाभूतस्याथस्याभावात्‌ । उपमानोपमेथयोरप्रव्यश्षत्वाच 
नाप्युपमानं साधकम्‌ । केवर्पमाःवश्प्रमाणपेवावदिष्यते'; तच * ^तदभावसाधकमिति । 
न च `पुरुष्रसद्धाववदस्यापिः दुःसाध्यत्वात्संशय।पत्तिः; तदभावसाधक्प्रमाणानां स॒ल्म- 
त्वात्‌" । अधुना" हि (तदभावः प्रत्यक्षमेत्रःः । अतीतानागतयोः काल्योरनुमानं तदभाव- 
सधकमिति । तथा च-- 
्रतीतानागतो कोलो वेदकारविवितो। 
कालशब्दाभिधेयत्वादिदानीन्तनंकालवत्‌" ।॥२२॥ 


अ्थापत्तिसे भी वेदके कत्तौकी सिद्धि नदीं होती; क्योंकि अनन्यथाभूत अथक 
अभाव है । उपमान ओर उपमेयके अप्रत्यक्ष होनेसे उपमान-प्रमाण भी वेद्‌- 
कत्ताके अभावका साधक नदीं हे । केवर एक अभाव-प्रमाण दी अवरिष्ट 
रहता है, सो बह वेदकन्तौके अभावका ही साधक है । यदि कटा जाय कि 
वेदकत्तौरूप पुरुषक्रा सद्भाव सिद्ध करना दुःसाध्य ह, उसी प्रकार वेद्के 
कत्तौका अभाव सिद्ध करना भी दःसाध्य हे, अतः संशयकी आपत्ति आती 
है, सो एेसा कह नदीं सकते; क्योंकि वेदकत्तौके अभावके साधक अनेक 
प्रमाण सुरभ है । देखो-वतेमानकाखमें वेदके कत्तोका अभाव तो प्रत्यक्ष 
सिद्ध ही हैः, क्योंकि आज किसीको भी वेदका कृत्तो दृष्टिगोचर नहीं होता । 
तथा अतीत ओर अनागतकारमें वेदकत्तोके अभावक्रा साधक अनुमान प्रमाण 
पाया जाता दहे, जो कि इस प्रकार है- 

अतीत ओर अनागतकार वेद्‌-कारसे अथात्‌ वेद्‌को बनानेवाङे पुरुपसे 
रहित है, क्योकि वे “काठः शब्दके वाच्य है, जैसे कि इस समयका वतेमान- 
काल । यदिं पूछा जाय कि फिर वेदका अध्ययन केसे सम्भव हे, तो उक्षकरा 


१, वेद्कतुः सिद्धि; । २. उपमानमीदवरसतच्छव्द्‌ उपमेयभूतः फिञचिन्ज्ञो न 
मव्रतीत्युपमेयस्य सादृद्यात्‌ । ३, प्रमाणपञ्चक्ं यत्र वस्तुरूपे न जायते । वस्त्वसत्ताववोध। थ 
तत्राभावप्रमाणता ॥१॥ ४. उदिधिधते । ५, अभावप्रमाणम्‌। ६. कतुरमाव- । ७. यथै- 
कस्य वेद्कठुः पुरुषस्य साधकमेकमपि प्रमाणं न, तथाडन्यक्तुः साधक्रप्रमाणामावात्‌ संशाय- 
प्रा्तिनं कठरभावक्ाधक्रानि प्रमाणानि बहूनि सन्ति । ८. कतुरभावस्यापि । ९. मो 
मीमांघक् ! आप्तपुरूषसद्धावो दुःसाध्यः प्रतिपादितः, तद्रद्ेदस्यापि अपौर्तरेयत्वेऽपि 
संशायसतद्‌-ग्राहकप्रमाणाभावात्‌ इति शङ्कामनूद्य दूषयति । १०. यथा वेदस्य कर्तुः पुरुषस्य 
साधक्रमेकपपि प्रमाणे नास्ति, तथा तदभाव-साधकानि. प्रमाणानि न सन्तीति चेन्न, 
तद्भावसाधकानां बहूनां प्रमाणानां सद्ध(वात्‌ । एतदेव विब्रणोति । ११. वतंमानकाठे | 
१२. पुखषामवे वेदकतुरभावः । १३. प्रमाणप्रस्यक्षमेव । १४. वतंमानक्राक्वत्‌ । 
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वेदस्याध्ययनं सवं तद्‌ध्ययनपूवेकम्‌ः 1 
वेदाध्ययनवाच्यत्वाद्‌ घुनाध्ययनं यथा ॥२४॥ इति 
तथा अपौरूपेयो वेदः, -अनवच्छिन्नसम्प्रदायत्वे सत्यरमर्यमाणकतृकत्वादाकाश- 
चत्‌ । "अश्रपित्तिरमि प्रामाण्यलक्षणस्याथस्यनन्यथामृतस्य दशं नात्तदभवे* निद्चीयतेः; 
चर्माद्यतीद्दियार्थविप्रयस्य वेदस्यार्वाग्दर्दिभिः कतंमराक्यात्‌ । “अतीन््रियार्थदरदिनस्चा- 
मवस्प्रामाण्यमपोर्पेयतामेव "कस्पयतीति । 
अत्र प्रतिविधीयते यत्तावदुक्तं वणानां व्यापित्वे नित्यघ्वे च प्रत्यभिज्ञा प्रमाण- 
भिति, तदसत्‌ ; प्रव्यभिज्ञायासत्र प्रमाणत्वायोगात्‌ । श्देशान्तरेऽपि “तस्येव वणेस्य 


उत्तर यह्‌ दै कि वेद्‌का अध्ययन, तदध्ययन-पूवेक हे, क्योकि वह वेदाध्ययन- 
का चाच्य हे । जैसे करि वतेमानकाटका अध्ययन ।२३-२४॥ 
तथा वेद्‌ अपौरूपेय हे; क्योकि विच्छेद्‌-रहित सम्प्रदाय ( परम्परा ) 
के होनेपर भो उसके कत्तीका अस्मरण हे, अथात्‌ वेद्के पठन-पाठनकी 
परम्परा सदासे चटी आ रही हे, तथापि उसके कत्तोका न किसीको स्मरण 
हे, न किसीने देखा, सुना या कहा हे । जैसे आकाराके कत्तोका किसीको 
स्मरण नदीं है । अथौपत्ति भी प्रामाण्यरक्षण अनन्यथाभूत अथेके दशेनसे 
अर्थात्‌ सद्धावसते बेदके कत्तोका अभाव निश्चय कराती हे; क्योकि थमे आदि 
अतीन्द्रिय पदा्थोकरो विषय करनेवाल्ञे वेदका अल्पज्ञ पुरुषोंके द्वारा प्रणयन 
करना अशक्य है । दूसरे; धमीदि अतीन्द्रिय पद्ाथोकि दर्शी सवेज्ञका अभाव 
होनेसे वेदकी प्रमाणता उसकी अपौरु पेयताको ही सिद्ध करती दै । इस प्रकार 
सोभांसकने आप्त-प्रणोत आगमकी भ्रमाणताका निषेध करके वेदकी अपौर्‌- 
घेयता ओर भ्रसाणताकी सिद्धि की । 
अवर आचाय उपयुक्त कथनका प्रतिवाद्‌ करते दै- सवं प्रथम आपने 
जो कदा करि वर्णोके व्यापित्व ओर नित्यत्व सिद्ध करनेमें प्रत्यसिज्ञान प्रमाण 
१. वेदाध्ययनपूवेकम्‌ ; कतः प्रणोतं न, परम्परागतत्वात्‌ । २. अविनष्टो- 
पदेशपारम्पय सति नवाभावे जीणंकूपादिना व्यमिचारः स्यात्‌ , गगनं गगनभिच्युपदेश- 
परम्परा । ३. अस्म््माणकतृ कत्वादिव्युक्तं जीणंकूपप्रासादादिभिग्पभिचारस्तद्व्यत्रच्छेदाथं 
अनवच्छिन्नसम्प्रदायत्वे सतीव्युक्तम्‌ । ४. अपोर्परेयो वेदः प्रमाण्वान्यथानुपपत्तेरित्य्था- 
पच्यापि वेदकतुंरमाबो निश्चीयते । ५. वेदकतरभवे। ६. साधिका इति। &. 
किञ्िन्जेः पुरुषैः । ८. सर्वज्ञस्य । ९. साधयति । १०. उत्तरं दीयते । ११. वणोनां 
व्यापित्वे नित्यत्वे च । १२. यदि प्रत्यभिज्ञायास्तत्र व्यापित्वे नित्यत्वे च प्रमाणत्वं तर्हि । 
२३. पूवं व्यापित्वपक्षमवलम्न्य दूषयति । 
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सत्वे खण्डयाः प्रतिपत्तिः स्यात्‌" । न दि सर्वत्र व्याप्त्या वतमानस्यैकरिमन्‌ प्रदेशे 
सामस्त्येन ग्रहणमुपपत्तियुक्तम्‌'; *अव्यापकत्वग्रसङ्खात्‌ । घटादेरपि व्यपकत्वप्रसङ्कद्च । 
दाक्यं टि वक्त॒मेवम्‌--घटः सवंगतस्चक्षुरादिसन्निधानादनेकन्न देद्य प्रतीयत इति । 

"नच “वटोत्पादकस्य ` गरतिपण्डादेरनेकस्योपलम्भादनेकत्वमेवःˆ । तथा महदणु- 
परिमाणसम्भवाच्चेति । पतच वर्ण॑घ्वपि? समानम्‌ : तत्रापि प्रतिनियततास्वादिकारण 
है: सो यह कहना असत्य है; क्यों करि वणेकरि व्यापित्व या नित्यत्व सिद्ध करने 
सें प्रस्यभिज्ञानके प्रमाणता नहीं है । यदि प्रत्यभिज्ञानको वर्णक व्यापित्व ओर 
नित्यत्वमें प्रमाण माना जाय, तो इस देके समान अन्य देशम मी उसी एक 
वणेका सत्व माननेपर उसकी खण्ड-खण्ड रूपसे प्रतिपत्ति (्राप्रि) होगी ? किन्तु 
खण्डाः प्रतिपत्ति होती नदीं है; क्यांकि एक देशम एक चरणं अपनं अखण्ड- 
रूपसे ही अहण करनेमें आता है। यदि वणं सवेत्र व्याप्निसे वतमान हौ 
अ्थौत्‌ सवे-व्यापक हो; तो एक प्रदेशमे उसका सामस्त्यरूपसे म्रहण युक्तियुक्त 
नहीं हो सकता । ओर यदि आप एक प्रदेदामे वणका अपने पृणेरूपसे म्रहण 
करना मानते टै, तो अन्यापकपनेका प्रसङ्ग आता हे, अर्थन्‌ शिर वणेको 
व्यापक नहीं माना जा सकता । यदि इतनेपर भी आप वणको व्यापक 
मानेगे, तो घटादिकके भी व्यापकपनेकः प्रसङ्ग आता हे 1 अथात्‌ जंसे एक 
वणंके एक देशमें पृणरूपसे सुने जानेपर भी उसके अन्य देशमें भी पृणरूपसे 
सुने जाने पर व्यापकपना बन जाता है, उसी प्रकारसे घटका भी उ्यापकपना 
सिद्ध हो जायगा । फिर एेसा कहना शक्य है किं घट सवेभ्यापक्र हे; क्योक्रि 
लेचादिके सन्निधान ( सामीप्य ) से वह्‌ एक होते हए भी अनेक्र स्थानोपर 


भ्रतीतिमें आता है । < वि 
मीमां सक कहते है कि घटकी सवेव्यापकता घटित नदीं होती; क्योकि 


घटके उत्पादक पिण्ड, चक्र; कुम्भकार शमादि अनेक कारण पाये जाते है, 
ओर बड़ा-छोटा परिमाण भी पाया जाता है) अतः वटके अनेकता ही हे। 
आचाय इसका उत्तर देते हए कहते है कि यह कारणकी विभिन्नता तो अका- 

१, नास्ति च खण्डदः प्रतिपत्तिः। २. वणस्य । ३. युक्तियुक्तम्‌ । ५४. 
अन्यथा । ५. वणेस्य॒व्यापकत्वेऽप्येकस्मिन्‌ प्रदेयो सर्वात्मना वतते चेत्‌ | ६. यथा 
दरब्दे एकर्मिन्‌ प्रदेशे स्थिते पुनरन्यरिमन्‌ शब्देऽन्यसििन्‌ देखे श्रयमाणे सति व्यापकत्वं 
तथ घटस्यापि स्यादिति समः समाधिः । ७. मीमांसकः प्राह । ८. घटोद्‌ाहरणं न 


घटते, यतो धघरोत्पादककारणमभेदेन घटस्यानेकःचम्‌ , वर्णस्येकत्वसिति । ९. चक्रचीवर- 
कुखाखदेः । १०. यच्वनेकरं तदव्यापकमिति । ११. कारणभेदत्वम्‌ । १२. अकारा- 


दिवणष्वपि । 
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कलापस्य 'तीवरादिधर्ममेदश्य च सम्भव्राविरोधात्‌ । तास्वादीनां उ्यज्ञकव्वमत्रैव निषेरस्यत 
इत्यालां तावदेतत्‌ । 

अथं व्यापित्वेऽपि सर्वत्र सबरामना ब्त्तिमस्वान्न दोप्रोऽवमिति चेन्न; तथा 
सति सर्वथेक्रत्वविरोधात्‌ । न दि देदामेदेन युगपत्सर्वाःमना `्रतीयमानसयेकरत्वमुपपन्नम्‌ ; 
प्रमाणविरोधात्‌ः । तथा च प्रयोगः--प्रलयेकं गकारादिवर्णोऽनेक एव; ` युगपद्धिन्नदेर- 
तया तधैव सर्वात्मनोपटभ्यमानत्वात्‌, बयादिवत्‌ । न सामान्येन व्यभिचारः, 





रादि वणेमिं भी समान दै; क्योकि उनमें भी प्रतिनियत ताछ कण्ठ आदि 
कारण-कलाप ( समूह ) के ओर तीत्र-मन्द्‌, उदात्त-अनुदात्त-आदि धमं भेद्के 
सम्भव हदोनेमे कोई विरोध नहीं है । यदि कें कि तालु आदितो वर्णोके 
ञयञ्जक है, उत्पादक नहीं; सो तालु आदिककी व्यञ्जकताका हम इसी प्रकरण 
में आगे निपध करगे, अतः यह कथन यदीं समाघ्र करते हें । 

पुनः मीमांसक कहते ह कि वर्णक व्यापकता माननेपर भी उनके 
सवत्र स्वातमरूपसे अर्थात्‌ पूणेस्वरूपसे पाये जनेपर खण्डशः प्राप्निरूप 
आपके द्रारा दिया गया दोष नहीं आता ह| आचायं कहते हँ कि आपका 
यह्‌ कहना ठीक नदीं; क्योंकि व्यापक ओर सवत्र स्वात्मरूपसे वृत्तिमच्त्व 
माननेपर वणकी स्वधा एकताक्रा विरोध आता हे । कहनेका भाव यह हे 
कि ठ्यापक्र वस्तु चाद; वह वणं हो, या अन्य कोई पद्‌ाथे हो, वह्‌ यदि एक 
स्थानपर पृणरूपसे रदे ओर दूसरे स्थान पर भी पू्णेरूपसे रहे तो उसको 
अनेकत्ता स्वतः सिद्ध हे । देश-भेदसे एक साथ सवाीतमरूपसे प्रवीत हदोनवाछे 
चणकी एकता वन नहीं सकती; क्योकि वैसा माननेमे प्रव्यत्तादि प्रमाणसे 
विरोध आता दै । उसका अनुमान-प्रयोग इस प्रकार है-गकार आदि प्रत्येक 

















१. उदात्तानुदात्तस्परित्तहस्वदीवष्टतरूप-। २. मीमांसकः प्राह । ३. 
साकल्येन । ४. खण्डदः प्रतिपत्तिलश्चणः । किन्तु नैयाधिकामिमतसामोन्ये खण्डशः 
प्रतिपत्तिटश्रणमिदं दूषणं भवतु, तन्मते तस्यैकत्वे सव्यनेकसमवायित्वात्‌ । न त 
मम भो जेन ५. व्यापिव्वेऽपि सवत्र सर्वात्मना इत्तिमचे। ६. यदि व्यापकं 
एकस्मिन्‌ प्रदेयो सर्वात्मना वतते, पुनरन्यत्र प्रदेशो सर्वात्मना वतते, तद्यनेकच्चम- 
गतम्‌ । ७. वर्णस्य | ८. एक एव॒ घटः प्रत्यक्षेणेकस्मिन्‌ देश उपलभ्यमाने न 
दि स एव तदेवान्यत्रोपलभ्यते तथा वर्णोऽपीति भव्यक्षादिप्रमाणविरोधः 1 ९. एक- 
त्येव घटस्य स्व्॑रासुक्रेण प्रवृत्तिः सर्वात्मनाऽस्ि, तथापि युगपत्‌ प्रदृत्तिरनस्तीति व्यभि- 
चारनिद्रच्यथं॒युगपद्‌-गरहणमिति । १०. प्रस्येकम्‌ । ११. सामान्यघ्यापि प्रतिव्यक्ति 
मेदात्‌ । यत एकमेव सामान्यं अनेकत्र प्रतीयते 1 
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तस्यापिः सददा्परिणामात्मकस्यानेकत्वात्‌ः । नापि पर्वताय्नेकप्रदेशस्धतया युगपदनेक 
देशस्थितपुरुषपरिददयमानेन चन्द्रार्कादिना व्यभिचारः, "तस्यातिदविष्ठ “तवरैकदेशसितस्यापि 
्रान्तिविरादनेकदेशस्थत्वेन प्रतीतेः ।. न चाभ्रान्तस्यः श्रान्तेन व्यभिचारकल्पना युक्तेति ¦ 
नापि जलपात्रप्रतिभिम्बेन, तस्यापि चन्द्राकादिसन्निधिमपेक्ष्य 'तथापरिणममानस्यानेक- 
त्वात्‌ । तस्मादनेक््रदेगो युगपस्सर्वात्मनोपलभ्यमानविपयस्येक“स्यातम्माग्यमानत्वात्त्रः? 
प्रवत्तंमानं प्रत्यभिज्ञानं न प्रमाणमिति सितम्‌ । 
वणे अनेक ही है; क्योँक्रि एकर साथ भिन्न-भिन्न देशोंमें प्रत्येक वर्णं अपने पूणे- 
रूपसे पाया जाता है। जेसे कि घटादिकं पदाथ भिन्न-सिन्न देशम अपने 
पूणेरूपसे पाये जानेसे अनेक है । यदि आप कदं कि सामान्य नामक पदाथ 
एक होते हए भी सवत्र प्रतीतिमें आता है, अनतः उससे उक्त हेतुमे व्यभिचार 
आता है, सो एेला कह नदीं सक्ते, क्योकि हम जेन खोग सदयपरिणात्मकः 
उस सामान्यको भी अनेक ही मानते है, यौगोंके समान एक नहीं सानते । 
यदि कं किं पवेतादि अनेक प्रदेरा-स्थितरूपसे एक साथ अनेक देरास्थ पुरुषों 
के द्वारा दिखाई देनेवाङे एक चन्द्रया एक सूयं आदिसे आपके हेतुमें 
व्यभिचार अतादहे, सो एेला भी नदीं कट्‌ सकते; क्योंकि अति दृरवर्तीं 
होनेसे एक देशस्थ मो चन्द्र-सूयीदिककी शान्तिके वशसे अनेक ॒देदास्थ छ्पसे 
रतीति होती है। ओर अश्रान्तको श्रान्तसे व्यभिचार-कल्पना करना युक्त 
नहीं है । अथात्‌ गकारादि वर्णो एक साथ भिन्न-भिन्न देशोमे अपने पूणे- 
रूपसे जो अनेकत्वकी प्रतीति होती है, वह्‌ अश्रान्त दै । किन्तु चन्द्र-सृयीदिः 
की मिन्न-भिन्न देशोमें जो अनेकताकी प्रतीति होती हे, वह्‌ भ्रान्त है, अतः 
आ्रान्तभ्रतीतिसे अश्रान्तप्रतीतिमे व्यभिचार नहीं दियाजा सक्तादहे। ओर 
१. सामान्यस्यापि । २. सदृदापरिणमस्तिर्यैक्‌ खण्डमुण्डादिषु गोतववत्‌ । 
३. विदोषं विदोषभूतं सामान्यं पएथगेवं जैनमतम्‌ 1 यतः खण्डमुण्ड। दिषु सदशपरिणाम- 
लकमण सामान्यं प्रतिव्यक्ति भिन्नमेव । ४. चन्द्राकादिः । ५. अतिदूरतया । ६. गकारादिः 
वणंस्य युगपद्धिन्नदेगस्वेन सवात्मनोपरम्यमानत्वमभ्रान्तम्‌ , सूयस्य ठ दविषएटतया नानाव्वे- 
नोपम्यमानत्वं श्रान्तम्‌ ; अतो न तस्य तेन व्यभिचार इति। ७. भो मीमांसक ट 
सर्वषु जलारयेधु चन्द्रपरतितरिम्वं एथकर पथक्‌ वतते तदा तानि प्रतित्रिम्वानि बहूनि 
भवन्ति, तदा तानि प्रतिवरिम्बानि चन्द्राः नवा १ चन्द्राश्चेत्‌ प्रथक्‌ चन्द्राः) न भवन्ति 
चेत्‌ किं भ्रान्तत्वमायातम्‌ १ तथेकः शब्दो ग्यापकदचेत्‌ , अन्यत्र श्रुयमोणाः गन्दा; र्दा 
भवन्ति चेदनेकत्वम्‌ | न भवन्ति चेद्‌-भ्रान्ता ए । क्च्ि--जनैख्यावमाणः शाब्दः 
पथगेव । ८. प्रतिविम्बस्यापि । ९. चन्द्राद्याकरारेण प्रतिविम्बरूपेण । १०. गन्दादेव॑स्ठनः 
२१. व्यापित्वे | अ 
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तथा नित्यत्वमपि न प्रत्यभिज्ञानेन निश्चीयत इति । निव्यत्वं दि '्एकल्यानेक- 
क्षणन्य। पित्वम्‌ 1 तच्ान्तराठेः सत्तानुपटम्भेनः न राक्यते निद्चेवुम्‌ । न च प्रत्यभिज्ञान- 
वरलेनैवान्तराले "सत्तासम्भवः, "तस्य॒ 'साददयादपि सम्भवाविगोधत्‌ | न" च घटा- 
द वध्येवं प्रसङ्गः; “तस्योत्पत्तावपरापरम्रसिपिण्डान्तरटक्षणस्य कारणस्यासम्भाग्यमानल्वेना- 
न्तराले" सत्तायाः साधयितु शक्यत्वात्‌ । अत्र“ तु कारणानामपूांणां व्यापारे सम्भा- 
चनाऽतो नान्तराटे सत्तासम्भवः* इति । 
न जटसे मरे हए पात्रे दिखाई देनेवाङे चन्द्रः सूयादिके १तिविम्बसे व्यभिचार 
आता डे; क्योंकि चन्द्र-सूयीदिके सामीप्यकी अपेक्षा कर जटके तथारूपसे 
परिणत उस प्रतिविम्बके भी अनेकता है । इसखिए अनेक प्रदेरामें एक साथ 
स्वौत्मरूपसे उपख्व्ध होनेवाङे गकारादिका एक दोना असम्भव हे; अतः 
उसके व्यापित्वमें प्रवतंमान प्रव्यभिज्ञान प्रमाण नहीं हे, यह्‌ सिद्ध हज । 

जिस प्रकार वर्णोकिी व्यापकता प्रत्यभिज्ञानसे सिद्ध नदीं होती, उसी 
प्रक्रार उनकी नित्यता भी प्रत्यभिज्ञानसे निश्चित नदीं होती दे। इसका 
कारण यह्‌ है करि एक वस्तुके अनेक शषघ्रो मे रहनेको नित्यता कहते्दै। सो 
गकारादि वर्णोकी वह नित्यता उच्चारण किये गये ओर उच्चारण किये 
जानेवाले वर्णोकि अन्तरामे सत्ताके नहीं पाये जानेसे निश्चय नदहींकी जा 
सकती हेः । ओर प्रत्यसिज्ञानके वसे अन्तरालमें वर्णोकी सत्ताका पाया जाना 
सम्भव नहीं है, क्योंकि साद्दयसे भी प्रव्यभिज्ञानके सम्भव दोनेमें कोट 
विसेध नहीं आता । ओर, घटादिकमें भी एेसा प्रसङ्ग नदीं आता; क्योंकि 
घटी उत्पत्तिमे अन्य अन्य सृत्पिण्डरूप लक्षणवाङे कारणकी असम्भावनासे 
अन्तरालमें सत्ता सिद्ध करना ₹क्य हे । किन्तु खब्दमे अपूवे कारणोंके व्यापारः 
की सम्भावना हे, अतः अन्तरालमें वर्णोङी सत्ता सम्भव नीं हे । 


१. गकारदेः। २. उ्चायेमाणोचरिप्यमाणानां गकारादोनामन्तराठे 1 ३. 
गकारादौनां सद्धावानुपरम्भेन । ४. सत्तोपलम्भस्य 1 “~ प्रत्यभिज्ञानस्य । प्रत्यभिज्ञा 
सादये सम्भवति यतस्तर्दिं सादृश्यं साधयति । ६. गोसदोऽयं गवयं इत्यादि वत्सा 

येऽपि सम्भवति प्रत्यभिज्ञानं यतः । ७. पकं द्रा दिनान्तरे तमेव पद्यतोऽपि पुरुषस्य 
साददयप्रत्यभिज्ञानव्रलदेव सम्भवे तस्यपि नान्तराले सत्तासम्भव इत्याशङ्कायामा 
<. घटस्य । ९. प्रभातक्राके यो घटो दष्टस्तमेव मध्याह्वकाठे पद््यति जन इत्यन्तराले. 
घटसत्तासम्भवः । १०. राब्दे 1 ११. प्रभातकाठे शब्दः श्रतः, पद्चान्मध्याहकाठे कारणा- 
न्तरेणोत्पद्यमानोऽन्य एव शब्दः श्रयते न ठु घटवद्‌ यदा मृरिपण्डार्घट उत्पन्नस्तदा 


तदनन्तरं कालान्तरे प्रत्यभिज्ञानेनान्तराठे सत्ता ज्ञायते, कारणान्तरेण अनुत्पद्यमानत्वात्‌ 1 
इति न धयवदुन्तराठे ाब्दसत्ताप्रसङ्खः । 
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यच्चान्यदुक्तम्‌-'सङ्केतःन्यथानुपपत्तेः शब्दस्य नित्यः्वमिति, इदमप्यनारमनज्ञ- 
-मापरितमेव; अनिव्येऽपिः योजयितुः शक्यत्वात्‌ । "तथा्ि--ग्रदीतसङ्क तस्य दण्डस्य 
प्रध्वंसे सत्ययदीतसङ्केत इदानीमन्य एव दण्डः सपुपलभ्यत इति दण्डीति न स्यत्‌" | 
तथा धूमस्यापि गदीतव्वातिकल्य नाशे अन्यधूमदशंनाद्रन्दिविज्ञानामावक्च' । अध 
सादश्यात्तथाः प्रतीतेन दोप इति चेदत्रापि* सादद्यवशादथप्रव्ययेः को दोपः १ येनः 


भावाधं--किसी व्यक्तिने प्रातःकार किसी घटको देखा, पुनः सायंकाल 
उसी घटको देखा, तवर वह॒ एकत्वप्रत्यभिज्ञानसे निश्चय करता दै करि यह 
वही घट है । इस प्रकारके प्रत्यभिज्ञानमें वह घट एक ही है, अतः प्रातः से 
सायंकाल तकके अन्तराटमे उसकी सत्ता वनी रहती है । किन्तु शब्दके विषयमे 
एेसा नहीं है, प्रातःकार जो गौः आदि शब्द्‌ सुना, वह अपने कारणोंसे 
उत्पन्न हआ था, ओर सायंकार जो वही शब्द पुनः सुन रदे दै, वह अपन 
अन्य ही कारणोंसे उत्पन्न हुआ युन रदे है । प्रातःकाखका खाब्द्‌ तो बोलनेके 
अनन्तर ही नष्ट हो चुका हे, उसकी सत्ता सायंकाक तकके अन्तराख्नें नहीं 
चनी रह सकती, अतः अन्तर्मे उसकी सत्ता सम्भव नदीं दे । सायंकाल 
-जो एेसी प्रतीति होती हे कि यह्‌ वही राब्द हे, जो मैने. प्रातःकाल सुना था, 
` चह उसके एकत्वसे नदीं दोती, किन्तु साददयसे होतो हे । अतः वर्णेकर एक 
„, नित्य ओर व्यापक न मानकर अनेक, अनित्य ओर अब्यापक्र ही मानना 
चाहिए, तभी सवे ञ्यवस्था ठीक वन सकती है, अन्यथा नहीं | 

ओर जो आपने कदा-कि सङ्केत अन्यथा दहो नहीं सकता, अतः 
खब्द्के नित्यता हे, सो यह भी च्ापक्रा कथन अनात्मज्ञ-भापितके समान दही हैः 
र्योकि यह वातत तो अनित्य दण्डादिमें मी खगाई जा सकती दे । तथादहि-- 
जिसका सङ्केतः भ्रहण क्रिया था, उस दण्डके विनष्ट हो जानेपर जिसका सङ्केत 
महण नदीं क्रिया गया हे, एेसा अन्य ही दण्ड इस समय पाया जाता हे 
सिए उस पुरुषको यह दण्डी हे, एेसा व्यपदेश नदीं होना चादिए । तथा 
जिस धूमके साथ व्यापि प्रहणकी थी उसके नाशदहो जानेपर काठान्तरमें 
अन्य धूमके देखनेसे अग्निका ज्ञान नदीं दोन। चाहिए । यदि कहा जाय- कि 
साद्ररयसे दण्डी आदिकी प्रतीति होती है अर्थात्‌ जेसा दण्ड उस पुरुषके 

१. दण्डादावपि । २. एतदेव विद्रेणोति । ३ अस्ति च दण्डीति व्यपदेशः| 
४. अस्ति च वहिज्ञानमिति। ५. मीमांसकः प्राह। ६, पूरवदण्डदष्टेऽपि तत्स- 
दशान्यदण्डनिमित्तदण्डीति प्रतीतिर्भवति | ७. शब्देऽपि! ८, अर्धनिद्वये। ९. 
येन कारणेन । ६० (6 


तृतीयः ससुदेशः २१७ 


लिव्यसवेऽतः दुरभिनित्रेय .आशश्रोयतेः । तथा कल्पनायामन्तराञ़े 'समप्यदृण्टे" न 
कृत्पितं ` स्यादिति । 

वचान्यद्भिदितम्‌--व्पज्ञकानां प्रतिनियतत्वान्न युगपत्‌ श्रुतिरिति, तदप्य 
यिश्षितटक्षितम ; 'समनिन्धियग्राह्येपु ्समानधर्मखु {समानदेशेषु 'विषयिचिषरवेषुः 
नियमायोगात्‌"* । तथादि--शरोच' समानदेरा-समानेन्दियग्रह्य-समानधर्मापन्नानाम्थानांः ` 
पास पहले था, इस समय उसके पास वेसा दी अन्य दण्ड पाया जाता हेः 
रतः उसे दण्डी कहा जाता है । ओर, जेसा धूम व्याप्नि-म्रहणके कालमें 
देखा था, वैसा ही धूम इस समय भी दिखाई दे रहा है, अतः उससे अग्नि 
काज्ञानदहो जाता हे, इसकिए्‌ आपने जो दोप दिया वह्‌ खागू नहीं 
होता । यदि ेखा आप कहते टै, तो यर्होपर भी अथात्‌ शब्दम भी साद्ररयके 
वशसे अधथेफे निश्चयम क्या दोष दै ? जिससे कि यदौ आप शबव्दकी नित्य- 
तामे दुराप्रहका आश्रय कर रहे दै । ओर साद्रद्यके वश्शसे अथेके निश्चय- 
की कल्पना कर छेनेपर पिर अन्तराखमें नदीं दिख।ई देनेवाे शब्दके सतत्वकी 
कल्पना भी नहीं करना पड़गो । कहनेका सारांश ॒यह्‌-- कि राव्दके नित्य 
माननेपर ही आपको इस प्रकारकी अदृष्ट कल्पना करना पडती हे । 

जओौर जो आपने कद्‌ा--करि व्यञ्चक वायुओंके प्रतिनियत होनेसे 
खब्दंका सुनना एक साथ नहीं होता, इत्यादि । सो यह्‌ भी आपका कथन 
अशिक्षत पुरुपके कथनके समान प्रतीत दोता हे; क्योंकि समान्‌ एक 
श्रोतरेन्द्रियसे प्रहण क्रिये जनेवारे, उदरात्त-अनुदात्त आदि समान धमेवारे; 
आकाशरूप समान देवार विषय-विषयीमे अर्थात्‌ शब्द्‌ ओर श्रोतरेन्द्रियमें 
म्रतिनियत कारणोंसे असिव्यक्तिका नियम नहीं वन सक्ता । अतः उनका 
एक साथ ही ग्रहणं होना चाहिए । आचाय आगे यही वात अनुमान-प्रयोग 


चकै =+ 


से स्पष्ट करते है--श्रोत्रेन्दरिय समान देश, समान इन्द्रिय-मराह्य ओर समान- 





१. रब्दे। २, अस्तीति करोति। ३. साष्श्यवदयादथकस्पनायाम्‌ | 
४, वणसच्वम्‌ | ५. इन्द्रियागोचरम्‌। ९. नामधातुः परमाशभूतं न स्यात्‌ । ७. 
येनापि प्रकारणं सत्ता कट्पिता सात्‌ , न त॒ स्वभावतः सत्ता वतते तेनापि न कल्पितं 
स्मरात्‌ । ८. वायूनाम्‌ । ९. ग्रतिवणेनिश््चितत्वात्‌ । १०. भ्रोत्रेन्िय-। ११. उदा- 
त्तादिसमानधर्मयुक्तेषु । १२. आकारलश्चणेकरप्रदेशाभिनव्यक्तघु 1 १३. विषयि इन्द्रियम्‌ । 
१४, विप्रयाः याब्दाः । १५. प्रतिनियतक्रारणादभिन्यक्तेर्नियमायोगाद्‌ युगपद्‌ ग्रहणं भवति । 
१६. विकल्पद्रथम्‌--प्रतिनियतसंस्कारकसंस्का् श्रोत्रं वा, गन्दा; वा १ १७. गकारादीनां 
खब्दानाम्‌ | ¦ 
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ग्रहणाय ्प्रतिनियतसंस्कारकहसर्कायंः न मवति, इन्द्रियत्वात्‌ , चन्लुच्त्‌ } शब्दा वा 
प्रतिनियतरंस्कारकसंस्कार्या न भवन्ति, समानदेश-समानेन्द्ियग्राह्य-समानधर्मापन्नत्वेः 
सति युगपदिन्दरियसम्बद्वत्वात्‌ ; घटादिवत्‌ । “उत्पत्ति पक्षेऽप्ययं दोषः समान इति न 


वाच्यम्‌ ; मृतपिण्ड-दीपदष्टान्ताभ्यां कारक-व्यज्ञकपक्षयो विरोषसिद्धे “रित्यटमतिजद्पितेन । 


धमेवाङे अर्थो अथात्‌ गकारादि शब्दके रहण करनेके लिए प्रतिनियत 
प्रथक्‌-प्रथक्‌ लक्षणवाखो वायुके संरकारसे संसकारित नहीं होती दै; क्योकि 
वह्‌ इन्द्रिय है । जो-जो इन्द्रियां है, वे-वे अपने विषयभूत पदार्थोकरो ग्रहण 
करनेके छिए प्रतिनियत संस्कारोंसे संस्कारित नहीं होती हें, जेसे कि नेत्रेन्द्रिय 
एक ही अंजनादिकके संस्कारसे अपने विषय रूपको ्रहण करती हे उसे भिन्न- 
भिन्न रूपोके देखनेके लिए भिन्न-मिन्न संस्कारोंकी आवरहयकता नहीं होती । 
यह अनुमान श्रोच्रेन्द्रियको पक्ष बनाकर दिया हे | अव शब्दको पक्ष बनाकर 
अनुमानका प्रयोग करते है-- शब्द्‌ प्रतिनियत सस्कारोंसे संस्छारित नदीं 
होते दै; क्योंकि समान देदा, समान इन्द्रिय-माह्य ओर समान धमेवाङे होकर 
एक साथ श्रोत्रेन्द्रियसे सम्बन्धको प्राप्र होते दे । जैसे फि घटपटादि पदाथ 
विभिन्न या विशिष्ट संस्कारोंसे संस्कारित हए विनादही समान देशादिमें 
स्थित होनेपर एक चष्चुरादि इन्द्रियसे ग्रहण किये जाते हँ । यदि कहा जाय 
क्रि उत्पत्ति पक्षमे मी ये उपयुक्त दोप समान दैः सो ेसा नदीं कनः 
चाहिए; क्योकि मृत्िरण्ड ओर दीपकके टृष्ान्तसे कारक ओर व्यञ्ञक पश्चमे 


१. एथक्‌ पृथक वायुलक्षणम्‌ । २. एकेनैव संस्कारेण संस्कृतं सत्‌ अर्थानां 
आहकं भवतीति नियमः । ३. वणे वणं प्रति नियतो निरिचतो ऽभिव्यज्ञको वायुः स एव 
संस्कारकस्तेन । ४. पूर्वानुमाने श्रोत्रमिन्दरिवं पक्षः, अत्रतुगब्दा पक्षः| ५. पथक्‌ 
प्रथक्‌ लक्षणम्‌ | ६. पिदाचादीनां व्यभिचारपरिद्ायाथम्‌ । ७. यथा युगपत्‌ सववण॑- 
श्रावणमापादितं तथा युगपदुत्त्तिः स्यादिति दूषणे कारक्यज्ञकपश्चयोः समानं न भवति । 
८. यथेकेनामिन्यज्ञकेन वायुना युगपदमिव्यव्यमानानां प्रकरीक्रियमाणानां खब्दानां 
युगपत्‌ श्रवणदूषणं सद्करद्च प्रतिपादितः, तथेकेनोतपादकक्रारणेन सवेषां कार्याणां घयदीनां 
युगपदुत्पत्तिः सङ्करदच भवेत्‌ । इति कारक-व्यज्ञकयोः समानं दृषणम्‌ । ९. एकं दि 
मरतिपण्डः कतुंरिच्छात्रदोन घयाय्यनभ्यतममेव कार्यमारभते । ग्यज्ञकस्तु प्रदीपः कटप्रकारो- 
च्छया प्रेरितः स्वसंयुक्तं घटादिकमपि प्रकययत्येव । १०, मृतिपण्डस्तु युगपत्‌ घटाद्यन्यतम- 
वस्तुकारकः । प्रदीपस्तु विद्यमानस्य घटादेः सव॑स्याभिव्यज्ञक इध्युत्पत्यमिन्यज्ञकयोः 
समानत्वं कुतः १ किन्तु विदोषसिद्धिवतते, यत एकमततिण्डद्ेक एव घट उत्पद्यते, न तथाः 
दीपादेक एव प्रकादाते । 


तृतीयः ससुदेश्तः २१ 


वच्च।न्यत्‌-- प्रवाहनित्यत्वेन वेदस्यापो ख्पेयत्वभितिः तत्रः कं याब्दमात्रस्यानादि- 
नित्यत्वमुत विशिए्नामिति ? आव्यपक्षे य एव राब्दाः लोकिकास्त एव वैदिका इत्यस्प- 
मिदमभिधीयते वेद एवापौर्पेव इति । किन्त॒स्वंपामपि गाल्राणामपौरखुषेयतेति । अथ 


विद्दोषता (विभिन्नता) सिद्ध हे; अतः इस विषयमें अधिक कनेसे विराम लेते है 
मावार्थ-- मीमांसक कते द कि जिस प्रकार एक अभिव्यञ्जक वायुसे 
प्रतिनियत राब्द्के अभिव्यक्तं होनेपर अन्य समस्त राब्दोक्ी अभिन्यक्तिका 
जो सङ्करदोप आपने प्रतिपादन किया दै, उसी भ्रकारसे एक घटके उत्पादक 
कारणसे अन्य समी वटरूप कार्योक्री एक साथ उत्पत्तिरूप सङ्करदोषकाः 
प्रसङ्ग आपको भी भ्राप्न होता हे, इसलिए शब्दोके कारक ओर व्यञ्जकपक्षमें 
दोष ससान ही टँ । अ।चायेने उनके इस कथनका निराकरण करनेके छिरः 
स्रत्पिण्ड ओर दीपकका टष्रान्त दिया ह । जसे एक घडा वनानेकी इच्छसे 
कुस्यक्छारने सिद्रीक्रा एक पिण्ड चाकपर रखा, तो उससे घडारूप एक ही कायं 
उत्पन्न होगा; अन्य नदीं । ओर जेसे किसीने अन्धकारमें रखे हए किसी एक 
घड़ेको द्रँढनेके छिए दीपक जाया, वह दीपक उस धड़को तो भ्रकारित करेगा 
ही, साथ ही समीपनें र्खे हए अस्य पदार्थेको भी प्रकारित करेगा । कहटनेका 
भाव यह्‌ क्रि एक सत्पिण्ड एक कामें एक ही घटका कारण हे; किन्तु दीपक 
चिद्यसान समी पदार्थोका प्रकाश्चक या असिव्यज्ञक हे । इसी प्रकार शब्दकीं 
ठयञ्ञक एक्र वायु जव उसे अभिव्यक्त करे, तब सभी शब्दांकी अभिव्यक्ति 
एक साथ होना चादिए, सो होती नदीं दै। इस प्रकार यह्‌ दोष केव 
अभिव्यक्ति पक्षम ही आता है, उत्पत्ति पश्चमे नदीं आता 1 अतः उत्पत्ति ओर 
अभिव्यक्ति या व्यञ्खक ओर कारक पकम समानता नहीं हे, किन्तुः 
विभिन्नता दी सिद्ध होती दै। 
ओर जो आप मीमांसकोनि प्रवाहकी नित्यतासे वेदके अपौरुषेयता 
कही, सो वेदकी इस अपौरूषेयताके विषयमे हम आपसे पूते हँ कि आपः 
शव्दमात्रके अनादि नित्यता मानते हैँ करि कुछ विदि शब्दके ? प्रथम पक्के 
माननेपर तो जो शब्द लौकिके, वेदी वैदिक दहै, इसकिए सभीको नित्य 
मानना चाहिए, फिर आप यह अल्प ( कम ) हौ कहते है कि वेद ही अपौ- 
रुपेय है ओर छौकिक शब्द्‌ अपौरु पेयं नहीं । किन्तु संसारके सभी सच्चे-द्ूठेः 
शाखोको अपौरुषेय कहना चादिए 1 यदि आप विशिष्ट आनुपूर्वीसि आये हए 
१. अभिदितं मीमांसकेन । २. वेदस्यापोरुपेयतरे । ३. विदोषरान्दानाम्‌ \ 
४. मीमांसकस्य द्वितीयः पक्षः । अ 


२२० परमेयरत्नमालायां 


विशिष्टानपूर्विका" एव यन्दाः अनादिखेनामिधीयन्ते; तेघामवगतार्थानामन्‌वगता्थानां वा 
अनादिता स्यात्‌ १ यदि तावदुत्तरः `पश्चतद्‌ाऽज्ञानखश्चणमप्रामाण्यमनुष्रज्यते । अथ अग्र 
पक्ष आश्रीयते, तद्वयाख्यातारः फििज्ञा भवेयुः सवज्ञा वा ? प्रथमप्रश्ने दुरधिगमसम्बन्धा 
नामप्यन्यथाःऽप्यथस्य कल्पयितुं शक्यत्वात्‌ मिथ्यात्वलक्षणमप्रामाण्यं स्यात्‌ । तदुक्तम्‌-- 
अयमर्थो नायमथ इति शब्दा वदन्ति न । 
करटप्योऽयमर्थः पुरुषैस्ते च रागादििप्ुताः ॥ २५॥ 
किञ्च--किञिन्लन्याख्याता्थाविेषाद्‌ ““अथिहोवरं जुहुयात्‌ सवगकामः' इध्यस्य 
श्वदिच्छरुमांसम्‌' इत्यपि वाक्यायंः किं न स्यात्‌ , संदायलक्षणमप्रामाण्यं वा | 


विशिष्ट शब्दको दी अ्थीत्‌ वैदिक शब्दोंको ही अना दिरूपसे कहते टै, तो 
हम पूते है कि जिन खाब्दोंका अथं जान स्याद एसे वैदिक शब्दोंके 
अनादिता है; अथवा जिनका अथं जाना नहीं हे, एेसे रख्टोके अनादिता 
है ?इनमेसे यदि दूसरा पक्ष मानते है, तवर तो आपके अज्ञानरूप अप्रमाणताका 
भसङ्ग प्राप्त होता है। यदि पहला पश्च स्वीकार करते तो हम प्रते कि 
उन विरि शब्दोके व्याख्यान करनेवाले अल्पज्ञ हँ या सर्वज्ञ हे ? प्रथम पक्षक 
माननेपर तो जिन वैदिक वाक्योंके अंका सम्बन्ध दुरधिगम है, अर्थात्‌ 
वड़ी कठिनतासे जाना जा सकता है, वे अल्पज्ञ व्याख्याता खोग उनके 
अ्थेको अन्यथा मी कल्पना कर सकते है; अतः फिर भी भिभ्यास्वरूपवाटा 
अप्रामाण्य प्राप्र होता ह । जेता कि कदा है- 

मेरा यह अथं है ओर यह अथ नहीं हे, एसा ब्द स्वयं नदीं बोरते 
डे । राठ्डंका यह अथं तो पुरुषकि द्वारा ही कल्पना किया जाता दै । ओर, यत 
पुरुष रागादि दोपोंसे पीड़ित या दृषित होते हैँ अतः वे रागदरेषादिके वरी- 
भूत होकर राब्दोके अथंकी अन्यथा भी कल्पना कर सकते है ॥ २५॥ 

दूसरी बात यह ह कि अल्पन्ञ पुरुप्के द्वारा व्याख्यान किये गये अथ- 
विज्चेषसे “स्वगकी इच्छावाखा पुरुप अग्निहोत्रका हवन करे इस वेद्‌-वाक्यका 
अथे कत्तका मांस खावे' एेसा सी क्यों न सम्भव मान लिया जाय 


१. विशिष्टानुक्रमायताः । २. वेदिका इति भावः। ३. पश्नीक्रियते। सूची- 
कटाहन्यायेनोत्तरपश्चस्य प्रथमतः प्रतिपादनम्‌ । ४. विदिष्टानुपूर्विका ये शब्दास्तेषा- 
मवगतानामेवानादिता स्यात । "५. वेदवाक्यानाम्‌ । ६. विपरीतत्वेनापि । ७. रागद्रेष- 
मोबाधिताः । ८. अग्नि हन्तीति अग्निदा इवा, तस्योत्रं मांसं जुद्यात्ादेत्‌ । अथवा- 
 -ऽगति गच्छतीत्यग्निः द्वा, हूयतेऽय्ते खाद्यते यत्तत्‌ होत्रं मांसम्‌ । अग्नेर्होतरमित्यभ्निदोतर 
उवमांसं तच्जुहुय।त्ख देस््वगंक्रामः पुमान्‌ द्विजः । ९. फं न स्यादिति शेषः | 


तृतीयः समुद्देशः २२१9 


"अथ सर्व॑विद्धिदिताथः एव वेदोऽनादिपरम्पराऽऽयातः इति चेत्‌ हन्त" ध्म॑~ 
दनैः प्रमाणम्‌" इति हतमेतत्‌ ; अतीन्धियाथप्रव्यक्नीकरणषमथलय पुरुषस्य सद्धावे च॑ 
तद्ध.चनस्यापि चोदनावत्तदवघ्रोधकत्वेनः प्रामाण्य द्रेदस्य पुरषाभावसिद्धश्त““त्परति- 
बन्धकं स्यात्‌ । १ ध १ 
अथ तद्रयाख्यातृणां किञिन्छतरेऽपिःः यथार्थन्वाख्वानपरम्पराय; अनवच्छिन्न 
मावार्थं--अस्पज्ञ पुरुप रागादिके वशीभूत होकर उक्त वेद्‌-वाक्यका 
णेसा अथे कर सकता दे क्रि अग्निको जो इने वद “अग्निहाः अथात्‌ कत्ता 
डे, उसका अत्र जो मांस उसे जुह्यात्‌ अथात्‌ खावे । अथवा “अगति गच्छति? 
टस निसक्तिके अनुसार जो चर उसे अग्नि अर्थान्‌. त्ता कहते दँ । द्रूयते 
अदत्ते खाद्यते यत्तत्‌ होत्रं इस निरक्तिके अनुसार होत्रका अथं मांस हे । 
अग्नि अथात्‌ कुत्तेके मांसको खावे;, इस प्रकार भी वही अथं निकट आता 
हे । किन्तु ठेला अधे आपक्रो भी मान्य नदीं होगा, अतः अल्पज्ञ व्याख्याताका 
मानना ठीक नहीं हे । ९ ¦ 
अथवा अल्पज्ञ पुरुपके द्वारा व्याख्यात अमे संशय हो सकता है किः 
इसने जो अथं किया डे, वह्‌ ठोकदेया नहीं? इस प्रकार संशय ठश्चण- 
वाटी अप्रमाणता मी प्राप्र दो सकती हे । 
यदि दूसरा पक्ष अङ्गीक्ार कर छि वेद्‌-वाक्योंके अथैके व्याख्याता 
सर्वज्ञ है ओर सर्वज्ञके द्वारा वेदका विदित या व्याख्यात अर्थं दही अनादि- 
परम्परासे आ रहा डे; तव तो महान्‌ खेदकी वात हे फि “यज्ञादि धमे-कायमें 
वेदवाक्य दही प्रमाण हेः आपका यह कथन नष्रहो जाता दै । क्योकि 
धर्मादि अतीन्द्रिय पदार्थोकि प्रत्यक्ष करनेमे समथ पुरुपके सद्धाव मान लठेनेपर 
उसके वचन भी वेद~बाक््यके समान दी अतीन्द्रियं धमदि पदा्थेकि 
अवबोधक हो जानेसे प्रमाणताको प्राप्त हो जायेगे, तव आप ङोग जो वेदकं 
अपौरुपेय कहते है, सो वेदकी इस पुरुपाभाव सिद्धिरूप अपौरूपयताका प्रति 
वन्धक अर्थ्‌ चिघातक यह प्रमाणभूत सवेज्ञका वचन ही हदो जाता हे 
यदि वेदकी अपौरुपेयता समाप्र न हदो जाय इस भयसे वेद्‌-वाक्योके 
१, द्वितीयः पक्षः। २. सर्वज्ञेन विदितोऽर्थाो यस्येति सर्वज्ञज्ञताथं 
एव । ३, अथ-पाटाम्यमभ्यस्तः । ४, खेदे। ५. यज्ञादो। ६. प्रेरणैव वेद्‌. 
वाक्या, वेदवाक्यमेवेत्यथंः । ७, अतीन््रियारथंप्रत्यक्षीकरणसमयेपुरुप्रचचनस्यापि । 
८. अतीन्द्ियाथेधमा वरबोधकतेन । ९. ततस्च । १०. प्रमाणभूतसतररव्रचनम्‌ । ११. 
अनेन कर्मणा स्वगां भवतीति ज्ञात्वा प्रतिपदित्दचेयोग्यम्‌ । 


२२२ प्रमेयरतनमालायां 


सन्तानत्वेन सत्यार्थ एव वेदोऽवसीयत इति चेन; किञ्चिच्लानामतीन्दियारथे रुः निःसंशय - 
ज्याख्यानायोगादन्धेनाऽऽकृष्यमाणस्यान्धस्यानिष्टदेशपरिदहारेणाभिमत पथप्रापणानुपपत्तेःः । 

किञ्च--अनादिव्याख्यानपरम्पराऽऽगतत्वेऽपि वेदार्थस्य ग्रहीतविस्मृतसम्ब्न्ध- 
चचनाकौशटदुष्टाभिप्रायतयाः व्यख्यानस्यान्यधेव* करणादविसंवाद्‌ध्योगादप्रामाण्यमेव 
स्यात्‌ । द्यन्ते ह्यधुनातना- अपि ज्योतिःशाख्नादिषु रदस्यं यथाथेमवयन्तोऽपिः 
-दुरभिखन्धेरन्यथा ग्याचक्षाणाः । केचिजानन्तोऽपि वचनाक्रौशदलादन्यथो पदिशन्तः | 


उ्याख्याता सवेज्ञ न मानकर अल्पज्ञ ही मानें ओर कर कि उनके द्वारा कटी 
गड यथाथ ( वास्तविक ) अथकी व्याख्यान-परम्परा अनादिकारसे खगातार 
अविच्छिन्न सन्तानरूपसे चरी आ रही है, अतः आज भी वेद्का सत्य अथं 
हीजाना जा रहदादहै, एेसा हमारा निश्चयदहै) सो यह कहनाभी टीकर 
नदीं है; स्योंकि अल्पज्ञ पुरुष धमीदिरूप अतीन्द्रिय पदाथेकि विषयमें 
असन्द्ग्धरूपसे व्याख्यान नहीं कर सकते है । जैसे कि एक अन्घेके द्वारा 
आङ्ृष्यमाण ( खींचा जाता हुभा ) अन्धा अनिष्ट दशको छोड़कर कभी भी 
अभीष्ट देशको नहीं पहच सकता । अर्थात्‌ वद्‌ तो कहींन कीं सागसे 
विसुख होकर गड में गिरेगा ही । इसी प्रकार अल्पज्ञ पुरूषके द्वारा व्याख्यात 
अथमं भी कहीं न कीं कुछ न कछ चूक अवदय होगी । 

दूसरे, थोड़ी देरके छिए वेदका अथे अनादिकारसे चटी आ रही 
उ्याख्यान-परम्परा द्वारा आया हुआ मान भील, तो भी गुरसे गरदहीत अथं- 
का सम्बन्ध विस्त हदो जानेसे, या वचनकी अकुरारुतासे, अथवा दुष्ट 
अभिप्रायसे यदि अथेका व्याख्यान. अन्यथा ( विपरीत ) कर दिया जाय, 
तो उसमें यथाथं तत्त्वकी भ्रकाशकताका अभाव हो जनेसे अविखंवादकता न 
रहेगी ओर इसछिए वह व्याख्यात अथं अप्रमाण ही हो जायगा । आजकल 
येसे व्याख्याता देखे जाते है जो उ्यो तिषदास्त्रादिके यथाथ रहस्यको जानते 
हए मी दष्ट अभिभ्रायसे उसका अन्यथा व्याख्यान करते हैँ । कितने दही 
च्याख्याता यथाथं अथेको जानते हए भी वचनोंकी कुशख्ता न दहोनेसे 
अन्यथा उपदेश देते हृए देखे जाते हैँ । तथा छितने दी व्याख्याता वाक्याथ 


१. यागादिजनितधमादिःु । २. देशपरिप्रापणानुपपत्तरिति पुस्तकान्तरे पाठः । 
३. दृष्रगान्तरं दीयते । ४. ग्दीतविस्द्रतसम्बन्वतया वचनकोशल्तया दुष्टामिप्रायतया । 
५. विपरीतव्वेनैव । ६. अविग्रतिपच्ययोगात्‌ , तत्वप्रकाशकायोगात्‌ । ७. एतकाल- 
सम्ब्न्धिनोऽपि व्याख्यातारः । ८. जानन्तोऽपि । ९. दुष्टामिप्रायत्ात्‌ । 


||| | 


तृतीयः समुदेशः २२३ 


केचिद्धिस्मृतसम्बन्धा अयाथातथ्यमभिदधाना इति । कथमन्प्रथा* भावना-विधि नियोगः 
“वाक्यार्थपविप्रतिपत्ति्वेदे स्यान्मनु-यज्ञव्र्क्यादीनां ` भरुव्यथौनुखारिस्प्रतिनिरूपणायां 
चाः | (तस्मादनादिध्रवाहपतितव्वेऽपि वेदस्यायथार्थत्वमेव स्यादिति स्थितम्‌ । 


का सम्बन्ध भू जानेसे अयाथातथ्य अर्थात्‌ यथाथं असे रहित जिस किसी 
सी प्रकारका अर्थं कहते हए देखनेमें आते हैँ । यदि एेसा न माना जाय, तो 
वेदमे भावना, विधि ओर नियोगरूप वाक्याथेका विवाद्‌ कैसे सम्भव था ! 
अथवा, सनु, याज्ञवल्क्य आदिकी श्रुति ( वेदवाक्य ) के अथेका अनुसरण 
कृरनेवाी स्म्रतिकी निरूपणाओंमें विभिन्नता केसे होती ? इसकिए अनादि- 
कालोन आचार्य-परम्परारूप प्रवाहसे समागत होनेपर भी वेदके अयथाथेता ही 
दे, यह्‌ स्थित ( निश्चित ) हुआ । 

भावाथ वेदमें यज्ञ-यागादिके विधायक जो वाक्य पाये जाते दैवे 
परायः छिडः, छोट्‌ छकारवाले ओर तव्यभ्रत्ययान्त पाये जाते देँ । यथा जुहुयात्‌ 
जुदोतु ओर दोतन्यम्‌। भावनावादी माद्र छोगोंका कना ह करि इन विभिन्न 
खकारो प्रयुक्तं होनेपर भो सवका अथं भावना-परक दी छेना चादिए । पर 
नियोगवादी प्रामाकसेका कहना है किं इन सवका अथं नियोग अथोौत्‌ आज्ञा 
रूप ही है अर्थात्‌ स्वगेप्ाप्निकी इच्छावाङे पुरुपको यज्ञ॒ करनेका आदेश्च 
अग्निष्टोमेन यजेत स्वगकामः, इत्यादि वाक्योके द्वारा दिया गया ह । किन्तु 
विधिवादौी जेभिनीयोका कहना हे कि उक्त वाक्योका अथं विधि-परकदही 





१. अन्प्रथा प्रतिपादनं नास्ति चे्कथं विवादः परस्परम्‌ १ २. भवित॒मवनानुङ्कखो 
भावकन्वापारविदोषो भावना । तेन ( वाक्येन ) भूतिषु ( यागक्रिय्ासु) कवर त्वं प्रति- 
पन्नस्य वस्तुनः ( द्रष्टञ्यदिः ) । प्रयोजकक्रियामाहूभावनां भावनाबिद्‌ः ॥ १ ॥ सा 
द्विविधा--शब्दभावना, अथभावना च । शब्दाप्मभावनामाहूरन्यामेव किडादयः । 
इथं त्वन्यैव सर्वाथा सर्वाख्यातेषु विद्यते ॥ २ ॥ माग्यकतृकारयैनिष्ठो मावकन्यापारो 
भावना । ३. ब्रह्म परमपुरुष्र एव विधिः । परमपुरुषव्यतिरिक्तमन्यद्वस्छु नास्ति विधि- 
वादिनो मते । ४. निर्देषो दहि योगो नियोगः, नियुक्तोऽइमनेनाग्निष्टोमादिवाश्येन 
यागादौ कर्मणीति । ५. पूर्वीच्या हि धत्वं वेदे महृस्ठ॒ भावनाम्‌ 1 प्रमकरो नियोगं. 
त॒ शङ्करो विधिमव्रथीद्‌ ॥ १ ॥ मावनावादी माः, विधिवादी ब्रह्मद्वैतवादी, नियोग- 
वादी प्रभाकरः । ६. तक्िमथे भाद्धनां मावत्नैव वाक्यार्थः, वब्रह्मद्धतवादिनां विधिरेव 
वक्याथंः, प्राभाकराणां नियोग एव वाक्याथ; १ ७. वेदाथ । ८, विप्रतिपत्तिः कथं 
स्मात्‌ । अकिञ्चिज्जत्वात्‌ तेभ्योऽपि मनु-यज्ञवस्क्यादिभ्यः पूवे वेदस्य सद्ध(वात्‌ तेषामपि 
परिज्ानभेदादन्यथा प्रतिपादितमस्ति । ९. यतोऽयथार्थत्वं सवत्र । 


२२४  प्रमेयरत्नमालायां 


यच्चोक्तम्‌ अतीतानागतावित्यादिः तदपि स्वमतनिमटनदेतत्वेन विपरीतसाधना- 

तदाभासमेवेतिः । तथादि-- 
प्रतीतानागतो कालो वेदार्थज्ञविविर्जितो । 
कालशब्दाभिधेयत्वाद ्ुनातन कालदत्‌ ।२६॥ इति 

रञ्च काट्दाब्दामिधेयत्वमतीतानागतयोः काल्यो््रंहणे सति भवति । तद्‌ श्रहणं 
च नाध्यक्षतस्तयो रतीन्दरियत्वात्‌ । *अनुमानतस्तद्ग्रहणेऽपि न सध्येन सम्बन्धस्तयो- 
ग्रहण करना चाहिए, भावना ओर नियोगके रूपमे नदीं । इस प्रकार वेदके 
वाक्याथेके विषयमे इन सवका मतभेद्‌ पाया जाता दै । इसी प्रकार सनु; 
याज्ञवल्क्य आदिने वेदवाक्योके परस्पर भिन्न अथं किये है । इस प्रकार 
प्रम्परागत माननेपर भी अथेमे विषमता या विभिन्नता देखी जाती दै, अतः 
उसे प्रमाण नहीं माना जा सकता । ` 

शरोर जो आपने 'अतीतानागतो काटः इत्यादि शखछोकको प्रमाण दखूपसे 
उपस्थित कर अतीत-अनागतकारको वेद्के कन्तासे रहित वतलाया, सो आपका 
यह कथन मी आपके ही मतके निमूलन करनेका अर्थात्‌ जड्-मृटसे उखाङ्नेका 
कारण .हे, अतः विपरीत अथेका साधन करनेसे अनुमानामास ही हे; क्योंकि 
हम उसे इस प्रकारसे भी कह सकते दै- 

अतीत ओर अनागतकाल वेदा्थके जाननेवारेसे रदित दै; क्योंकि 
अतीत ओर अनागतकारःकाट-शव्दके वाच्य है! जो काल-शव्दका वाच्य 
होता हे, वह वेदाथज्ञसे रदित होता हे, जैसे कि वतंमानकाट वेदा्थज्ञसे 
रहित हे २६ 

दूसरी बात यह्‌ है करि अतीत ओर अनागतकारोके महण करनेपर ही 
वे काल-शब्द के वाच्य हो सकते है । किन्तु अतीत ओर शअननागतकाटोंका 
रहण भत्यक्षसे तो होता नदींदहे; क्योकिवे दोनोंदही अतीन्द्रियदहँ। यदि 
कहा जाय कि अनुमानसे उन दोनों कारोंका ्रहण होता हे । यथा-अतीत 
ओर अनागत कार हे, क्योंकि उनमें कार्पना पाया जाता दहै, जेखे कि 
चतेमान काठमें का्पना पाया जाता हे । ओर चकि मध्यवर्ती वतेमानकाख 
, देखा जाता है, अतः उसके पहर ओर पीछे होनेवारे अतीत ओर अनागत- 

१. मीमांसकमत- 1 २, अनुमानामासमिति । ३. साधनं हेतुः । ४. अतीता- 
नागतकाल्ग्रहणम्‌ । ५. भवतीति दोषः । ६. अतीतानागतकाल्योः । ७. अथानुमान- 
तस्तयोमग्रहणं भवति ।. तथादि--अतीतानागतकाटौ स्तः, काट्त्वाद्रर्तमानकाल्वत्‌ । 
मध्यवर्तिवतेमानकारदशनादुभयोग्र हणम्‌ । ८, वेद्कार-विवजिताविति साध्यम्‌ । ९. अती- 
` तानागतकाख्योः । 








तृतीयः समुदेश २ २२५ 


निश्वेठं पार्यते; प्रत्यश्चयदीतस्यैवः . .शतत्सम्बन्धाभ्युपगमात्‌* । न च कालाख्यं द्रव्यं 
"मोमांसक्रस्यास्ति । प्रसद्धसाघन।ददोपर इति चेन्न; “परम्प्रति “साध्यसाधनयोर्व्याप्य- 
'“व्यापक्रमावाभावात्‌ । “इदानीमपि देशान्तरे वेदकारस्या्टकादेःः* !सोगतादिभि- 
रभ्युपगमात्‌" | 





काटका भी सद्धाव सिद्ध है 1 इस प्रकारके अनुमानसे काटका भ्रहण हो जाने 
पर मी उन दोनों कालोंक्ा वेदकार-विवर्जितरूप साध्यक्रे साथ सम्बन्ध 
निशित करना शक्य नहीं है; क्योंकि साध्य ओर साधनका सम्बन्ध प्रत्यक्ष 
ग्रहीत साधनक दी स्वीकार किया गया ह । वह्‌ यदहांपर नहीं; अतः यह्‌ कैसे 
जाना जा सकता हे किं अतीत ओर अनागत काट वेद्के कत्तासे रदित थे । 
ओर समीमांसकके मते तो कार नामक द्रव्य मानादौ नदीं गया है । ( अत 
अतीतानागतो कारोः इत्यादि अनुमानमें प्रयुक्त "काठराञ्दाभिषेयत्वरूप 
साधनका स्वरूपसे दी अभाव होनेसे वह देतु स्वरूपासिद्ध देत्वाभास हो 
जाता दै ।) यदि कदं कि प्रसङ्ग-साधनसे कोई दोप नहीं, सो एणा कह नीं 
सकते; स्योंकि परके प्रति साध्य ओर साधनमें व्याप्य ओर व्यापकभावका 
अभाव दे। 

मावा्धं--जो खोग वेदका कत्त मानते खोग॒ काट-दाब्दाभि- 


अ~ ~ ~ ~ ~~~ ~ 


१. काटशब्दाभिधेयमस्ि, अतीतानागतकाल्तवाद्रत पानकाल्वत्‌ , इप्यनु- 
मानेन सध्येन काटशनब्दाभिषेयेन,तीतानागतकाख्त्वस्य सम्बन्धो निदचेठं न शक्यते । 
२, साधनस्य । ३, सध्यसाधनसम्बन्धस्य | ४, तथा तत्र नास्ति । ५. मीमांसकमते 
काटद्रव्यस्यास्चीकारादतीतानागतकालौ वेदकार-विवर्जितौो काट्राब्द्‌ाभिषेयत्वादित्य- 
नुमाने काट्दाब्द[भिघेयस्य स्यल्पेगेवासच्ात्स्वरूपासिद्धोऽये दितुरिति भावः| 
६. साध्यसाधनयोः व्याप्यव्यपकभावसिद्धौ व्याप्य।भ्युपगमो व्यापकान्युपगमानान्तरौय- 
कोऽन।दिभूतो यत्र .कथ्यते तत्प्रसङ्खसाधनम्‌ । परेएटयाऽनिष्टापादनं प्रसङ्खसाधनभिति । 
७. एवं त्रवे चेन्न, युक्तंन भवति 1 ८. वेदस्य कर्ताऽस्तीति वादिनं प्रति। ९. वेद्‌- 
कार-विवजितत्वकाट्दन्द्ासिधेवत्वयोः 1 १०. अनुना वेदकतु रग्रहणं चेन्‌ अतीत।नागतयो - 
रपि कतु रम्रहणं कायम्‌ । ११. इदा नीन्तनकाल्टष्टान्तवटेन व्याप्यन्धापकभावों मवच्येवेव्यत 
आह्‌ 1 १२. देवविशेषरस । १३. वोद्धमते अषकेदेवेन वोद्धमताश्रयेण वेदः कृतो वतते । 
सोऽप्ययतेव वेद्‌ एवं कथ्यते । कारणवादिनस्तत्कर्तारं चतुराननं जैनाः काटलसुरं बोद्धाद्च।- 
एकं तत्कर्तारं स्मरन्त्येव । तक्कर्तारं हि काणाद्‌।ः स्मरन्ति चतुराननम्‌ । जैनाः कालासुरं 
बोद्ध।दचाएटकात्सकलाः सद्‌! ॥ १ ॥ इति रलोकवार्तिके' निरूपितत्व.त्‌ । १४. इद नोन्तन - 
काट्दिति इष्टान्तः प्रतिवाद सोगवैरधुनापि तत्कर्तुः स्वीकारादिति मावः.। 

१५ 
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२२६ प्रमेयरट्नमालायां 


यदप्यपरं- वेद्‌।ध्ययनमित्यादि' तदपि पिपक्षेऽपि' समानम्‌- 
भारताध्ययनं सवं गु्वध्ययनपूवेकम्‌ । 
तदध्ययनवाच्यत्वाद्‌धघुनाध्ययनं यथा ॥२७॥ इति 
यचान्यदुक्तम्‌--अनवच्छिनंसम्परदायत्वे सप्यस्मर्यमाणकतकत्वादितिः; तत्र 
*जीणकूपारामादिभिर्व्यमिचारनि्त्यथमनवच्छिन्नसम्प्रदायत्वविरोषणेऽपि विदोप्यस्या- 





धघेयत्वरूप देतुका वेदा्थेज्ञ विवर्जितत्वरूप साधकके साथ व्याप्य-व्यापकरूप 
सम्बन्ध नहीं मानते है, अतः उनके छिए उक्त साधन अपने साध्यकी सिद्धि 
नहीं करता है, एेसा अभिप्राय जानना चाहिए । 

यदि कटं किं वतेमानकाख्के दृष्टान्तके वसे व्याप्य-व्यापकरभमाव वन 
जायगा; सो भी नहीं कह सकते; क्योकि इस समय मी देशान्तरमें सगत 
आदिने अष्टक आदिक वेद्का कत्ता स्वोकार किया 

भावार्थ- मीमां सकका यह कहना था कि जैसे आज वेद्का कन्तो 
नदीं पाया जाता, वैसे दी भूतकाल्मे मी कोटं वेदका कत्त नदीं हज दे, 
क्योकि किसीको भी वेदके कत्ताका स्मरण नदीं हे । इसके प्रतिवादमें आचाय 
व्रतखा रहे है कि आज भी वौद्ध छोग अष्टकदेवको वेद्का कत्त सानते दै 
काणाद्‌ ८ वै्ेषिक-तेयायिक्र ) ब्ह्याको ओर जेन खोग काटासुरको वेद्के 
क्तीरूपसे स्मरण करते हे, अतः उनका उक्त हेतु ठीक नदीं हे । 

ओर जो आप मीमांस्कोने "वेदाध्ययनं सवः इत्याद इखोकको 
प्रमाणरूपसे उपस्थित कर वेदाध्ययनकरी अनादिपरम्पराको सिद्धकर अपोरुपेयता 
सिद्ध करना चाही हे, सो यह कथन विपक्षमें भी अथात्‌ पोरशुपेयपक्चमे भी 
समान हे । क्योंकि हम कद सकते हैँ कि- 

महाभारतका सवं अध्ययन गुरुके अध्ययनपूवेक हे; क्योंकि वह्‌ अध्य- 
यन पद्का वाच्य हे; जैसे कि वतंमानक्राखक्रा अध्ययन । २७ ॥ 

इस प्रकार आपका सभी कथन विपक्षमे समान दहे । 

ओर जो आपने कहा कि वेदाध्ययनकी अविच्छिन्न सम्प्रदाय 
( परम्परा ) हदोनेपर भी उसके कत्तीका स्मरण नदीं हे; इत्यादि; सो इस 
देतमे जीणे-शीणं करूप, उद्यान आदिसे होनेवाङे व्यभिचारकी निवत्तिके किए 
अनवच्छिन्नसम्प्रदायत्वविदोषणके ठगानेपर भी विशेष्य पद्‌ जो अस्मय- 
माणकलरेकत्व है, वह विचार किये जानेपर सिद्ध नहीं होता, अतः उसके 


१. पौर्षेयेऽपि 1 २. हेतौ । ३. यतो जीणंकूपादौ विच्छिन्नसम्प्रद्‌(यत्वं वतते । 


तृतीयः सञुदेशः २२७ 


स्मर्यमाणकर्तृकरत्वस्य विचार्थमाणस्ययोगादसाधनत्वम्‌ | कतुररमरणं हिं वादिनः प्रतिवादिनः 
सर्वस्य वा? वादिनश्चेदनुपर्न्ेरभावाद्राः १ आरे पन्ने पिटक्रत्रयेऽपिः स्स्यादनु- 


घेरविदोवात्‌ । तत्रः परैः 'तत्कतुरङ्गीकारानोः चेदत एवात्रापि न तदस्तु" । 
अभावादिति चेदरमा“तदरभावष्सिद्धावितरेतराश्रवत्वम- सिद्धे दि तदभापरैःः तन्निवन्धनं१ 


समीचीन साधनपना ( देतुपना ) नदीं दै । इस विषयमे हम आपसे पूछते 
द कि वेदके कर्ताका स्मरण वादीको नहीं, या प्रतिवादीको नदीं, अथवा 
सभीको नदीं ? यदि वादीको नहीं, तो क्या उसकी उपठव्धि नदीं होनेसे 
वादीको कर्ताका अस्मरण हे, अथवा अभाव होनेसे वादीको कत्तोका स्मरण 


नदीं हे ? इनमेंसे पटा पश्च माननेपरर ॒वोौद्धोके पिटकत्रयमें मौ _ अपारुषेयता 
प्राप्न हो जायगी; क्योंकि वेदके समान उसके कत्तौकी भी अनुपख्व्ि ह । 


भावाधं--वाद्धोके यहाँ अभिधम्मपिटक सृत्तपिटक ओर विनयपिटक 
ये तीन पिटकत्रय कदछाते है । रिप्पणक्रारने ज्ञानपिटक, वन्दनपिरक ओर 
चैत्यपिट कको पिटकत्रय कहा हे । इन तीनों पिटकोके कत्ता आज अनुपर्व्ध 
द । अतः जैसे कर्त्ताकी अनुपख्व्धिसे मीमांसक वेद्की अपोरुपेयता सिद्ध 


करना चाहते हं, वेसे दही पिटक्च्रयको मी अपोरुपेय मानना चाहए; यह्‌ 
आचायने उन्हं दूषण दिया 


यदि कहा जाय कि पिटकत्रयका तो वोद्धोने कत्तो स्वीकार कियाद 
अतः उन्हं अपोरुपय नहीं माना जा सक्ता । तो हम भी कहते हे करि काणाद्‌ 
आदिते मो वेदका क्तौ स्वीक्रार किया दहै, अतः वेदको भी अपोरूपय न 
मानना चाहिए । यदि अभावरूप दूसरा पक्ष लिया जाय कि कनत्तोका अभाव 
होनेसे स्मरण नदीं हे, तो कनत्तौके अस्मरणसे वेदके कत्ताक्ा अभाव सिद्ध करनेमें 
इतरेतराश्रय दोष प्राप्र होता द । यथा-जव वेदके कत्तीका अभाव सिद्ध हो 
जाय, तव उघ्तकरे निसित्तसे वे दके कत्ताका अष्मरण सिद्ध हदो, ओर जव वेद्के 
कत्तौक्रा अस्मरण सिद्ध हो जाय, तव वेदके कत्तोका अभाव सिद्ध दो । यदि 





१.वा राः प्रसेकमभितम्बन्धनीयः | तेनायतथेः सम्पादितो मवति- 
यद्‌भावाद्रा वादिनः कतु ररमरणमनुपलज्घेवां कतु ररमरणमिति । २. बोद्धम्रन्थविदोपरेऽपि । 
ज्ञानपिटक-वन्दनपिटक-चैत्यपिटकानां जयमिति पिटक्रचयम्‌ । ३. अपोरुपेयत्वम्‌ 1 
४ पिरक्र्रये । ५. ब्रौद्धेः। ६. पिटक्रत्रयस्य कर्तीऽस्ति, परन्यु स्मरणं न;स्तीति 
बद्धः स्वीकारात्‌ । तेषां कतुरस्मरणं न, इति चेःसमरणमस्तवेवेति भावः| ७. 
अनुपकन्धेरविदोध्रादपि पिटकरत्रयेऽपौक्पेवत्वं मा भूदिति चेत्‌ अनुपन्धिमाभचिःय 
कतु रस्मरणं प्रतिपाद्ते चेत्‌ पिटकवद्रदेऽष्यापतितम्‌। ८. वेदेऽपि । ९, अनुप- 
छन्ध्याविशेष्रात्‌ पिक्रतरयवदेदेऽभ्यपोख्षेयत्वे मास्तु । १०. कतुरस्मरणत्‌ । ११. 
वेदकतु रभावसिद्धौ । १२. वेदकतुरभावे। १३. अभावकारणक्रम्‌ । 


२२८ प्रमेयरत्नमालायां 


प्तद्स्मरणमस्माचः तदभावः इति । श््रामाण्यान्यथानुपपत्तस्तद्‌भावान्नेतरेतराश्नवत्व- 
मिति चेन्न ; “प्रामाण्येनाप्ामाण्यकारणस्यैव पुरुपविदोपस्य निराकरणात्‌ ` पुरुपः 
मात्रस्यानिरक्तेः । *अथातीन्दरियार्थदर्दिनोऽऽभावादन्यस्य^ च प्रामाण्यकारणत्वानुपपत्तः 
सिद्ध एव सर्वथा पृरपाभाव इति चेत्ततः सवज्ञामावो विभावितः १ £ प्रामाण्वान्यथानुप- 
पत्तरिति* चेदितरेतराश्रयत्वम्‌ “ | कतु रस्मरणादिति चेचक्रकप्रसद्धः"* | 





कहा जाय कि प्रामाण्यकी अन्यथानुपपत्तिसे बरेदके कनत्तौका अमाव दहे, अथात्‌ 
यदि वेदका कत्तं मान जाय, तो उसके प्रमाणता नदीं वन सकती, अतः 
इतरेतराश्रय दोष नहीं आतादे, सो यह कहना मी ठीक नींद; क्योकि 
प्रमाणताकी अन्यथाछुपपत्तिसे तो अप्रमाणताके कारणभूत पुरुप-विदोपका ही 
निराकरण क्रिया गया हे, उससे परुषमाच्रका निराकरण नरह हता । 

पुनः मीमांसक कहते हैँ कि अतीन्द्रिय पद्ाथेकति देनेवाले सर्वज्ञ 
अभाव हे, ओर अन्य अल्पनज्ञ पुरूपकरे प्रमाणताका कारणपना नहीं वनता द 
अतः पुरुषमात्रका दी अभाव है ? इसपर आचये उनसे पृच्छते द कि आपने 
सवेज्ञका अभाव कैसे जान लिया ? प्रामाण्यान्यथानुपपत्तिसे कहं, तो इतर- 
राश्रयदोष आता हे | अयत्‌ जव सवेज्ञका अभाव सिद्ध हदो जाय, तव वेदकी 
भ्रामाण्यान्यथानुपपत्ति सिद्ध दो ओर जव वह सिद्ध दो जाय, तव सवेज्ञका 
अभाव सिद्ध हो । यदि वेदके कत्तीका स्मरण नदीं होनेसे सवेज्ञक्रा अभाव 
करट, तो चक्रकनामके दोपका प्रसङ्ग आता दे । 

विशेषपाथं-- किसी एक वातके तीन वारया वार-वार आघ्र्ति करने 
्रथोत्‌ दुहरानेको चक्रकदोप कहते ह । जेसे गाड़ीका चक्र घूमनेपर उसके 
मध्यवती च्रारे वार-वार सामने आते दै, उसी प्रकार जव कों नवीन युक्तिन 


४. क््र॑भावे सिद्धे दि वेदस्य प्रापाण्यसिद्धिरिति । ५. वेदकतुरभावात्‌ अपौल्ये- 
यत्वम्‌ ] ६. प्रामाण्यान्वथानुपपत्ते सि्यिनेनाग्रााणिकनिरासः कतो मवति, न तु सामान्य 


(~~ ¢ (~~ _ (~ 
पु दपनिराकरणम्‌ 1 ७. प्रामाण्यकारणस्य । ८, सवनज्ञय । ९. फिलिच्जस्य, असवक्ञस्य । 
१०. देतोः। ११. ज्ञातः| १२. वेदस्य । १३. सामान्यपुरुपक्रतत्वेन । १४. सिद्धं 


नै) 


हि सर्व्ञाभ।वे प्रामाण्यान्यथानपपत्तिस्तस्सिद्धौ च ` सर्वज्ञामाव इति | १५. चरितयारि 


= 
च 


सिद्धावव्यवधानेन चतितय।्पेक्षा चक्रकतवम्‌ । अथवा पवस्य प्रवाेक्षितमध्यमापेश्चितो 
तरापेश्चितत्वम्‌ । अथवा स्वापेक्षणीयापेक्चितसापेक्षत्वनिवन्धनप्रसङ्खत्वमिति । वेदकठंर- 


की 


स्मरणात्सवज्ञाभावः [सद्ध्त्‌ , स्वकज्ञाभाव पड चद्‌प्रामाण्वान्यधानुपपात्तः [सद्धचयत्‌ | 


[क केः क 


तस्यां च सिद्धायां कठ रभावः सिद्ध्येदिति पुनः पुनः प्रसङ्खान्नैकस्यापि सिद्धिरिति 
चक्रकग्रसङ्खः । त्रि भिरावतनं चक्रक्रदूषणमिति । ०.9 


* वेदकतुरस्मरणम्‌ | दक्तु रस्मरणाच्च। ३. वदक्तुरभव इति! 


तृतीयः समुद्देशः २२६ 


'अभावप्रमाणादित्ति चेन्न; "तत्साधक्ष्यानुमानस्य प्राकर प्रतिपादवितत्वद्भाव- 
.प्रमागोरथानायोगात्‌ प्रमाणपन्चक्रामावे ऽमावप्रमाणप्रवरत्तः | 
प्रमाणपञ्छक्रं यत्र वस्तुरूपे न जायते । 
“वस्त्वसन्ताववोधाथ तचाभावग्रमाणता । २८] 
दृति पररैःरभिधानात्‌ । ततो न वादिनः कठ ररमरणमुपपन्नम्‌ । नापि प्रति- 
वादिनो ऽसिद्धेः । तत्र दि प्रतिवादी समरस्येव कतारभिति । नापि सवद्य, वादिनो वेद्‌ 
कृतु रत्मरणेऽपि प्रतिवादिनः स्मरणात्‌ । 





दी जाय ओर एकसे आश्रित दृस्रौ ओर दूसरीसे आश्रित तीसरी युक्तिक 
जाय ओर उसकी सिद्धिके छिए पुनः पहखी युक्ति ओर उसकी सिद्धिके लिए फिर 
उन्दीं युक्तियोंका प्रयोग क्रिया जाय; तव चक्रकदोष माना जाता हे । प्रक्ृतमें 
आचायने वेद-कन्तीके अध्मरणसे सवेज्ञका अभाव माननेपर चक्रक दूषण 
दिया हे कि वेदक कत्ताका जव अस्मरण सिद्ध दो जाय, तव सवज्ञका अभाव 
हो, जव सवज्ञक्रा अभाव सिद्ध दहो जाय) तव वेदकी प्रामाण्यान्यथा- 
नपपत्ति सिद्ध हयो ओर जव वह सिद्ध दहो जाय तव वेदके कत्तांका अभाव 
रहो | कहटनेका सारांश यह करि वार-वार उन्हीं वातोको दुहरानेपर किसो 
र्ककी भी सिद्धि नदीं होती ह । 
यदि सीमां सक कदं कि अभावप्रमाणसे सवेज्ञका अमाव सिद्ध होता 
हे, सो यदह सी कहना ठीक नदीं हे; क्योंकि सवेज्ञके साधक अनुमानका 
पृवमें अथात्‌ दूसरे अध्यायके अन्तमं 'सावरणत्वे करणजन्यत्वेः इत्यादि 
सृच्क्ती व्याख्याते प्रतिपादन क्रियाजा चुका दै, इसकिए सवेज्ञका अभाव 
करनेके लिए तो अभावभ्रसाणका उत्थान ही नहीं हो सकता हे; क्योकि 
म्रव्यक्ष आदि पाचों प्रमाणोके अमावमें अभाव-ग्रमाणकी प्रवृत्ति होती दै । 
जसा कि आप मीमांसकोनि स्वयं कहा है- 
जिस वस्तुके स्वरूपमें प्रत्यक्षादि पाँच प्रमाणोकौ प्रवृत्ति"नरीं दोती हेः 
वहाँ वस्तुकी -असत्ता जाननेके छिए अभाव-प्रमाणकी प्रमाणता हे ॥ २८ ॥ 
इसलिए वादीके कत्ताका अस्मरण तो वनता नदींदहे। ओरनप्रति- 
दौके ही वनता हे; क्योंकि उनके हेतु असिद्ध हे, अथौत्‌ प्रतिवादी तो ` 


१. सवकज्ञाभावः। २. सवज्ञपाधक्स्य | ३. सावरणस्वे करणजन्यत्वे 
चेत्यादिखटे सवज्ञसद्धावज्ञापकमनुमान प्रयुक्तम्‌ । तत्छम्भवादभा।वस्याप्रत्रत्तिरिति । ४. 
पूवे सवज्ञसद्धावेऽनुमानं प्रतिपादितम्‌, तत्सम्भवाद्मावस्य।प्रडृत्तिः । ५. केवर्भूतछ- 
सत्तावव्रोधाथम्‌ 1 ६. मीमांसकैः । ७, वेदे । 


वेद्के कत्तांका स्मरण करते ही हँ । यदि तीसरा पक्षटेकि समं 


२३० प्रमेयरत्नमाला्यां 


ननु" प्रतिवादिना वेदेऽ्टकादयो बहवः कर्तारः स्मर्यन्ते; अतस्तत्स्मरणस्यः विवाद्‌- 
विषयस्याप्रामाण्याद्धवेदेव सवस्य कतु रत्मरणमिति चेन्न; कतर विशेषविषय एवासौ विवाद 
न "कत्र सामान्ये । अतः सर्व कतुःरस्मरणमप्यसिद्धम्‌ । सर्वात्मज्ञानरदितो* वा कथं 
सवस्य कतु रत्मरणमवैति ? तस्मादपौखषेयत्वस्य वेदे व्यवस्थापयित॒मदाक्य^्वान्न 'तस्लक्षण- 
स्ान्यापकत्वमसम्भवितत्वं वा सम्मवति । पोर्षरेयत्वे पुनः प्रमाणानि वहूनि सन्त्येव । 
"सजन्ममरणपिंगोत्र^चरणादिनामश्चते- 
'"रनेकपद संहितप्रतिनियमसन्द शेनात्‌ः' 


$^ 


९1 


अ्थौत्‌ 
वादी ओर प्रतिवादी दोनोके ` दी कर््ताका स्मरणनदींदै, सो यह्‌ पक्ष भी 
ठीक नदीं है, क्योंकि वादके वेद्-करत्ताका अस्मरण होनेपर मी प्रतिवादीके 
तो वेदके कत्तोका स्मरण हे ही । 

शङ्का--यतः प्रतिवादीके द्वारा वेद्के अष्टक आदि वहृतसे कत्ता स्मरण 
किये जाते दै, अतः विव।दका विषयभूत उनका स्मरण अगप्रामाण्य होनेसे 
सभीके कत्तोका अस्मरण ही मानना चाहिए । 

समाधान--यह कहना टीक नहीं; क्यों करि कत्ता-विरोपके विषयमे दीः 
वह विवाद्‌ हैः, न कि कत्ता-सामान्यके विषयमे । अतः सभीके कन्तीका 
जप्मरण कहना असिद्ध है । 

ओर सवं आत्माओंके ज्ञानके जाननेसे रदित यह असवंज्ञ मीमांसक. ` 
सभीके कतत्ताका स्मरण कैसे जानता हे? इसट्एि वेदभें अपौरुपेयताकीः 
ठ्यवस्था करना अशक्य होनेसे दमारे ज नोंके दवारा कहे गये पूर्वोक्त आगमके 
लक्षणके अव्यापकता ओर असम्भवताषूप दोष सम्भव नहीं दै ओर वेदकेः 
पौरुषेयताके विषयमे बहुतसे श्रमाण पाये ही जाते है; क्योकि- 

जन्म ओर मरणसे सहित  ऋषियोके गोत्र, आचरण आदिके नाम 
बेद्‌-सुक्तामें सुने जाते दै; अनेक पदोके समूदरूप प्रथक्‌-प्थक्‌ छन्द्रचना 
आदिके प्रतिनियम भी वेदभें देखे जाते है, फलार्थी पुरुषोंके छिए ॒“स्वगेकाः 
इच्छक अग्निष्टोमसे यज्ञ करे" इत्यादि प्रधृत्तिरूप ओर "पलाण्डु ( प्याज, 


५ 
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१. मीमांसकः प्राहं । २. कतृ स्मरणस्य सरवंज्ञवादिनां नैवाचिक-सोगत-तैनानां 
परस्परविवादादध्रामाण्यं तस्मादस्मरणम्‌ । ३. सर्व॑ज्ञसामान्ये विवादो न । 

४. सव॑प्राणिनां ज्ञानं तस्य विज्ञानं तेन रितः । ५. मीमांसकः । ६. पूर्वोक्ताऽ5- 
गमङश्षणस्य । ७. जन्मसहितमरण-। ८. स्वगादिफलानाम्‌। ९. श्रवणात्‌ । १०. कऋषिस्व- 
रूपप्रतिपादन।त्तेऽपि सादिकाटीनाः । १२१. छन्दो रूपेण वाक्यस्वनादशंनात्‌ , र्चनाविशिष्ट- 


तृतीयः समुदेशः २३१ 


'फलार्थिपुरूषप्रचरत्ति निचत्तिहेत्वात्मनां 

श्रतेश्च मनुत वत्पुरषकठे व श्ुतिः 1२६1 इति वचनात्‌ 
अपोस्तरेयत्वेऽपि वा न प्रामाण्यं वेदस्योपपद्ते; तद्धेतूनां गुणानाममावात्‌ । 
ननु न गुणश्चतमेवः प्रामाण्यम्‌; किन्तु दोपाभावप्रक्रारेणापि। स च 

दोपाश्रयपुरुपामावेऽपि निश्चीयते, न गुणसद्धाव एवेति । तथा चोक्तम्‌-- 
शब्दे दोपोद्धवस्तावह क्र घीन इति स्थितम्‌| 

तद्भावः कचत्तावद्‌ गुणवद्वक्तृकत्वतः ॥२०॥ 

तदृ गुणेर्परृष्रनां “ शञ्दे सङ्करान्त्यसम्भवात्‌ । 

यद्वा वक्तरभावेन न स्युदावा निराश्रयाः ।२९२॥ 
ट्ति तदप्ययुक्तम्‌ ; धपराभिप्रा्ापरिज्ञानात्‌ । "नास्माभिवक्तरमावे वेदस्य 





कांदा) न खावे, सरा (मदिरा) न पीवेः इत्यादि निचरृत्तिषप वचन भी वद्‌ 
मे सने जाते दै। इसलिए मनुसूत्र ( मनुस्ति >) के समान श्रुति अथात 
वेदवाद््य भी पुरपककरक ही हैँ ।॥२९॥ रेल पात्रकेसरोस्वासीका वचन हे । 
अथवा थोडो देरके िए्‌ आपके सन्तोपाथं जिस क्रिसी प्रकारस 
अपौरुषेयता माननेपर सी उसके प्रमाणता नहीं वन सकती हे; क्योकि प्रमा- 
णताक्रे कारणभूत जो गुण ह, उनका वेदमें अभाव हे । 
शङ्का प्रमाणता गुणकृत दी नदीं दोती, किन्तु दोपके अभावरूप 
कारसे भी प्रमाणता होती दे । ओर वह दोपका अभाव दोषकरे आश्रयभूत 
पुरपके अभावमें भी निश्चय क्रिया जाता है; न कि गुणक सद्धावमे दी । जसा 
करिका दहे 
राब्दमें दोषक्रा उत्पन्न होना तो वक्ताके अधीन हे, यह्‌ वात सिद्ध, 
। दोपोंका अमाव करीं पर गुणवान्‌ वक्रतापनेके अधीन दे क्योकि वक्ता 
गुणोंसे दूर किये गये दोपोंका पुनः शब्दम आना असम्भव है । अथवा 
वक्ताके अभावसे दोपोका अभाव सिद्ध होता दै, क्योकि दोप निराश्रय नहीं 
, रह सक्ते टेः ॥३०-२१॥ | 
त्वात्पटवत्‌ । १. स्वर्गादिफटाथिपुखप-। २. “अग्निष्टोमेन यजेसस्वगक्रामः" इत्यादि प्रवृ्ति- 
वाक्यानि; पलाण्डुं न क्षयेत्‌ , सुरां न पिवेत्‌ , गौनं पद्‌स्श्ृषटग्येत्या दिनिव्रत्तिवाक्यानि । 
पुनर्मीमां सक्रैरेकेन भवतीरयुच्यते, एकेन नास्तीत्युच्यते । अनो विवादसद्धावाद्‌- 
प्रामाण्यम्‌ 1 ३. वेदः । ४, वृहत्पञ्चनपस्काराख्यप्तोत्रे पाच्रकरैसरिणोक्तम्‌ । ५. 
मीांसकः प्राह । ६. वेदे। ७, दोषाभावः ८. दोपामावः । ९, बेदे। १०. 
निराङृतानां दोप,णाम्‌ । ११. जेनाभिप्राध-। १२. जेनैः । 


२३२ प्रमेयरतनमालायां 


परामाण्याभावः सद्धाश्यतेः सिन्तु प्तद्रयाख्यात्तणामतीन्दरियाथदयानादिगुणामात्रे 1 "ततो 
दोषाणामनपोदितत्वान्नः प्रापाण्यनिश्चय इति । 'ततोऽपौरुतरेयप्वेऽपि वेदस्य प्रामाण्व- 
निश्चयःयोगान्नानेन ` “लक्नणद्य!ग्परापित्वमसम्भवितत्वं वेव्यलमतिजद्ितेन । 

“ननु गब्दाथयोः सम्बन्ामावाट्न्यापोह'प्मात्रामिधाध्वित्वादाक्नप्रणीतादपि 
दाब्दात्कथं वस्तुमृतार्थावरगमःः इत्यत्राह-- 


सहजयोग्यतासङ्तत्छाद्वि शब्दादयो वस्तुग्रतिपत्तिदेतवः ॥९६॥ 
सहजा खमभावमूता योग्यता शब्दाथयोर्वाच्यवाचक्रशक्तिः, °'तस्यां ‹“सङ्कृतस्त- 
दयाद्‌ दि स्फुटं दान्दाद्यः^ ` प्रागुक्त वस्तुप्रतिपात्तिहेतवर इति । 


1 





समाधान-- आपका यह्‌ कथन भी अयुक्त दे; क्यों कि आपने पर अर्थात्‌ 
जनोके अभिग्रायको नदीं समञ्चा हे । हम छोग वक्ताके अभावमें वेदकी प्रमा- 
णत्ताका अभाव नदीं कते है; किन्तु उस वेद्के व्याख्याताओंके अतीन्द्रिय 
पदाथकरिो देखने आदिक गु्णोका अमाव है ओर गुणोके अभावसे दोपोंका 
निराक्ररण सम्भव नहीं हे; अतः वेदकी प्रमाणताका निश्चय नीं श्ियाजा 
सकता 1 इसटिए पौरुषेयता होनेपर भी वेदकी प्रमाणताका निश्चय न होनेसे 
इस अपोरुषेय वेद्के द्वारा हमारे आगमके ठक्षणके न अव्यापकत्व दोष हे 
ओर न असम्भवित्व दोष हे । अतः अधिक कहनेसे विराम छेते है । 
यँ पर वौद्ध छोग कहते देँ कि शब्द्‌ ओर अ्थके सम्बन्धका अभाव 
हे, अतः शाव्द्‌ अन्यके निषेध मात्रका अभिधायक हे; इसय्यि आप्त-प्रणीत भी 
शब्द्से वस्तुभूत अथंका ज्ञान केसे हो सकता है, इस प्रकारकी राङ्काका समा- 
धान करनेके किए आचायं उत्तर सूत्र कहते हैं 

सूव्राथं--सदज योग्यताके होनेपर सङ्केतके वशसे शब्दादिक वस्तुक 
ज्नान करानेके कारण हें ॥९६॥ 


१. वेद-। २, गुणामावात्‌ |] ३. अनिराकृतत्वात्‌ । ४, तस्मात्‌ , 
कारणात्‌ । ५. अपोरूषेयवेदेन । ६. आगमल्श्चषणस्य “आप्तवचनादिनिघन्धनलः | 
७. इदानीं वद्धो जस्परति। ८, नामजात्यादियोजनात्मकोऽ्थो नासि। ९. 
पारतन्त्यं हि सम्बन्धः ( व च्यव[चक्ररूपः ) सिद्धे (वस्तुनि) का परतन्त्रता । तस्मात्स 
भवस्य सम्बन्धो नास्ति तत्वतः ॥ १ ॥ १०. सम्बन्धाभावः कुत इत्यत आद । ११. 
अस्मिन्‌ धटाद्‌।वन्यस्य घटदेरपोदहो ग्य व्रत्तिरभावः । १२. ततश्च । १३. सत्याथभूता्था- 
वगमः । १४ तस्या इति पाठान्तरम्‌ । १५. वाच्यवाचकसम्बन्धः सङ्केतः । अस्मात्पद्‌- 


के ॐ द, ॐ = प द == ॐ चच । 


तृतीयः समुदेशः २३३ 


उदादरणमाद-- 
यथा मेर्वादयः सन्ति ॥&७॥ 
ननु य एव श्ब्दराः सत्यथ दृष्टस्तं एवार्थामविऽपिः दद्यन्ते तत्कथमथा- 
भिधायक्रत्वमिति' १ "तदप्ययुक्तम्‌; अनथकरेम्यः रब्देभ्योऽ^थवतामन्यत्वात्‌ । न 
<चान्यस्य व्यभिचारेऽ न्यस्यसौ युक्तोऽतिप्रसद्धात्‌ । अन्यथा गोपाल्वटिकान्तगेतस्य 
धूमस्य पावकस्य व्यभिचरे पवंताद्विधूमस्यापि ` तत्प्रसङ्गात्‌ । "यनतः परोन्नितं कां 
कारणं नातिवतंते' इस्यन्यत्रःपिः* समानम्‌ । सुपरीक्षितो दि गब्दोऽधं न व्यभिचरतीति । 





हज अथात्‌ स्वाभाविक योग्यता जो शब्द्‌ ओर अथेकी वाच्य-वाचक- 
भावरूप शक्ति, उसके दोनेपर (इस पदसे यह अथं जानना चाहिए इस प्रकार- 
के सद्धेतके वसे निश्चयः प्रहरे कटे गये आप्र-प्रणीत चाब्द्‌ादिक वस्तुके ज्ञान 
करानेमें कारण होते हे । 
आचाय इसका उदाहरण कदते टै- 


सत्राधं-जेसे सेर आदिक राव्द्‌ अपने वाच्यभूत अथेके ज्ञान करानेमे 
कारण ह ।९५।। 


शङ्धा--जो ही चाट पदाथके होनेपर उनके वाचक देखे जतेदैवेही 


द्‌ पदार्थके अभावे भी गगनारविन्द आदिके वाचक देले जाते है, अत 
खब्दोंके अथंका वाचकपना कैसे माना जाय ? 


समाधान- यह्‌ राद्धा ठक नहा; क्याक् अथ-रहत रखन्दास अथवा 


खाच्द्‌ भिन्न दोते टे । ओर अन्यके व्यभिचार पाये जानेपर अन्यके व्यभिचार 
कहना युक्त नदीं हे; अन्यथा अतिप्रसङ्क दोप प्राप्न होगा । यदि अन्यके 
च्यांभचारमं अन्यत्र व्याभचारकी कल्पना करेगे, तो इन्द्रजाट्ियेक्रे' घड़कं 
अन्तरांत धूमके सद्धावमें सी पावकका अभाव होनेसे व्यभिचार टोनेपर पबे- 
ताद्से निकटनेवाङे धूमकं भी व्यभिचारका प्रसङ्घ प्राप्त दोगा । 


यदि कहा जाय कि यत्नसे परीक्षा किया गया कायं अपने कारणका 
उल्टंघन नदीं करता हे, तो यह्‌ वात अन्यत्र भी समान दै अथौत्‌ सुपरीक्षित 


खाञ्द्‌ अपने वाच्यभूत अथका व्यभिचारी नदीं होवा । 





द्वमर्धा बोद्धव्य इत्याकारकः सङ्केतः | यथा प्रुवुध्नोदराकारे मृररिपण्डे घट इति सङ्केतः । 
१६. आदिखन्देनाङ्गुलिसं्ञ,द्‌वः । १७. आप्तनिव्रन्धनेन समथिताः । 

१. वोद्धः कथयति । २. गगनारविन्दादो । ३. मेरुरूपोऽर्थां नविद्यते 
कुतः प्रत्रत्तिः । ४. खब्दानाम्‌ | रामादयो न सन्ति, तथापि तद्धाचकाः शब्दाः 
वतंन्त इति कथमर्थाभिधायिकत्वं शब्दानामिति चेन्न; न हि तैः तेपामस्िसं साध्यते, 


कन्व स्वर्प प्रातिपाद्त इति न दोपः। £. शब्दानाम्‌ । ७. प्रथक्त्वात्‌ | ८. 


-अनथकराब्दस्य | ९. अथतः । १०. व्यभिचारः । ११. अन्यस्य ग्यभिचारेऽप्यन्यत्र 
परिकत्पनायम्‌ । १२. व्यभिचार-। १३. याब्दरेऽपि । 





२३७ प्रमेयरत्नमालायां 


(तथा चान्यापोदहस्यः शब्दार्भत्वकस्पनं प्रयासमानमेव । न चान्यापोहः दान्दर्थो 
व्यवतिष्ठते, “प्रती तिविरोधात्‌ । न हि गवादिशब्दश्चवणाद गवादिव्यात्रत्तिः* प्रतीयते | "ततः 
सास्नादिमत्यथं प्रदृत्तिद्दनादगवादिवुद्धिजनकं (तत्र गन्दान्तरं° मृग्यम्‌ । अगरेकस्मादेव 
गोशाब्दाद््थद्रयस्यापि सम्भावनान्नार्थः शब्दान्तरेणेति चेन्नैवम्‌ ; एकस्य? परस्पर 
विरुद्धाथः्द्रयप्रतिपादनविरोधात्‌'* । कच्च॒ धगोशब्दस्यागोव्याच्रत्तिविपयत्वे शप्रथम- 
मगोरिति प्रतीमेतः* । न शश्रेवम्‌ , अतो नान्यापोदः शब्द्‌ शः । 

तथा आचायं वौद्धोंको सम्बोधन करते हुए कते ट क्रि अन्यापोद्‌ 
के अ्थीत्‌ अन्यके निषेधके राब्दाथंपनेक्री कल्पना करना तो आपका प्रयास 
मात्र ही हे । विचार करनेपर अन्यापोह शब्दका अथ नहीं ठहरता हे; क्योकि 
अन्यके निपेधको शब्द्का अथं माननेपर प्रतीतिसे विरोध आतादहै। गो 
आदि शब्दके सुननेसे अगवादिकी व्याघ्रृ्ति प्रतीत नदीं होती दै; क्योंकि 
व्याघ्ृत्ति ( निपेध ) तो तुच्छाभावरूप है । इसल्एि गो खब्दके सुननेपर 
सास्ना ( गखकम्बरू ) आदिवारे गो पदाथंमें प्रवृत्ति देखे जानेसे अगवादि- 
विषयक वुद्धिका उत्पादक अन्य हौ शब्द इस विपयमें द्रृदूना चादिए । यदि 
कं कि एक ही गो खब्दसे विधि ओर निपेधरूप.दोनों ही अर्थोक्रा जानना 
सम्भव हे, अतः भिन्न शब्दके अन्वेषणसे कोड प्रयोजन नहीदहे, सो पएेसा 
कह नदीं सकते; क्योंकि एक ही खछब्दृके परस्पर विरोधी दो अर्थोक्ता प्रतिपादन 
माननेमें विरोध आतता दहै । यदि गो शब्दको अगोव्याच्रृत्तिका विपय करने- 
वाखा माना जाय; तो गो शब्दके सुननेपर पहले अगोकी प्रतीति होना 
चाहिए । किन्तु अगोकी प्रतीति नदीं होती; प्रस्युत गो शब्दके सुननेसे गो रूप 
अथेकी ही प्रतीति होती दै; अतः अन्यापोह राब्द्का अर्थं सिद्ध नहीं 
होता है । 

१. व्य्रभिचाराभावे च । २, अन्योऽपोह्यते व्याव्यतेऽनेनाभवेनेति । ३. बरमा- 
नय इप्युक्ते घटमानयति, अन्यापोहत्वे प्रतीतिविरो 





तिविरोधः | वत्र दहि प्रतीति-प्रत्र्ति प्राप्तय्‌ः 
समधिगम्यन्ते स रान्द्रस्यार्था नान्यः। ४. ग््रात्रत्तौ तु कोऽपिन प्रवतते, यतो 
वयादृत्तिः तुच्छामःवरूपा सामान्या च । ५. गवादिशब्द्श्रषणात्‌ । ६. गवादौ । 
७. गोराब्दाद्धिनः गब्दः । ८. सालनादिमतोऽथस्यातोऽप्रतीतिः । ९, शब्दान्तरात्‌ । 
१० विधि-निपरेधरूप-। ११. राब्दस्य । १२. गवाद्यस्ित्वगवादिग्याद्त्निरूपाथद्वयस्य । 
१३. एकान्तवादिनाम्‌ ) न ठ स्पराद्वादिनाम्‌। १४. गोशब्दस्य गोपिण्डरूपो भावार्थो 
व्रिषयो नास्ति चेत्‌ । १५. अश्वादि-। १६. अगोर्निच्त्तः पूवम्‌ । १७. मवदमिप्रायेण । 
१८. प्रतीयते । १९. अगोरिति प्रतीत्यभावात्‌ । लोके प्रथमं अगोंशन्दस्य प्रतीतिस्तु 
नास्ति, गोरेव प्रतीयते । अतो भो वोद । 


तृतीयः सयुदेशः । २३५ 


कर्च--अपोदाख्यं सामान्यं ध्वाच्यत्वेन प्रतीयमानं पुंदासरूपंः प्रसज्यरूपं ` 
वा १ प्रथमपक्षे गोत्वमेव नामान्तरेणोक्तं स्यात्‌ : अमावाभावस्य* मावान्तरस्रमावेन 
व्यवस्थितत्वात्‌ । कश्चायमश्वादिनिव्र्तिलक्षणो *भावोऽभिधौयतेः १ न तावत्‌ - 


स्वलक्नणरूपस्तस्य ° सकरखःविकल्पःवाग्गो चर।तिक्रान्तत्वात्‌ । "नापि ाव्रेयादिग्यक्ति- 
रूपः; £ तस्यासामान्यत्वप्रसङ्गःत्‌ः* । तस्मात्‌ सकल्गोव्यक्तिप्वनुरत्तः"प्रत्ययजनकं तत्रैव 





दूसरी वात यह है करि जिस अपोद नामके सामान्यक्रो आपखोग 
धाच्यरूपसे प्रतीत होता हुआ मानते है बह पयेदासरूप टै, अथवा प्रसञ्यरूपः 
है ? प्रथम पक्ष माननेपर तो गोत्व ही नामान्तरसे का गया दै, क्योकि 
अभावका अभाव भावान्तर-स्वभावसे व्यवस्थित होता दै, अथात्‌ गायके 
अभावका अभाव खब्दान्तरसे गायका सद्धावद्ीदहे। यदि कटं किगो शव्द 
से अरव आदिकी निवृत्ति टक्षणवाखा पदाथ कहा जाता दै, तो हम आपस 
पूते हैँ कि यह अदवादिनिव्रत्तिरूप पदाथ क्या वस्तु ? स्वटक्षणरूप 
अथात्‌ त्षणिकृ, निर, निरन्वयरूप तो वह पदाथ साना नदीं जा सकता; 
क्यों कि, वह स्वलक्षण समस्त विकल्परूप वचनोंका विषय दोनेसे अतिक्रान्त 
दे अ्थात्‌-वचन-अगोचर हे ।' शावलेय ( कवरी ) धवी आदि व्यक्तरूप 
गोपदाथं मी अपोहका विपय नदीं माना जा सक्ता; अन्यथा अपोहके असा- 
मान्यपने अर्थान्‌ विश्चोपपनेका प्रसङ्क प्राप्र होता हे; क्योकि वोद्धोने अपोहको 


# ~~ 





१. गोशब्दस्यार्थत्वेन । २-३. पयुदासः प्रसव्यद्च द्रौ नजो गदिता- 
विद । पर्युदाषः सदग््रादी प्रसज्यस्तु निपेधक्रत्‌ ॥१॥ प्रधानसवं विधेयेत्र प्रतिपेधेऽ- 
प्रधानता । प्रसव्यप्रतिपरेधोऽसो क्रियया सह यत्र नज्‌* ॥ २॥ उद्‌ादरणमाह्-- 
ब्राह्मणमानय । ४. अन्यापोदहस्य यान्द्राथस्वेन वाच्यत्वं चेत्‌ सिद्धसाध्यता । यतो यदेवा- 
गोनिच्र्तिटक्षणं सामान्यं गोदानेन भवतोच्यते, तदरेवास्माभिर्गाखाख्यं भावलक्षणं सामान्यं 
गोशब्दरवाच्यमिव्यभिधीयते । ५. अगोरिव्युक्तं मदिपरादयस्तेपामभावो व्याडत्तिर्गोपद्‌।थ- 
रूपो मव्रति,. नज्‌द्रयस्य प्रकृता भसद्धावलूपस्वादिति । . ६. अगोनिदृत्तिख्क्षगोऽमावो 
भावान्तरेण गोत्वेन व्यवतिष्टते । ७, गोपिण्डरूपः पदाथ एव पद्रथः । ८. अपितु 
न कोऽप्यभावः, किन्तु भाव एव । अगोशब्डेन मरदिपादयत्तेषापभाव्रो व्यान्रत्तिः नाभि- 
धीयते, किन्तु गौरेव । ९. श्वणिकनिरेदानिरन्वयरूपः । १०. स्वलक्षणस्य । ११. निि- 
कल्पकन्ञनविप्रयं वन्तु स्वलक्षणरूपमिदं प्रतिपादनानन्तरम्‌। १२. विकस्पों वाग्गोचरः । 
१३. भवन्मते परस्परग्याचत्ताः विरोप्रा एव तच्वम्‌ । १४. अपोदस्य । १५. सामान्यस्या- 
पोहस्यामावोऽसामान्यं तस्य प्रसङ्गात्‌ ] परन्त्वपोहः सामान्यस्वरूपः । तदुक्तम्‌-अगोनि- 
चृत्तिः सामान्यं वाच्यं यैः परिकल्पितम्‌ । गोत्वे वस्ूवेव वैसक्तमगोपोहगिरा स्छुटम्‌ ॥१॥ 
अनिष्टापादनं सामान्यं मास्त, अस्ति च सामान्यम्‌ । १६. गौरयं गौस्यमित्यादि । 


२३९ प्रसेयरत्नमालायां 


प्रत्येकं परिसमाप्त्याः वतमानं सामान्यमेव गो'शन्दवाच्यम्‌ । तस्यापोद इति. 
नामकरणे नाममात्रं भिव्रेत, ` नाथंतः इति, अतो नाद्यः पश्च: श्रेयान्‌ | "नपि 
द्वितीयः; गोशब्दादेः" कचिद्धाहयेऽथं प्रत्रस्ययोगात्‌ । तुच्छामावाभ्युपगते €परमतप्रवे- 
यानुषरङ्गाचः- | 

पकरि --गवादयो ये सामान्यशन्दा ये च ध्“यावठेयादयस्तेषां {मवद्भिप्राग्रेण 





सामान्यशूप माना है ओर कवरी, धवली आदिरूपपना तो गोच्यक्ति-विशेष 
के ही होते हें । इसलिए समस्त प्रकारकी गोग्यक्तियोमें “यह्‌ गाय दैः यह्‌ इस 
म्रक्रारके अयुचत्त प्रत्यय ( ज्ञान ) को उत्पन्न करनेवाला ओर उन्दीसं दी एक 
एक व्यक्तिके प्रति पूणरूपसे वत्तमान गोत्वसामान्यको ही गोशब्द्का वाच्य 
मानना चाहर । उसका -अपांहः पसा नाम करनेपर नामसमात्रक्राद्या मद्‌ 
रटगा, कन्तु अथस कोड्‌ भद्‌ नहीं रहेगा 1 अतः पयुदासलरूप प्रथम पक्ष 
समीचीन नद हे । ओर न प्रसञ्यरूप द्वितीय पक्ष भी ठीक हेः क्याकि गोशव्द्‌ 
आदिकी क्रिसी वादिरी पदार्थे प्रवर्ति नदीं हो सकती दै । ओर अपोहको 
तुच्छाभावरूप साननेपर आप वौद्धोके पर-मत अर्थात्‌ नैयायिक मतके प्रवेश 
का प्रसङ्ग प्राप्र होगा| 

दूसरी वात यह भी है कि गो आदिक जो सामान्य-वाचक शाब्दे 
आर चावरञेय आदिक जो चिरोप-वाचक खाच्द्‌ हँ उन सवके आपके असिप्राय- 
से पयायवाचीपना प्राप्र होगा क्योकि उनके अथमे कोद भद्‌ नदीं रहेगा, 


१. सासनादिमच्वम्‌ । २. स््ात्मना । ३. अनेन प्रथग्विरोपणेन नैयाधिका- 
भिमतसामान्यनियासः, तन्मते सामान्यं नित्यमेकमनेकसमवायि । जैनमते तु विरोपं विदोषं 
प्रति सापान्यं  प्रथगेव | ४. गोखम्‌ । ५. किन्तु नामजाघ्याददियोजनारूपपदार्थ 
भवतीर्यायातम्‌ । &. निवेधतास्पवरत्वात्‌ । ७. अन्यस्य निरपेन्नस्वात्‌ निपरेधक्रतत्वात्‌ 
ग्रसज्यस्वु नान्यमथमवेश्चते । तर्हिं पिण्डरूपोऽर्थो नासि, तत्र प्रवरृ्तिरपोहस्य। ८. 
मसज्यद्रत्निमाक्‌। ९. गोशब्दादेः भि्िद्रस्तु वाच्यं न स्ासयुदा्षस्यानपेश्षत्वादित्यतः 
पच्रत्तिनिन्रच्मवप्रसङ्ग इति भावः । १०. अत्यन्तामावस्य । ११. नैयायिकमत-। १२. 


अन्यापोदस्य प्रसज्यरूपस्य ठच्छाभावाङ्गीकारे परमतप्रवेशः । 
६३. किञ्च इति दूषणान्तरम्‌। १४. सामान्यस्यामिधायकाः । १५६. विरोषशब्दाः । 
+६„ द्रव्यगुणक्रियारूपाणां भेदोऽस्ति । शाव्रखेयत्वं नाम ॒गुणस्तस्माद्‌ भेदो भवतीति 


खाक्रव्यवहारः, परन्तु भवतामसिप्रायेण तुच्छाभावरूपेण मेदो नष्ट एव । 


अतवार पै 
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पयायताः स्यात्‌ ; अथमेद्‌ाभावाद्‌ श्रक्षपादपादिशब्दवत्‌ । न खेट वच्छामावस्य 
मेदो . युक्तः; वस्तुन्येव “संसृष्टत्वेकत्वनानाव्वादि विकल्पानां प्रतीतेः। भेदे ध्वा 
“"अमावस्य वस्तुतापत्तिः; {"तल्लश्चणत्वाद्‌ वस्तुत्वस्य । नः: चापोह्य "टश्नणः“सम्बन्धिमेद्‌।द्‌ 


१९० 
“भेदः; प्रमेयाभिषेवादियन्दा < नामप्रवृ्तिप्रसङ्ग।त्‌ उ्यवच्छेदयस्यातद्रःध्पेणाप्व- 
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जस क्र व्र आर पादपकं अथंम कोड्‌ अद्‌ नदा ह । तुच्छाभावरूप अपाहकं 
सेद्का मानना भौ युक्त नदीं हे, क्योंकि यथाथं वस्तुं हौ अन्यसे संयुक्त 
पना, एक्रत्वपना, नानापना आदि विकल्पोंकी प्रतीति होती हे। यदि 
अभावे मो सेद्‌ मानंगे तो अपोहरूप अभावके वस्तुपनेकी आपत्ति प्राप्र होगी; 
क्योकि सेदात्मकता दी बवस्तुत्वका लक्षण द । यदि क्‌ं कि अपोद्यलक्षण- 
सम्बन्धीके सदसे अमावस सेद हो जायगा । अथात्‌ गोशब्दके कहनेपर 
निपेधके योग्य अगो ओर चावखेयक्रा अपोद्य अयावखेय आदिके भेदसे 
अभावे सेद मान्ये; सो एेसा आप कह नदीं सक्ते; अन्यथा प्रमेय; 
अभिधेय आदि रब्दोंके मी अप्रव्रत्तिका प्रसङ्क प्राप्न होगा । 

भावाथं--आप वौद्धांकी व्यवस्थाके अनसार अप्रमेयकी व्याचृत्तिसे 
प्रसेयका, अनभिधेयकी व्यावृत्तिसे अभिधेयक्रा ज्ञान होना चादिए। किन्तु 
अप्रसेय ओर अनभिधेयरूप अपोद्य पदार्थाका तो असत्त्व दे, फिर उनके 
सम्बन्धसे अपोहमें सेद कैसे माना जा सकेगा । ओर भेदके अभावमें प्रमेयः; 
अभिधेय आदि विधिरूप खाब्दोंकी प्ररत्ति केसे दो सकेगी ? 

अतः प्रमेय आदि शब्दोंका व्यवच्छद्‌-योग्य जो अभ्रमेयत्व आदि दे 


4 


वह्‌ यदि अतदूरूपसरे अथात्‌ अप्रमेय आदि रूपसरे भी अप्रमेय हेः तो फिर 


१. एकाथता । २. यतो व्यात्र्तिरव उब्दार्थाऽस्ति, यद््थभेदौ टलोक- 
व्यवहारे ह्यते, तन्न एव । ३. च्ृश्च-पादपादिशब्दानामथमभेदामावे यथा पययांवता । 
४. निःखभावापोदस्य |] प्रसज्यप्रतिषरेधस्ठ॒ वच्खामवं प्रतिपद्यति यतः। ^. 
तथा भवतां मते वस्तु नासि, प्रसज्यप्रतिपेधस्याद्खोकारात्‌ । ६. न -व॒च्छामावर्पे । 
७, अन्येन संयुक्तम्‌ । ८. आदिना प्रमेवस्वादि । भेदानाम्‌ । १०. असावे 

९ ^ € 
भेदददेत्‌ ¦ ११. अपोदस्य । १२. मेद-1 १६३. इति न वाच्यम्‌ 1 १४. व्यावतनीव्रपद्‌ा शाः 
अदवादयः । १५. गोरिस्वत्रागोव्याच्र्तिरय्वादिभिसद्ध दाद्‌ भावभेद्‌ इध्वनृद्य दूषयति । 
१६. अभ,.वे । १७ . अन्यथा अपोह्यटक्षणसम्बन्विभेदाद्धदे सताति.मव. | ६८ 
अप्रतेयाद्‌ व्याच्रत्तं प्रमेयम्‌ , अनभिषेयाद्‌ व्वाच्रत्तममिधेयमिव्यत्राप्रमेयानमिधेयादिरूपा- 


पोद्यानामसच्वात्कथं सम्वरनिधयेद्‌द्ध दः { तदमावे च कथे प्रतयाददब्दरना प्रन्रत्तरति। 


१९. " प्रवतमानानां अप्रच्रत्तिता इति अनिष्टपादनम्‌। २०. अप्रपेयत्वस्य 1 
२१. यतो ऽप्रतेयं स्वरूपेण नास्ति । 
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२३८ प्रमेयरत्नमालायां 


अमेयादिरूपत्वे ततो व्यवच्छेदायोगात्‌* कथं तन्न" सम्बन्धिमेदाद्‌ भेदः ‹ 
किञ्च--“ाब्रटेवादिष्वेकोऽपोहो न प्रसज्येत; किन्तु प्रतिव्यक्ति भिन्न एव 
स्पात्‌] अथ गाव्रटेयादयसश्न भिन्दन्ति, तद्यश्वादयोऽपि भेदका मामूवन्‌ । यस्या 
न्तरङ्गःः* यावटेयादयो न मेदकास्तस्याश्वादयो भेदका इत्यतिसादसम्‌ । “वस्छनोपि 
सम्ब्न्धिमेदाद्‌ भेदो नोपलम्यते,  किमुतावस्त॒निः । तथार्दि-एक एव दुवदत्ताद्‌ः कटक्र- 
कुण्डलादिभिरभिसम्बद्धवमानो न नानात्वमास्तिघ्नुवानः ˆ समुपलभ्य्रत इति । भवतु वा 
सम्बन्िमेदाद्‌ “ेदस्तथापि न॒ "“वल्वुभूत'*सामान्यमन्तरेणान्यापोहाश्रवः "सम्बन्धी 


अप्रमेयादिसे प्रमेय आदिका व्यवच्छेद नदीं बन सकेगा; इसलिए प्रमेयः 
अभिधेय इत्यादि शब्द-वाच्य अपोहमे सम्बन्धीके भेदसे सेद्‌ कैसे माना जा 
सकेगा ? अथौत्‌ नहीं माना जा सकेगा । 
ओर विशेष बात यह है कि चावलङेय (कवरी) आदि गार्योसें एक 
ही अपोह ( भ्रसज्यरूप अभाव ) नहीं रह सकेगा, किन्तु प्रव्येक व्यक्तिके अति 
भिन्न-मिन्न दी अपोह मानना पड़ेगा । यदि कं किं शावलेय आदि गायं 
अपोहमे भेद नहीं करती है, तो हम करेगे कि फिर अदवादिक भी अपोहमें 
भेद करनेवारे नदीं होना चादिए । जिस अगोव्याव्र्तिरूप अपोहके अन्तरङ्ग 
सावे आदिक भेदक नदीं, उसके वद्िरङ्ग अइवादिक सेदक है, यह्‌ कदना 
तो अतिसाहस हे । जव सम्बन्धीके भेदसे वस्तुके मी भद्‌ नहीं पाया जाता 
है, तव अपोदरूप अवस्तुमें भेद केसे सम्भव हो सकता हे । आगे इसे ही 
स्पष्ट करते है--एक ही -देवदत्त आदि पुरुष कटक-कुण्डर आदिसे सम्बन्धको 
प्राप्न होकर नानापनेको प्राप्त होता हआ नदीं पाया जाता है; किन्तु वह्‌ एक 
दी रहता हेः । अथवा थोड़ी देरके लिए सम्बन्धीके भदस अपोहमे भेद 
मान मी लिया जाय, तथापि वह्‌ ( वास्तविक) गोत्वादि स्लामान्यष्ूप 
पदाथंके माने विना अन्यापोहका आश्रयभूत सम्बन्धी आप वोद्धोके यहाँ 
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१. अप्रमेयाद्‌ न्याद्रत्तं प्रमेयम्‌ । इदं प्रमेयं न मवतीति ज्ञत्वा अप्रमेयत्म्‌, 
तदा प्रमेयत्वं न मवति ज्ञानविपयं मवति तदपेश्चयाऽप्रमेयरूपेण प्रमेयता । अपोहस्या- 
प्रमेयादेः । २. अप्रमेयाद्दित्वतः । ३. अभिघेयादिशब्दानाम्‌ | ४. प्रमेयामिधेयराब्द- 
वाच्येऽपोडेऽभवे । ८4. गोरिव्यत्रागोरडवादेव्याचरत्तिष्तय। याव्रञेयाद्‌ावपि कथमन्यव्याचृत्तिः 
भवतु । ६. अनेके भवन्तु परन्छ॒॒ तथ। नासि । ७. अव्ययीभावः । ८. अपोहम्‌ । 
९. अन्य्रभिचारि प्रतिनियतमन्तरङ्गम्‌ । १०. पद्‌(्थस्य । ११. किं पुनरवस्छनिः इत्यपि 
पाठः । १२, अपोह । १३. असकन्दमानः । १४. अपोहस्य । १५. परमाथरूप-। १६ 
गोत्वादि । १७. शावलेयादि 
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ध्मवतां मवितुमदहति । तथादि--य्रदि शाव्रकेयादिषु वस्तुभूतसारूष्याभावोःञखवादि- 
परिहारेणः तत्रैव वििष्टामि धनप्रत्ययोः कथं स्ताम्‌” | ततः सम्बरन्धिमेदाद्‌ 
मेदमिच्छतापि* सामान्यं वास्तवमङ्कोकतग्यमिति । 

किञ्च-““पोदयाब्दाथवक्षे सङ्कुतः एवानुपपन्नः; तद्म्रदणोपायासम्भवात्‌ | न 
प्रत्यश्चं तदृःग्रहणसमथम्‌ : तस्यः" वस्तुविपयत्वात्‌ । अन्यपोदस्य चावस्तुत्वात्‌ । अनु 
मानमपि न धत्त्सद्धावमवोधयति; तस्यः क्रायसभावलिङ्गसम्पाद्रत्वात्‌. ` । अपादस्य 


^ निरुपाख्प्रे्त्वेनानथक्रियाकारत्वेनः च स्वमावकावयारसम्मवात्‌ । क्रञ्च गाशब्दस्या- 





होने योग्य नदीं है । उसका खुकासा यह्‌ है कि यदि शावलेय आदिकं 
वास्तविक सामान्यक्रा अभाव हे, तो अव आदिक परिहदारसे उसी दी गोमें 
विरि शच्द्‌का उच्चारण ओर ज्ञानये दोनों कैसे हो सकगे ? अ्थौत्‌ नदीं 
टो सकगे । किन्तु कवरी आदि विशेष राब्द्‌का उच्चारण ओर ज्ञान होता दे; 
इसलिए सम्बन्धीके सेदसे सेद्‌ चाहनेवाङे बोद्धोंको सामान्य नामका वास्त- 
विक पदाथं अङ्खीकार करना चाहिए | 
ओर, अपोह दी शब्दका अथे दहे, एला पक्ष माननेपर खाव्द्‌ ओर 
पोहमें वाच्य-वाचकसम्बन्धरूप सङ्केत ही नदीं वन सकता है; क्योकि उस 
अपोहके म्रहण करनेका उपाय असम्भव दैः । प्रत्यक्ष प्रमाण तो उस अपोहके 
ग्रहण करनेमे समथ हं नदीं, क्योकि वह प्रत्यक्ष वस्तुको विषय करता ह ओर 
अन्यापोह्‌ अवस्तुरूप हे । अनुमान भी उस अपोहके सद्धावका ज्ञान नहीं 
कराता हे; क्योंकि अनुमान कायं ओर स्वभावरूप लिङ्ग ( देतु ) से उत्पन्न 
होता हे । ओर अपोदके निःस्वभाव दोनेसे स्वभावदेतु असम्भव हे । तथा 
अथेक्रियाकारिताके न पाये जानेसे कायंहेतु असम्भव हे । दूसरी वात यह्‌ 
ड कि गोवब्दको अगोको व्यावृत्तिका वाचक माननेपर (अगो एेसे वाक्य 
अ्रयोगके समय गोराब्दका क्या वाच्य होगा ? क्योंकिं अज्ञात पदाथेके विधि 
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१. बोद्धानाम्‌। २. सामान्यामावः। *३. व्याब्रच्या | ४. गब्येव । ५. 
अभिधानं गोशब्दोचारणम्‌ । परत्ययदच प्रतीतिज्ञनम्‌। ६. अयं सास्न।दिमान्‌ गोरिति 
विदिष्टशब्दज्ञाने। ७. अपि ठत न स्यताम्‌, किन्तु वतेते। ८. सामान्यानभ्युपगमे 
विवश्चितोऽपोदाश्रयः सम्बन्धी न सिद्धति यतः । ९. सोगतेन । १०. अपोह एव शब्द्‌(- 
स्तस्य पक्षे । ११. खन्दापोहयोवाच्यवाचकसम्बन्धः । १२. अपोह- १३. प्रत्यक्षय 1 
१४. अपोह- १५. अनुमानस्य 1 १६. जन्यत्वात्‌ । १७. निःसरभावत्वेन स्वभावलिङ्ग(- 
मावः | १८. जल्धारणाद्यथंक्रियाका रितवाभावेन कार्यलिङ्गाभावः । 


२४०. प्रमेयरत्नमालायां 


रुं > (= + 


गोपोहामिधायिव्वेषऽगोरिव्यच गोशब्दस्य किमभिधेयं स्यात्‌ १ अज्ञातस्य 'विधि 
निषरेधयोरनभिकारात्‌ । “अगोव्यात्रृत्तिरिति चेदितरेतराश्रवत्वम्‌--अगोग्यवच्छेदोः दि 
गो निश्चये भवति, स चागोर्गोनिन्रचयात्मा गौश्चागोव्यवच्छेदरूप इति । अगोरित्यत्रोत्तर- 
पदार्थोऽप्यनयेव दिशाः चिन्तनीयः । नन्वगौरित्यत्रान्य पव विधिरूपो गोरब्दामिधेय- 
सदाऽपोहः शब्दां इति विघ्येत । तस्मादपोदस्योक्तयुक्या विचावमाणस्यायोगान्ना- 
न्यापोटः शब्दां इति सितम्‌-- सहजयोग्यतासङ्केतवयाच्छब्दाद्‌यो वस्तुप्रतिपत्तिदैतवः" 
इति। 





क, $ क [ > 


ओर निपेधका अधिकार नदीं होता दे । कहनेका भाव यह्‌ कि किसी वस्तुकी 
प्राप्तिपूवेक दी निषेध होता है जव गोपदाथेका परिज्ञान दी नदीं दे 
(अगो एेसा कहा ही केसे जा सकता हे । इतनेपर भी यदि आप बाद्धखोग 
अगो मे गोरखाव्दका अगोग्यान्त्तिरूप अथं म्रहण करगे तो इतरेतराश्रय दृष 
आता है; क्योंकि अगोका व्यवच्छेद गोके निश्चय दोनेपर ही हदो सकता दै, 
ओर वह अगो गोनिघर्तिरूप हे, तथा गो अगोग्यवच्छेद्रूप दे । ओर, अगाः 
इस प्रकारके वाक्य-प्रयोगमें गो यह उत्तर पद्‌ है, सो उसका भी अथे इस हीं 
दिङ्चासे विचारना चादिए-किं गोकी व्याचरत्तिसे अगोका निश्चय दहो ओर 
अगोकी व्यावरत्तिसे गोका निश्चय हो, इस प्रकार यदहयोपर भी इतरेतराश्रय दोष 
आता है । यदि कहा जाय कि अगौ एेला कहनेपर गोशव्दका वाच्य विधिरूप 
अन्य ही है, जो कि अगोकी निच्रत्तिरूप नदीं देः तव तो शव्दका वाच्य अपोह्‌ 
ठेसी आपकी मान्यता विघटितो जाती दहै। इस प्रकार उपयेक्त 
यक्तिसे विचार किया गया अपोह सिद्ध नक्ष ददोता; इसखिए अन्यका अपोह्‌ 
( मभाव ) दाव्दका अथं नदीं है, यह्‌ स्थित ( सिद्ध ) हुआ । अतः सूत्रकारने 
हुत ही टीक कदा हे कि गो आदिक शब्द्‌ अपनी स्वाभाविक योग्यता ओर 


पुरुषश्त सङ्केतके वरासे वस्तुका ज्ञान करानेमे कारण हैं । 


क चकत 


१. अगोन्या्रच्यमिधायिले । २. गोडाब्दो वतंतेऽतस्तस्य किं वाच्यं स्यादिति । 
३. पदार्थस्य । ५ प्रािप्रूबंको दहि निपरेषः, अगौरित्यत्र गोरित्यस् परिज्ञानं नास्ति, 
कथमगौरिति बदति । ५. दूषणान्तरमाह मो बोद्ध, एव ब्रूषे । ६. गोर्मिद्िचिता 
भवतीति चेपूर्वं गोसकादात्‌ । ७. गोडाब्दार्थः । ८. अनयैव रीस्ा गोग्याड्च्या 


णे 


अगानिक्वयः, अगोग्याव्र च्या गानिदचवयः । ९. नागानद्रच्यत्मा । , 


॥ ष क ~ 


तृतीयः समुदेशः २४१ 
स््रतिरयु'पहतेयं भत्यभिज्ञानवज्ञाः, 
प्रमितिश्निरतचिन्ता" लेद्धिकं सङ्धतार्थम्‌" । 
'प्रचचनमनवद्य* निशितं देववाचाः 
`रचितसमुचितवाग्भि"स्तथ्यमेतेनः' गीतम्‌ ॥ € ॥ 


इति परीत्तामुखस्य लबुदृत्तो परोक्तप्रपच्स्टृतीयः समुद्देशः । 





इस प्रकार यह्‌ सिद्ध हुआ कि स्ति निर्दोष है, प्रत्यभिज्ञान आशरणीय 
डे, तकं प्रमाणके फलरूप प्रमितिके ज्ञान करनेमे निरत दे, ठेङ्गिक अथात्‌ 
अनुमान सङ्गत अ्थेवाङा हेः ओर प्रवचन ( आगम ) अनवद्य ( दोष-रदित ) 
दे | इन पाँचों परोक्षप्रमाणोंका निश्चय अक्खङ्कदेवके वचनोंसे माणिक्यनन्दि 
आचार्य॑ने किया ओौर उचित वचनोंसे उन्दने सूत्ररूपसे रचा, तथा मने 
( अनन्तवीरयेने ) यह तथ्य उपयुक्त प्रवन्धसरे गाया, अ्थत्‌ विदादरूपसे 
विवरण किया । 


हस प्रकार परीश्चामुखकौ ल्घुवरत्तिपं परोक्षप्रम!णक्रा विवेचन 
करनेवादय ततीय समुदेद समाप्त हुओं । 


१. निदाँषा । २. उपादेया । ३. पाठान्तरम्‌--कृदिद = फलन्ञनक्ृत्‌ । “८. 
९ कि कन क्प 
तकः | ५. याथातथ्यम्‌ । ६. आगमः । ७. निदोँष्रम्‌ । ८. अकटङ्धदेववाचा । 
९. गणधरदेवैः 1 १०, माणिक्यनन्दिदेवैः । १९१. अनन्तवीर्येण । 


इति त्रतीयः समुद्देशः समाप्तः । 
१६ 


~` 
चतुर्थः समुदेशः 
अथ स्वरूपसङ्ख्याविप्रतिपत्ति निर।करत्य विषयविप्रतिपत्तिनिर(सार्धमाद-- 
| ८ ~ ; 
सामान्यविशेषारमा तदर्थो विषयः ॥ १॥ 

तस्य प्रमाणस्य म्र्योऽ्थों विषय इति य।वत्‌ | स एव विरिष्यतेः सामान्य- 
विरोषात्मा । सापमान्य.व्रिेषो बध्यमाणलश्षणो, तावात्मानो यश्येति विग्रहः । तदुभयग्रहण- 
मात्मग्रहणं च केवल्स्य सामान्यस्य विप्रस्य तदुभगरस्य वा स्वतन्त्रस्य प्रमाणविषयत्वप्रति- 
व्रेधार्थम्‌ | 


प्रमाणके स्वरूप ओर संख्याकी विभ्रतिपत्तिका निराकरण करके 
£ ह क क~ पतति के, की 
अआचायं अब विषयकी विप्रतिपत्तिका निराकरण करनेके किए उत्तर सूत्र 
कहते है- क 
सूत्राथं-सामान्य-विशोषात्मक पद्‌ाथं प्रमाणका विषय हे ॥ १॥ 
~: = 
उस प्रमाणके ्राह्य पदाथेको तदथं कहते है, वह प्रमाणका विषग्र हे | 
€ क ( +> 
वदी पदाथं सामान्य-विशोषात्मक विरोषणसे विशिष्ट दहै। सामान्य ओर 
विहोषके खक्षण आगे कटे जानेवाङेहै वे दोनों ही जिसके आत्मा अर्थात्‌ 
स्वरूप है, उसे सामान्य-विरोषात्मा कते टै, एेला इस पदका विग्रह दहै । 


सामान्य ओर विरोष इन दोनों पदोंका म्रहण तथा आट्मपदका म्रहण केवर. 


सामान्य, केवर विशेष ओर स्वतन्त्र सामान्य विशेषकरी प्रमाण-विपयताके 
प्रतिषेधके चिए हे । 

भावार्थं--अद्धो तवादी ओौर सांख्यमतावखम्बी पदाथेको सामान्यासमक 
ही मानते दै। वौद्ध पदार्थकों विदश्येषरूप ही मानते है । नैयायिक वैरोषिक 
सामान्यकरो एक स्वतन्त्र पदाथ मानते टै, विशेषको एक स्वतन्त्र पदार्थं 
मानते दै ओर उनका द्रव्यके साथ समवायसम्बन्ध मानते है । इस प्रकार 
प्रमाणके विषयभूत पदाथेके विषयमे जो मत-भेव्‌ हे, उन सवके निराकरणके 
किए सूत्रम सामान्य-विशेषात्मा एेसा विशेषण पद्‌ाथेके छिए दिया गया हे 
जिसक्रा अभिप्राय यह्‌ दै कि पदाथ न केवठ सामान्यरूप हे, न केवर विरोष- 
रूप हेः ओर न स्वतन्त्र उभयरूप हे; अपितु उभयात्मा हे । 


१. वरिोषरूपेण नियते | २. इतरनिरपेश्चस्य । 


= = ने 


दो रो क क) य कि त = पोः कतो को जि को को जो दो-क द मोक कक नोक 


चतुर्थः समुदेशः २४३ 
तर सन्मात्रदेदस्यः परमव्रह्मणोः "निरस्ता त्तदितःरद्धिचार्यते। तत्र॒ सार्ख्यै 
"प्रधानं सामान्यमुक्तम्‌- ले 
“चिगुणमविवेर्िः विषयः" सामान्यमचेतनं" प्रसवधमिःः । 
व्यक्त तथाः* प्रधानं ‹तद्धिपरीतस्तथाः* च पुमान्‌" ॥२२॥ इति वचनात्‌ 





उपयुक्त तीनों मतोमेसे सत्तामात्र ही जिसका देह अर्थात्‌ स्वरूप हे 
एेसे परम ब्रह्मकरा दूसरे समुदेशमें निराकरण किया जा चुक्रा है, अतः उससे 
भिन्न जो प्रकृतिरूप सामान्य हे, उसक्रा विचार किया जाता हः । साख्योने 
प्रकतिरूप प्रधानको सामान्य कहा है- 

सांख्यमतानुसार प्रधान अथोत्‌ कारणभूत प्रकृति अव्यक्त हे, किन्तु 
महान्‌-अहङ्कारादि कायेरूप प्रक्रति व्यक्त हेः । यह व्यक्त ओर अव्यक्त दोनों 
दी प्रकारका प्रधानः चरिगुणार्मक हे, अथात्‌ स्व रज ओर तम इन तीन 


१, चिघु मध्ये । २. सामान्यस्वरूपस्य । सा सत्ता सा मदासत्ता यामदिस्त्व- 
तद्द्यः । ३. व्रहमद्धितस्य । ४ सावरणमित्यादिसूतरम्याख्यानावसरे पूर्वमी मां सकरन सह 
सवज्ञवाद ज्ञातव्यम्‌ । ५. सन्मात्रक्वरूपपरमपुखषातिरिक्तं सांख्याभिमतं प्रक्ृतिरूपम्‌ 1 
६. सस्वरजस्तमां साम्यावस्था प्रकेतः प्रधानमिव्यर्थः। ७. सुख-दुःख-मोदरूपाः 
सत्वरजप्तमोलक्षणास्त्रयो गुणा अस्येति चरिगुणम्‌। एतेन खुखादिकानामात्मगुणत्वं 
निराक्रतम्‌। ८. यथा प्रधानं न खतो विविच्यते एवं महदादयोऽपि न 
प्रधानाद्विविच्यन्ते, तदात्मकत्वात्‌ । अथवा सम्भूयक्रारिताञत्राविवेकिता, न हिं 
किञ्चिदेकं पातं खकर्ये; अपि तु सम्भूय । तत्र मैकस्माद्यस्य कस्यचित्‌ केन 
चित्सम्भवः । महददन विविच्यत इत्यविवेकि, अभिन्नमेकरूपं सामन्यविदोप-भिनाभिन्न- 
विचाररदितम्‌ । ९. विषयः ग्राह्यः प्रमाणगोचरः, विज्ञाना्दिरिति यावत्‌ । (जनाद्‌ ्राद्यो 
चदिविषय' इति वचनात्‌ । एतेन विज्ञानाप्रेतवादिनां योगाचाराणां मतं निराकृतम्‌ 1 १० 
साधारणं घटादिवदनेकेः पुर्परषदीतमिव्यर्थः । भोग्यत्वेन स्व॑पुरुषान्‌ प्रति साधारणम्‌ । 
११. सव एव प्रघानबुद्धयादयोऽचेतनाः, न ठत॒विज्ञानवादिवच्चैतन्यं बुद्धेरित्यथः । १२ 


प्रसव आविभवः । प्रसवरूपो धमां यः सोऽस्यास्तीति प्रसवधर्मि। प्रसवधर्मति वक्तय्ये 
मव्वर्थीयः प्रययः प्रसवधमस्य नित्ययोगमाख्यातुम्‌ । सरूप-विरूपपरिणामभ्यां न कदा- 


चिदपि वियुज्यत इध्यथः । तच्वन्तरेण परिणामो विल्पपरिणामः, सच्वरजस्तमोरूपेण 
परिणामः सरूपपरिणामः । १३. महदादिका्यम्‌ , देतुभन्निव्यमव्यापि महदादेक्षणम्‌ । 
ग्यक्तवरृत्तमग्यक्तेऽतिदियति (तथा प्रधानम्‌ इति । यथा ग्यक्तं तथाञत्यक्तमिव्य्थैः । १४. 
जेगुण्यादिरहितः पुसप्रः | १५. तथा ग्य्रक्तं तेन प्रकारेण सवंविषयः। यद्यप्यत्रेगुण्यादि 
वैषम्यमस्ति, तथाप्यहेवुमतनित्यच्वादिप्रधानसाधम्ये पुरुषस्यास्तीति योतनाथ तथा चेति 
पाठः । १६. आत्मा । १७. व्यक्तान्यक्तयो रेव विविधलश्चणत्वे सति । 


२४४ भ्रमेयरत्नमालायां 





गुणोवाडा है; क्योकि इन तीनों गुणोंकी समान अवस्थाको ही प्रकृति. कहते 
हे । ओर वह दोनों प्रकारका प्रधान अविवेकी है, अथात्‌ प्रक्रतिसे अभिन्न 
है; क्योकि कारणसे कायं अभिन्न दी दै, सवथा भिन्न नदीं । अथवा यह्‌ 
प्रधान सामान्य-विदोषके या भिन्न-अभिन्नके विचारसे रदित दै । ओर वह प्रधानं 
विषयरूप है, अथात्‌ ज्ञानका विषय है । सामान्य हे, अर्थात्‌ सवं पुरु्षोका, 
भोग्य है । अचेतन है, अथौत्‌ चैतन्य-रहित जङ्‌ दै। ओर वह प्रधान 
प्रसवधर्मी हे, क्योकि प्रधानसे बुद्धि ओर बुद्धिस अहङ्कारादि कायं उत्पन्न 
होते है । किन्तु पुरुष उक्त प्रकारके ्रधानसे विपरीत स्वभाववाखा हे, अथौत्‌ 
वह सत्वादिगुणोंसे रदित, विवेको, चेतन, अविषय ओर अनेक होते हए भी 
अप्रसवधममा हे । यद्यपि इस प्रकार पुरुष प्रक्रतिसे उक्त वातोमें विपरीत स्वमाव- 
वाखा दै, तथापि अहेतुमन्त्व, नित्यत्व, व्यापित्व आदि धमकी अपेक्षा वह्‌ 
प्रधानके समान सदरधसेवाखा भी हे । 

विश्तेषाथं- सांख्य खोग संसारके समस्त पदार्थो्छी उत्पत्ति प्रकरतिसे 
मानते है ओर उसे अचेतन या जङ्ास्मक कते दै । इस प्रकृतिका ही दूसरा 
नाम प्रधान हे 1 प्रकृत कारिकाके प्रारम्भिक तीन चरणोमे इसो प्रकरति या 
प्रधानका स्वरूप कहा गया ह । यह्‌ प्रकृति संसारको उत्पन्न करती दे, परन्तु 
वह स्वयं किसीसे उत्पन्न नदीं होती । वह्‌ व्यापक दे, एक हे, अवयव-रहित 
, दः ओर अनाश्रित हे अथात्‌ वह्‌ स्वतन्त्र है, अपने कायेरूप व्यापारके दिए 
किसोके ऊपर आधित नदीं है । सरषटिके प्रारम्भकाट्मे प्रकृति अपने भीतरसे 
ही सारे संसारको उत्पन्न करती हे ओर प्रख्य कारमें सारे तन्त्वोंको अपने 
भीतर ख्य कर ङेती है 1 यह रवयं किसी अन्यसे उत्पन्न नदीं होती, अतः 
अजन्मा है, अथात्‌ महान्‌ अहङ्कार आदि अन्य तन्त्वोंको जननी होकरके भी 
स्वयं किसी अन्य कारणसे उत्पन्न नहीं होती । इसका मूटस्वरूप दृष्टिगोचर नहीं 
होता, अतः इसे अव्यक्तं कहते है ओर इसके काये दृष्टिगोचर होते है, अतः 
इसे ठ्यक्त कहते है । पुरुषको छोडकर दोष समस्त तन््वोके उत्पन्न करनेका 
प्रधान कारण दोनेसे इसको प्रधान मी कहते हैँ । पुरुष अर्थात्‌ आत्मा इससे 
विपरीत स्वरूपवाखा दै, अथात्‌ वह सत्त्वादि गुणोंसे रदित दै, विवेकवान्‌ हे 
अन्यक्रा विषय नदी, किन्तु अन्यको विषय करनेवाङा है; सामान्य अ्थीत्‌ 
एक नहीं किन्तु अनेक दै, अचेतन नही, किन्तु चेतन है; अन्य तत्त्वोको 
उत्पन्न. नदीं करता अथोत्‌ कूटस्थ नित्य हे, इस पुरुपकी सत्ता अनुभव-सिद्ध 
ह । प्रत्येक पुरुषको अपने आपकी अनुभूति प्रतिक्षण होतो दी रहती है कि 
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तच केवलः प्रधानं महदादिकार्मैनिष्पादनाय प्रवतंमानं किमप्यपेक्च ग्रवतंते 
निरपेश्य वा । प्रथमपक्षे तन्निमित्तः वाच्यम्‌ , यदपेक्ष्य प्रवतते। ननु पुरुषाथ एव 
तत्र" कारणम्‌ : पुरुषार्थन देतुनाः प्रधाने प्रतते । पुरुषाथंश्च द्वेधा; “खन्दाचरुपरन्धि- 
गुणपुरुपान्तर'"विवेकदशंने वा; इत्यभिधानादिति चेत्सत्यम्‌ । तथा! प्रवतंमानमपि 
वहुधानकं पुरुपक्रतं कञ्चिदुपकारं समासादयत्प्रव्तंत, अनासादयद्वा १ प्रथमपश्चे स उप- 





न्या. 


यह मेँ, यह्‌ मेरी वस्तु है ।' इस प्रकारकी अनुभूतिसे प्रत्येक शरीरम पुरुष 
(आत्मा)की विभिन्नताओंकी सिद्धि सबे-विदित ह । जिस प्रकार रथके संचा- 
खनके छिए्‌ सारथी ओर गाड़ी चरानेके छिए गाडीवानका होना आवदयक 
डे, उसी प्रकार इस जङ्‌ प्रकृतिके संचाख्नाथं पुरुषका होना भो अत्यन्त 
आवदयक दै । इस प्रकार सांख्य खोग सूल्मे दो दी तत्त्व मानते दै-एक 
घरकरृति ओर दूसरा युरूप । प्रकरृतिका सामान्य तत्त्व भी कहते देँ । आगे 
आचाय इसीका खण्डन करर टं । 

सांख्यमतमें तच्त्वव्यस्था उक्त प्रकारकी हे । जेन रोग उनसे पृते 
दे कि विना किसी दृसरेकी सदायताके वह केवर यानो अकेडा प्रधान 
अ्थौत्‌ प्रक्ृतिरूप जड़ तन्तव महत्‌ आदि कार्योकि उत्पादृनके किए प्रवतमान 
दोता हुआ क्या किसीकी अपेक्ष लेकर प्रवर्तित होता हे, अथवा विना 
अपेक्षा दी प्रवर्तित हदोतादहै? प्रथम पक्के माननेपर वह निमित्त कहना 
चादिए कि जिसकी अपेक्ता लेक्रर वह महत्‌ आदि का्यकि उत्पादनके किए 
प्रवर्तित होता हे ? इसके उत्तरम साख्योका कहना हे पुरुषाथं अथात्‌ पुरुष 
का श्रयोजन ही उक्त प्रबृत्तिमे कारण हे; अतः पुरूषाथेरूप हेतुसे प्रधान अपने 
कायमें प्रवृत्त दोताद्द। पुरूपा्थे दो प्रकारका होता है-एक तो शव्द, रूप 
आदि विष्यांको अ्रहण करना ओर दूसरा गुण ओर पुरुषान्तरके विवेकको 
देखना अथात्‌ प्रकृति ओ्रौर पुरुषके पारस्परिक भेदका दशेन करना, रेसा 
हमारे आगमक्रा वचन हे। इक्षपर आचायं कहते दै कि आपका कहना 
सत्य हे; किन्तु यह वतङाइए कि इस प्रकारसे अ्थौत्‌ दोनों प्रकारके पुरु- 
यार्थोक्री अपेक्षा करके प्रचृत्ति करता हुआ भी वह्‌ बहुधानक ( प्रधान ) 
पुरुषकृत किसी उपकारको छऊेकरके प्रवृत्ति करता दहै कि पुरुषक्रृत किसी 


१. जेन: प्राह । २. अद्वितीयम्‌ । ३. यक्िञ्चिदपेश्च प्रवर्तते तन्निमित्ते 
प्रतिपादनीयम्‌ 1 ५४. सांख्यः प्राद । ५. प्रब्रत्तो । ६. कारणेन । ७. महदादिकार्य- 
निष्पादनाय । <. आदिशब्देन रूपरसगन्धस्पशौः । ९. प्रधान-। १०, प्रकृति-पुरुष- 
योभेदविज्ञानदशंनम्‌ । ११. प्रुषार्थद्रयमपेश्षय । १२. प्रकृतिः | 
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कार^स्तस्माद्धिनोऽभिन्नो वा १ यदि भिन्नस्तदा तस्येति व्यपदेशाभावःः +सम्बन्धामावत्‌ 

तद्‌भावक््च ; *समवरायादेरनम्युपगमात्‌ः । तादात्म्यं च “मेदविरोधीति । अथाभिन्न 

उपकार इति पश्च आश्रीयते तदा प्रधानमेव तेन कृतं स्यात्‌! । अथोपकारनिरपेश्चमेव? 

प्रधानं "प्रतते, तरिं मुक्तात्मानम्प्रत्यपि प्रवतंतेताविदोपात्‌*‡ । एतेन" £“निरपेश्षप्रत्रत्ति 

पक्षोऽपि प्रत्युक्तस्ततः. एव । किञ्च सिद्ध प्रधने सवमेतदुपपन्नं स्यात्‌ । न च तरिसिद्धिः 
करुतरिचलिड्चीयत इति । 


उपक्रारको नहीं खेकर प्रवृत्ति करता है ? प्रथम पक्षुके साननेपर वह उपक्रार 
म्रधानसे भिन्न है, या अभिन्न हे ? यदि सिन्न दहै, तो यह उपक्रार प्रधानका 
हे एेसा व्यपदेदा ( कथन ) नदीं हो सकेगा । यदि कहा जाय रि प्रधानका 
उपकारसे सम्बन्ध है, सो सांख्योने समवाय, संयोग आदि किसी सम्बन्धको 
माना नहीं हे, अतः सम्बन्धके अभाव होनेसे उपकारका अभाव रहेगा। 
यदि कद कि प्रधान ओर उपकारमें ताद्‌ारम्यसम्बन्ध दसो वह भेदका 
विरोधी हे, अतः प्रथम पक्ष ठीक नदीं हे । ओर यदि प्रधानसे उपकार अभिन्न 
है यह दूसरा पक्ष आश्रय करते दै, तव उसके अ्थीत्‌ पुरुषके दारा प्रधान 
ही किया गया ठहरता है, ओर एेसी दशमं उसके नित्यपनेकी दानि होती 
है । यदि कटं कि पुरुषकरृत उपकारकी अपेक्षके विना दही प्रधान महत्‌ 
आदि कार्योकि निष्पादनके छिए प्रवर्ति करता दहै) तो फिर उस प्रधानको 
मुक्त-आत्माके प्रति भी प्रवृत्ति करना च।दिएः; क्योकि व्दौँपर मी उपकार- 
निरपेक्षता समान दही है । इससे अथोत्‌ पुरुषकरत उपकारकी अपेक्षाके चिना 
ही भ्रधान प्रवर्ति करता है, इस पक्के निराकरणसे निरपेश्च प्रवरृत्तिरूप दूखरा 
पक्ष भी निराकृत कर दिया गया समञ्चना चाहिए, क्योंकि उससे इसमें 
कोई विदोपता दी नदीं है । दूखरो बात यह भी है कि प्रधान नामक तन्त्वके 
सिद्ध होनेपर आपका यह सवे कथन युक्ति-युक्त सिद्ध दोसके । किन्तु उसकी 
सिद्धि किसी भी प्रमाणसे निधित नदीं हे। 

१. बहुधानकात्‌ । २, तद्‌। उपकारो वहुधानकस्येति व्यपदेदास्य कथनस्या- 
मावः, प्रघानस्यायमुपकार इति वक्तुं न शक्यत इति भावः । सम्बन्धाभावस्च कथं 
सिद्धेदिति चेन्न, प्रमाणसिद्धत्वात्‌ । ४. उपकाराभावश््व | ५. आदिपदेन संयोगादेः । 
६. सांख्यैः 1 ७, तादास्म्यं चेत्‌ । ८. तन्मते तादात्म्यरूपसम्बन्धः । अयमुपकार इदं प्रधान- 
मिति मेदो न स्यात्‌ । पुरुप्रेण । १०. तदा नित्यत्वहानिरिति । ११. पुरुपरकरृतोप- 
कारनिरपेश्चमेव । १२. महदादिकायनिष्पादनाय पुरपरार्थं । १३ उपकारनिरपेश्चत्वस्या- 


विदोषात्‌ | १४. पुरुषतो पकारनिरपेश्चमेव प्रधानं प्रवतते इत्यस्य निराकरणेन । १ 
महदादिकार्यनिष्पादनाय निरपेक्ष वा प्रधानं प्रवतत इति द्वितीयविकस्पं दृप्यति । १६. 


उअविदोषादेव । १७. प्रमाणात्‌ । 
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शनन -कार्याणामेकरान्वयदश्चनादेककारणप्रमवच्वं मेदानां "परिमाणद्शंना- 
च्चेति । तदध्यचाखचर्वितम्‌ ; सुखदुःखमोदरूपतथाः घटदवेर्वयाभावादन्तस्तत्वस्यैव" 
तथोपरम्भात्‌< । अथान्तक्तचष्य" न सुखाद्विपरिणामः, किन्तु तथापरिणममानप्रधान- 
सं्र्गादाःमनोऽपि तथा प्रतिभास इति । तदप्यनुपपन्नम्‌ ; अप्रतिमासमानस्यापि 
सेसगंकल्पना्यां?: तच्चेयत्तायाः* निसश्चेतपरक्तः । तदुक्तम्‌- 





सांख्य--कायेकि एक रूप अन्वयके देखे जानेसे तथा महत्‌ आदि 
सेदोका परिमाण पाये जानेसे उनका एक ॒कारणसे उत्पन्न होना - सिद्ध हे । 
अत्‌ जैसे घटं,घरी, सरावा आदिके एक मिदट्रीका अन्वयपना देखा जाता 
हे ओर उनमें छोटा-वड़ा आदिके शूपसे परिमाण मी पायाजाता दहै; इसी 
प्रकार महत्‌-अहङ्कार आदि कार्योके भी एक प्रकृतिक्रा अन्वय देखे जानेसेः तथा 
सोमे परिमाण पाये जानेसे प्रधानकी मी सिद्धि ददोतीदे। 

जन-आपका यह कथन सुन्दर नदीं है, क्योकि सुखः दुःख आर माद्‌ 
रूपपनेसे वटादिके अन्वयका अभाव है अथात्‌ घटादि जड़ पदाथेकि सुख- 
दुःखादिकी प्रतीति नहीं होती दै; किन्तु अन्तस्तच्वरूप आत्मा या चेतन 
पुरुषके दी सुख-दुःखादिकी उपखव्ि होती हे । यदि कदं कि चेतनदूप जो 
अन्तस्तनत्त्व है, उसके सुखादि परिणाम नदीं है, किन्तु सुखदुःखादि खूपसे 
परिणसन करनेवाङे प्रधानके संसगेसे आत्माके भी तथा प्रतिभास होता 
दे अथात्‌ सुख-द्ःखादिकी प्रतोति होती दे, सो आपका यह्‌ कथन 
भी युक्ति-सङ्गत नदीं दे; क्योंकि अप्रतिभासमान भी प्रधानकी आात्माके 
साथ संसगेकी कल्पना करनेपर तत्त्वोंकी संख्याका. निश्चय करना अङक्य दों 
जायगा । जैसा कि कहा है- 


१. सांख्यः प्राह । २. मददादीनाम्‌। ३, एकानुगमद्शनात्‌ । भेदानां 
परिमाणात्‌ समन्वयाच्छक्तितः प्रवरततेस्च । कारणकायविभागादविमागाद्रेश्वरूपस्य ॥ २ ॥ 
दद्ादिव्यक्तमेकक्रारणसम्भूतमेकान्वयदयनात्‌ , घरघटीसरावोदशखनादिवत्‌ । लश्ुमददादय- 
भयत्राप्ययं दृष्टान्तः । यथा बय्घरी्तरावोदृञ्चनादिमेदपरिणामददनं मेककारणध्रमवम्‌ । 
धनमस्ति कावाणामेककारणप्रभवत्वात्‌ , घरथघरीसरावोदच्नानां मृसिपण्डम्‌ । ४. काया- 
णाम्‌ । ५ , महदादिकरमेककारणसम्भूतमेक्ररूपान्ितत्वात्‌ । मदहदादिकव्यक्तमेककारणसम्भूतं , 
परिमाणददानात्‌ , घ्रटादिवत्‌ । ६. सच्वरजस्तमस।मुदयाजावमानाः; परिणामाः सुखादयः 
धानस्य । ७. चित्तस्य{ऽन्तरात्मन एव 1 . ८. सुख-दुःल-मोदरूपतयोपलम्भात्‌ । ९. 


चेतनस्य । १०. सुख-दुःखादिरूपतया । ११. प्रधानस्य । वस्तनोऽपि स्वभावतः प्रति- 


भासमेदाभावात्‌ । १२: आत्मना सह संसगक्रस्पनाय।मधिभागो जात एवेति चेत्‌। १३ 
तच्चसङ्ख्यायाः । ¦ 


२४८ ग्रमेयरत्नमाला्यां 


संसर्गादविभाग.श्वेदयोगोल्कवह्निवत्‌ । ९ 
मेदामेदध्यवस्थैवपुचिचन्नाः स्बैवस्त॒षु ३३) इति 
यदपि परिमागाख्यं साधनम्‌ , तदप्येकप्रकृतिकेषु* घटघरीखरावोदच्चनादिष्वनेक- 
परकृतिकेषरु" पटक्रुटपङुट्यकटादिणु (चोपलम्भादनैकान्तिकमिति न ततः `प्रकृतिसिद्धिः । 
प्रधानम्रहणो पायासम्भवास्सम्मव्रे वा ततः" ध्कार्योदयायोगाच्च । यदुक्तं परेण 
पप्रकृतेमहान्‌"* "ततोऽहङ्कार^स्तस्माद्‌ गणश्च षोडशकः" । 


यदि छोहेके गोखा ओर अग्निके समान संसगंसे प्रधान ओर आत्मामें 
अविभाग अर्थात्‌ एकत्व माना जाय तो सवे वस्तुओंमें मेद ओर अभेदक 
्ववस्था ही विनष्ट हो जायगी ॥ ३३ ॥ 

इस प्रकार तत्त्वां की संख्याका कोई नियम नहीं रहेगा । 

ओर आपने प्रधानक्री सिद्धिके लिएलजो परिमाण नासकदेतुदियादहे 
वह भद्ररूप एक-प्रकृतिक घट, घटी, सरावा, उदव्वन आदिकोसें तथा अनेक- 
प्रकृतिक पट, कुट, सुकट आदिकोंमे पाये जानेसे अनेक्रान्तिक दै; अतः उससे 
प्रधानी सिद्धि नहीं दोती है। इस प्रकार प्रधानके अ्रहणका उपाय असम्भव 
है । अथवा किसी प्रकार सम्भव भी मान लिया जाय तो उस प्रधानसे महत 
आदि कार्यको उत्पत्ति नदीं हो सकती दै । ओर जो सांख्योने कदा है- 

प्रकृति अथात्‌ प्रधानसे महान्‌ उत्पन्न होता दै । ( सरष्टिसे लेकर ग्रख्य- 
काठ तकर स्थिर रहनेवाटी बुद्धिको महान्‌ कहते दँ । ) महानसे अहङ्कार 

१. अमेदः । प्रधान।त्मनोरेकत्वं मवतु 1 २. दादस्फोरकाग्निवत्‌ । 
विनष्टा । ४. एककारणकेधु । ५. भिन्नकारणक्रेषु । ६. परिणामो पलम्भात्‌ 1 .७. महद्‌ 
व्यक्तपेक्क्रारणकं परिणामोपटम्भादित्यनुमाने परिणाभोपलम्भस्य देतोरेककारणकेषु घटादिषु 
मिन्नभिनकारणकेधु पट-कुण्डडादिपषूपरूम्भाद्‌ व्यभिचारि साधनम्‌ । ८. परिणामोपकम्भ- ` 
, साधनात्‌ । ९. प्रक्रतेः प्रधानस्य । १०. प्रकृते; । ११. घटादि-। १२. सांख्येन । १३. 
प्रानस्य कार्याणि कानील्यक्ते । प्रक्ृतिरव्यक्तम्‌ , ततो महत्तच्वमुतपयते । १४, आसग- 
प्र्यस्थाचिनी बुद्धिः महान्‌ । अध्यवसायो बुद्धिमां ज्ञानं विराग ेरवर्ैम्‌ । साखिक- 
मेतद्रूपं तामखमस्म विपर्यस्तम्‌ ॥ १ ॥ सर्वो व्यवहतां “अदमत्राधिक्रतः इत्यध्यवस्यति । 
ततद्व प्रवतत इति छोकसिद्धम्‌ । योऽयं कतंज्यमिति विनिस्वयस्चितिसननिधानाद्‌ापन्नचैत- 
न्याया बुद्धेः सोऽध्यवसायः बुद्धेरसाधारणो व्यपारस्तदमेद्‌। बुद्धिः । स च बुद्धेखक्षणम्‌ , 
समानासमानजातीयव्यव्रच्छेदकत्वात्‌। १५. बुद्धेः । १६. अभिमानोऽदङ्कारस्तत्मा- 
द्विविधः प्रवतंते सगं; । एकादशकद्व गणस्तन्मात्रपच्चकदचैव ॥ १ ॥ १७. अदृङ्कारादे- 
कादशन्धियाणि तन्मात्राणि च पञ्च, सोऽयं प्रोडशसंख्यापरिमितो गणः षोडशकः । 


~ 
[ 
न 
म 
॥ 


चतुथं: समुदेशः २४६ 


"तस्मादपि पोडशकात्पञखभ्यः पञ्चभूतानि ॥२९॥ 


< अभिमान ) उत्पन्न होता हे । अहङ्कारसे सोखह गण पैदा होते दँ । ( स्पशेन 
रसना, घ्राण, चक्षु ओर श्रोत्र ये पांच `ज्ञानेन्द्रियां, वचन; हस्तः पाद्‌, पायु 
{ मख-द्वार ) ओर उपस्थ ( मूत्रद्वार ) ये पाँच कमंन्द्रिर्यो, मन, तथा स्प; 
रस, गन्ध; रूप ओर शब्द ये पाँच तन्मात्रापे, ये सोखह गण कहते हे । ) 
इस सोह गणके अन्तगंत जो पञ्च तन्माव्राए, उनसे पञ्च भूत उत्पन्न 
दते दं ।॥३३॥ 

विशेपाधं--साख्योने मृलमें दो तत्त्व माने दै--एक प्रकृति ओर दूसरा 
पुरुप । प्रकृतिको वे अचेतन या जङ्‌ मानते हँ ओर पुरुषको चेतन । पुन 
प्रक्ृतिसे हान्‌ , अहङ्कार ओर सोह गण क्रमशः उत्पन्न होते है उन सोठह 
गणोमेसे भी शब्दतन्मात्रासे आक्रारा उत्पन्न होता हे, अतः उसमें एक दाव्द 
गुण पाया जाता दै । शब्दतन्मात्रासदित स्पशेतन्माघ्रासे वायु उत्पन्न होती हेः 
अतः उसमें शब्द्‌ ओर स्पशंये दो गुण पाये जाते दै । खाब्द्‌ ओर स्परांसदहित 
रूपतन्मान्रासे तेज ( अग्नि ) उत्पन्न होता हे, अतः उसमे शब्द्‌, स्पश ओर 
श्प ये तीन गुण पाचे जाते दै। राव्द्‌, स्पशं ओर रूप तन्मात्रासहित रस- 
तन्माच्रासे अप्‌ ( जट) पेदा होता है, अतः उसमें शब्द, स्पशं, रूप ओर रस 
ये चार गुण पाये जाते द । न्द्‌, स्पश्य, रूप ओर रससहित गन्ध तन्माच्रासे 
प्रथिवी उत्पन्न होती है, अतः उसमें शब्द स्पशे, रूप, रस ओर गन्ध ये पांच 
गुण पाये जाते दै । इस प्रकार एक प्रकृति अपरनाम प्रधानतत्त्वसे तेईस तत्त्व 
उत्पन्न होते दै । श्रकृति-सदित ये चौवीस तत्त्व अचेतन हँ ओर पुरुष तन्तव 
चेतन है । इस प्रकार असेदरूपसे दो ओर सेदरूपसे पच्चीस तत्त्वोंको सांख्य 


धरो ्रत्वकचक्षुजिह् घ्राणलश्चषणानि बुद्धीन्द्रियाणि पञ्च, पायूपस्थ-८ मल्द्र(र- 
योनि-चिङ्ग-) वचः पाणिपाद्‌ख्यानि पञ्च कमन्द्रियाणि, मनोरूपरसगन्धस्परादाब्दाः पन्च 
तन्मात्राणि । तदुक्तम्‌-वद्धीन्द्रियाणि चन्ुःश्रोत्र्रणरखनत्वगाख्यानि । वाकृपाणिपाद्‌- 
पायूपस्थानि कर्मद्दियाण्वाहुः ॥ २ ॥ मनस्चेत्येकादरेन्द्रियाणि, शन्दस्यशरूपरसगन्धाः 
पच्च तन्मात्राणि । तस्मादपि पोडदकादपक्रष्टेभ्यः पञ्चभ्यस्तन्मात्रेभ्यः पञ्च भूतानि । 


तत्र॒ शब्दतन्मात्रादाकारां शन्दगुणम्‌ । दाव्डतन्मा्रसहितात्स्पशंतन्मात्राद्यायुः शन्दस्पर्श- 
गुणः । शब्द्रस्पर्शसदहित[द्‌ रूपतन्मात्रात्तेनः शब्दस्पर्शरूपगुणम्‌। शब्दस्पशंसदिताद्‌ 
रूपतन्मात्रसदिताद्‌ रसतन्मा्ादापः शन्दरस्पदेरूपरसगुणाः । खब्दस्पदारूपरसतन्माच- 


-सहिताद्रन्धतन्पात्राच्छब्दस्परारूपरसगन्धगुणा प्रथिवी जायते ! तदुक्तम्‌-रूपात्तेजो रस(- 
दापो गन्धाद्‌ भूमिः स्वरान्नभः। स्पर्शाद्ायुस्तथेवं च पञ्चभ्यः पञ्चभूतकम्‌ ॥ १ ॥ २. 


-अचेतनान्येव । 


२५० ग्रसेयरत्नमालायां 


इति सष्टिक्रमः, 

'मूलप्रकूतिर विरति *मेहदाद्या प्रकृतिविकृतयः सप्त । 

| 1 ५ (4 ति © ४ 

षोडशकस्तुः विकारयोः न प्रकृतिनं विकृतिः पुरूषः ॥२५॥ 

^ = नि 7 ् ८ वि 
इति स्वरूपाख्यानं च वन्ध्यासुतसोरूप्यवणनमिव्रास"द्विप्यत्वादुपेश्षा^महति; 





मतावलन्वी मानते है । वे वस्तुतः किसी भी पदार्थंकी उत्पत्ति या विनाश 
नहीं मानते, सबको नित्य मानते हे । अतः उनके मतानुसार उत्पत्तिका नाम 
अआविभोव ओर विनाशका नाम तिरोभाव हे 

सांख्यमतानु षार जगतकी सरष्टिका यह्‌ उक्त रम हे। 

मूख भरक्ृति विकृति-रहित हे, महान्‌ आदिक सात तत्त्व प्रकृति ओर 
विक्रतिरूप हँ । सोटह गण ॒विकृतिरूप हँ । पुरुष न प्रकृतिरूप हे ओर न 
विदृतिरूप हे ।३५॥ 

विरेषाथं--उपयुक्त पञ्चीस तन्त्वोमेसे मूढ प्रकृति तो चिकारसे रहित 
` दैः ओर अकारणक है । अथात्‌ इसकी उत्पत्तिका कोई कारण नहीं हे, वह 
अनादि-निधन हे । महान तत्त्व अहङ्कारकी प्रकृति है ओौर मूल प्रकृतिको 
विकृति है । अहङ्कारतच्व पच्च तन्मात्राओं ओर इन्द्रियोकी प्रकृति है ओर 
महान्‌ तत्त्वकी विक्रति दै । इसी प्रकार पच्च तन्माच्रापे आकाश आदि पच्च 
भूतोकी प्रकृति हैँ ओर अहङ्कारकी विचरति है । गणरूप सोलह तन्तव विक्ृतिरूप 
ही हे; क्योकि ये सभी अहङ्कारके विकार दै, अर्थात्‌ अहङ्कारसे उत्पन्न होते 
हे । पुरुष न किंसीसे उत्पन्न होता है ओर न किसीको उत्पन्न करता है, अतः 
वह न प्रकृतिरूप ही है ओर न विकरृतिरूप ही है । 

साख्योंके द्वारा पच्चोस तन्त्वोके स्वरूपक्रा यह्‌ वणेन वन्ध्यापुत्रके 
सौन्दय-वणेनके समान असतो विषय करनेसे उपेक्षाके योग्य है; ` क्योकि 





१. मूलश्नासो प्रकृतिश्चेति मूलप्रकृतिः, विष्वस्य कार्वसङ्घरातस्य सा मूलम्‌ , 
समर्थं प्रधानम्‌ ; न स्वस्या मूान्तरमस्ि, अनवस्थाप्रसङ्गत्‌ । २. अविकार्यकारणच्च । 
परकृतिरेवेत्यथः । ३. प्रधान्यस्य विकाराः । प्रकृतिद्च विक्रृतयद्चेति प्रकृतिविकृतयः 
सप्त । महत्तच्वमहङ्कारस्य प्रकृतिः, विक्रतिद्च मूलप्रकृते । अहङ्कारतच्वं तन्मा्राणामिन्दि- 
याणां च प्रकृतिः, विकृतिश्च महतः । एवं पच्च तन्मात्राणि तच्वानि भूतानामाकाशादीनां 
प्रकृतयः, विक्रतयद्चाहङ्कारस्येति 1 ४. एकादरेन्धि याणि, पञ्च महाभूतानि चेति पोड- 
शक्रो विकारो - विकार्‌ ए । ५. घुः शब्दोऽवधारणे, भिननक्रमद्च । ६. कार्यम्‌ । 
७. प्रधानमेव विषयः प्रधानविषयामावाद्मघानमेव नासि । ८. माध्यस्थ्यम्‌ } 


चतुथं: समुदेशः २५१ 


अमूर्तस्याऽऽकाशस्य मूर्तस्य प्रथिव्यादेदचैक'कारणक्रस्वायोगाचच । अन्यथाः अचेतनादषिः 
पञ्चमूतकदम्बरकाच्चैतन्यसिद्ध दचार्वाकमतसिद्धिप्रसद्खात्‌ साङ्ख्यगन्ध एव॒ न भवेत्‌ । 
सत्कायवाद्‌"प्रतिषेधदचान्यत्र" विस्तरेणोक्तं इति नेदोच्यतेः सङश्नेपस्वरूपादस्पेति । 





अमूत्त आकारा ओर मूत्त प्रथिवी आदिका एक कारणसे उत्पन्न होना सम्भव 
नहीं है । यदि इतनेपर भी अमूत्तं आका ओर मूत्त प्रथिव्यादिकी एक कारण- 
से उत्पत्तिकी कल्पना की जायगी तो अचेतन भो पञ्चभूत-समूहसे चेतन्यका 
सिद्धि मानना पड़ेगी, ओर तत्र चार्वाक मतकी सिद्धिका प्रसङ्ग प्राप् होनेसे 
सांख्यमतक्री गन्ध भी नहीं रहेगी । सत्कायवादका प्रतिषेध अन्यत्र भ्रमेय- 
कमखमात्तेण्ड आदिमे विस्तारसे किया गया है, इसलिए यहँपर नदीं करते हं; 
क्योंकि यद्‌ भन्थ संक्षेप स्वरूपवाखा हे | 

विशेषाथ--काये-कारणके विपये सांख्योंकी एक विशिष्ट मान्यता हे 
जो सत्कायंवादके नामसे प्रसिद्ध है । उनका कहना है कि प्रव्येकं कायं 
अपने कारणमें सदा विद्यमान रहता दहै । इसके छिए उनक्री युक्तियह दै 
क्रि असत्‌ पदाथेकी उत्पत्ति नहीं होती है । यदि तिखोमे तेख न रहता होता; 
तो उन्हं कोल्दरमे पेस्नेपर भी वह नहीं प्राप्न होता। जैसे कि वादे तेखका 
अभाव दै, तो वादके पेरनेपर भी तेर प्राप्न नहीं होता । यदि दृधमें दही;या 
ददीमें चीका सद्धाव न होता, तो दूधके जमानेपर भी दही ओर दहीके 
विखोनेपर भी घीकी प्राप्रि कदाचित्‌ भी नदीं होती। अतः यही मानना 
नवाहिए कि कारणे काये सत्‌-रूपसे रहता है । इसप्रकारसे उनके इस कथन- 
का नाम दी सत्कायेवाद्‌ है । इसके निषेधमें जेनोंका यह कहना है कि यदि 
कारणक भीतर कायं सत्‌ अथौत्‌ विद्यमान होता, तो वड़ा बनानेके लिए 
कुम्भकार, उसके चाक ओर द॑ंडा आदि किसीको मी कोड आवरयकता नहीं 
रहती । यदि भिटरीके पिण्डमे सचमुच घडा विद्यमान है, तो फिर वह्‌ घडेके 
कायं जल-आहरण, जढ-धारण आदिको क्यो नहीं करता । दूसरे यदि कायं 
कारणमें पहल्से ही विद्यमान दहै, तो कायं ओर कारणके भेदकी कल्पना 
करना भी व्यथे है । तव तो भिटरी ओर घडा इन दोनोंकं छिए एक ही नामका 


= ~~ 


१. प्रधान २. अमृत्तस्याकाशस्य मूत्तस्य प्रिथिव्य देदचेककारणकल्पनायां त॒ 1 ३. 
विद्यमानमेव इदद्यते, इति सांख्यो वदति । असदकरणादुपादानग्रहणास्सवंसम्भव।- 
भावात्‌ । शक्तस्य दाक्यकरणात्कारणमावाचच सक्कायम्‌ ॥ १ ॥ ४. न सदकरणादुपा- 
दानग्रदणास्सवंसम्भवामावात्‌ । शक्तस्य शक्यकरणात्कारणमाव।च सत्कारम्‌ | २ ॥ इत्या- 
दिना सत्करायैवादस्य प्रतिषेधादिति । ५. प्रमेयकमलमातंण्डे | 


२९२ प्रमेयरत्नमालाथां 


तथा विशेषाः एव तम्‌ :; तैषा'मसमानेतर 'विशेषेभ्योऽरोषात्मनाः 
"्रिदठेषात्मकत्वात्‌ सामान्यस्येकस्यानेकत्ः व्याप्त्या वर्तमानस्य सम्भवामावाच । 


अयोग क्यों नहीं किया जाता ? यदि कहा जाय कि कायें ओर कारणमें 
आकार-गत भेद हे अ्थौत्‌ दोनोंका आकार सिन्न-भिन्न है, तब तो यही मानना 
पडेगा कि कुम्भकारादि सहकारी कारणोंकी सहायतासे कारणरूप भिद्धीकं 
छदेमे एेसी कोई विदोषता उत्पन्न हो गई हे, जो कि गृत्ििण्डरूप मू कारणमें 
नहीं थी । यदि कहा जाय कि कारणक भीतर कायं था तो पहरेसे ही विद्य- 
मान, छिन्तु वह आ विभौवरूपसे व्यक्त नदीं था, अपितु वह उसमें तिरोभाव- 
रूपसे अव्यक्त था । आचायंका इसपर यह कहना है कि आविभाव ओर 
त्िरोभावकी कल्पना इन्द्रजाख्यिके इन्द्रजाल्के समान सवथा मिथ्या दे) 
क्योकि गृतििण्डरूप कारण दी कुम्भकार आदिकं सहयोगसे घटकं आक्रारसे 
सरिणत हो जाता है । एेसा नहीं है कि सृत्पिण्डरूप कारणमें कहीं घटरूप कायं 
चपा हुआ वैठा था । किन्तु ऊुम्भकारके प्रयतनसे वा चाक-दण्ड आदिक 
सहयोगसे वही मृत्पिण्ड अपनी उस पयीयको छोड़कर घटरूप पयायसे परिणत 
होता है ओर खत्तिकारूप द्रव्य दोनों ही अवस्थाओंमें योंका व्यो वना र 
है । अतः वस्तुको उत्ाद्‌-व्यय-्रोग्यात्मक ही मानना चाहिए । इसका 
विस्तार जाननेके छिए प्रमेयकमल्मातण्डको देखना चादिए । 

इस भ्रकार सांख्योके द्वारा माने गये प्रकृतिरूप सामान्यतन्वका निरा- 
करण किये जानेपर बौद्ध कहते हैः कि प्रथक्‌-प्रथक्‌ परमाशणुरूप विरोप दी 
तत्त्व हे, जो कि प्रतिक्षण विनादारीर, अनित्य ओर निरंदादहैः वे विजातीय 
ओर सजातीय विशेषोसे सामस्त्यरूपसें भिन्नस्वरूपवाङे है; क्योंकि नेया- 
यिकादिकोंके द्वारा परिकल्पित अनेक व्यक्तियोमे सवोत्मरूपषे व्याघ्र होकर 


वि जा ~ > ~ कः = क अ 


१. ननु सतकायमपि तैरङ्गोक्रतम्‌ , तत्‌ किमिति न निप्रिध्यत इत्याह-तथा 
इत्युक्तप्पयं सतीति कोऽथः १ सामान्यनिराकरणे सति वोद्धो वदति-सांख्यादिपरि- 
कल्पितप्रधानादिनिराकरणवत्‌ | २. यथा सामान्यं साख्यैस्तस्वं प्रतिपाद्यते, तथा 
विदोषा एव सोगतैः परमाणव एव पर्यायाः स्वीकृताः । प्रतिक्षणं विशरारबो रगरगाय- 
माणाः अनित्याः निरशाः परस्पराखम्बरन्धिनः परमाणवः । ३. वस्तुनः स्वरूपम्‌ । ४. 
` दिकोषाणाम्‌ | ५. असमानाकारैः समानाक्रारेभ्यः समस्तात्मना भिन्नात्मकत्वादिति बोदधाः 
त्िजातीय-सजातीयविदोपेभ्यो, यथा घटे घयन्तरं सजातीयम्‌ , पटादि विजातीयम्‌ | 





६. सामस्त्येन । ७. भिन्नात्मकत्वात्‌ । ८, मैयायिकाभिप्रायेण सामान्यमेकम्‌ । ९. 


खावलेयादिषु व्यक्तिषु । १०. परिसमाप्त्या, सरूपेण । 


३१ | श 


` ग्ने 
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चतुथं: समुदेशः २९३ 


'तस्थैकव्यक्तिनिष्टस्यः सामस्येनोपखन्धस्यः तथैव" वग्यक्स्यन्तरेऽनुपलम्भप्रसङ्गात्‌ । 
“उपलम्भे वा॒^तन्नानात्वापत्ते युगपद्‌ भिन्नदेशतय। सामस्त्येनो पटग्धेसद्वयक्तिवत्‌ "; 
१"अन्यथा व्यक्तयोऽपि “भिन्ना माभूवन्निति । “ततो बुद्धध्यभेद्‌' एव सामान्यम्‌ । 
तदुक्तम्‌-- 

एकचरः" दष्टो भावो" हि कचिन्नान्यत्रः दश्यते । 

'"तस्मान्न िन्नमस्त्यन्यत्‌'-सामान्यं वुद्धयभेदतः" ॥२६॥ इति 


वत्तंमान एेसे किसी एक सामान्यरूप तत्त्वका होना सम्भव नहीं हे । अथौत्‌ 
जब कि सामान्य एक ही हे, तव वह अनेक विशो्पोमे अपने पूरे स्वरूपके 
साथ केसे रह सक्ता ह ? जिस समय वह्‌ सामान्य एक व्यक्ति-निष्ठ होकर 
सामस्त्यरूपसे उपख्च्ध हो रहा दै, उसी समय उसके उसी प्रकार दी सामा- 
स्त्यरूपसे च्यक्स्यन्तर अथात्‌ अन्य व्यक्तिमे अनुपखम्भका ग्रसङ्क हे, अ्थौत्‌ 
वह्‌ नहीं पाया जा सकता । ओर यदि पाया जाता है, तो उसके नानापनेकी 
आपत्ति प्राप्र होती हे, क्योंकि वह एक साथ भिन्न-भिन्न देदावतीं व्यक्ति्यामे 
सामस्त्यरूपसे पाया जाता दे, जसे छि खण्डी-मुण्डी आदि गायोमे एक 
गोत्व पाया जाता है । अन्यथा अर्थौत्‌ एकर साथ भिन्न-भिन्न देशवर्तीरूपसे 
पाये जानेपर मी व्यक्तियां मी भिन्न-सिन्न न दहोवें। इसलिए सवेत्र गोग्य- 
क्तियोमें वुद्धिका अभेद्‌ दी सामान्य है, वास्तविक सामान्य कोद वस्तु नदीं 
दे । जेसा कि कदा हे-- 

एकर स्थानपर देखा गया पदाथ अन्यत्र कीं नहीं दिखाई देता देः 
इसदिए अथात्‌ दूसरे स्थानपर उसके दिखाई न देनेखे वुद्धिके अभेदसे 

१. सामान्यस्य । २. पदाथ -। ३. दृष्टस्य । सामस्त्येन 1 ४. तत्मिन्नेव क्षणे । 
एकस्मिन्‌ क्षणे सामान्वद्य व्यक्त्यन्तरे 1 ५. सामान्यस्य । ६. सामान्यं नना युग- 
पद्धिनदेशतया सामश्त्येनोपलन्धेश्तद्वव्यक्तिवदिति अनुमानेन साधितं वोद्धेन सामान्यम्‌ । 
नानाखं कुतः १८. सामान्यस्य | ९. खण्डमुण्डादिष्ु गोत्ववत्‌ , गाघटेयादिग्यक्ति- 
वदिति । १०. नानाव्वाभावे समान्य । युगपद्धिन्नदेशतयो पच्न्येऽपि तस्यैकरस्वे । 
११. एकस्य योगात्‌ । १२. कस्पितविकस्पेनेव व्यत्रव्यन्तरेऽमेदसामान्यस्य । १३. सर्वत्र 
गोग्यक्तिघु बुद्धवयमेद्‌ एव सामान्यं न त॒ वास्तवम्‌ । १४. एकस्थ.ने । १५. धर्मस्य 
मावः । १६. द्वितीयस्थाने । १७. एकत्र दृष्टस भावस्य तदेव द्वितीयस्थनेऽदशं नात्‌ । 
१८. स्वतन्त्रम्‌ । १९. बुद्धिभेदं विहाय । अभेदे हेतुसयम्‌ । २०. यो यत्रैव स तत्रैव 
यो यदैव तदैव सः । न देश-काख्यो्व्याक्षिभवानामिद गम्यते ॥ इति प्रतिपादनात्‌ 1 


व 


इति कि तवामिपतमिति कि तत्सौगतमेवानुवदति । तादातम्य-तदुत्पत्तिस्वरूपस्य । 


२५४ प्रमेयरत्नमाला्यां 


श्वे च विशेषाः परस्परासम्बद्धा एव, तत्सम्बन्धस्य विचायंमाणस्यायोगात्‌ । 
एकदेशेन सम्बन्धे" अणुषट्केन युगपद्‌ योगादणोः घडंशतापत्तेः । स्ात्मनाभिसम्बन्धे" 
पिण्डस्यारएमात्रकसवापत्ते" । अवयपिनिपरेषाचासम्बद्धत्वमेषा^मुपपद्रत एव । तनि- 
तबेधदच 'णृत्तिविकस्पादिवाधनात्‌ । तथा?" ष्यवयवा अवयविनि वतंन्त इति नभ्युप- 
गतम्‌ २, अवयवी चावयवेधु वतमानः किमेकदेदोन वतेते, सर्वात्मना वा १ एकदेदोन 
शघृत्तावयवान्तरपसङ्गः'“ | ° तत्राप्येकःदेशान्त रेणाव्रयविनो इत्तावनव्रस्ाः“ । सर्वात्मना 


भन्न अन्य कोई सामान्य नदीं है । कहनेका भाव यह्‌ कि बुद्धिम अभेदकी 
कल्पना हौ सामान्य हे ॥ ३६ ॥ 

पुनः बौद्ध कहते है कि वे विष परस्परम सम्बन्धसे रहित ही दैः 
योरि उन विशेषोंका सम्बन्ध विचार किये जानेपर सिद्ध नहीं होता हे । 
उन परमाणुरूप विशेषोंका परस्परम सम्बन्ध एक देशसे साननेपर छां 
दिद्ाभेमिं स्थित छह परमाणुओंके साथ एक परमाणुका सम्बन्ध ॒होनेसे 
उसके छह अंश होनेकी आपत्ति प्राप्त होती है । परन्तु परमाणुको निरंश साना 
गया है । ओर यदि विरोषोंका सवौमरूपसे सम्बन्ध मानते है, तो उन 
परमाणुभोंका परस्परमें प्रवेश हो जानेसे पिण्डके अणुमात्रपनेकी आपत्ति आती 
हेः । तथा अवयवीके निपेवसे उन विदोषोंके असम्बद्धपना भी प्राप्त होता दे । 
ओौर अवयवीका निषेध इृत्ति-विकल्प किए अवयवीका अवयवोमें विचार 
करने ओर अनुमानसे बाधा आनेके कारण किया जातादहे। अगे इसेही 
स्पष्ट करते है--वोद्ध॒ नैयायिकोंसे कहते है कि अवयव अवयवीमें रहते है, 
रेसा तो आपलोगोने माना नदीं है। ओर अवयवी अवयवोमें रहता हआ 
क्या एक देरासे रहता दै, अथवा सम्पूणेरूपसे रहता दै ? एक देशसे रहने- 
पर उसके दूसरे भी अवयव होनेका प्रसङ्ग आता है । उन दूसरे अवयवोमें 

९. नैधायिक्रमतं दूषयति बरोद्धः । २. विदेपाणां परस्परसम्बन्धस्य । ३. 
सम्बन्धदचेदेकदेदेन सर्वात्मना वेति शङ्कायामाह । ४. सति । ५. एकाणुर्मिरंशः । 
2. परस्परानुप्रवेशत्‌ ! ७. एकराभ्रितत्वात्‌ । ८. विदोष्राणाम्‌। ९. अवयवि- 
निपेधद्च । १०. अवयवेषु अवयविनः प्रवर्तने तस्य वीचारः, आदिशब्देनानुमानग्रहणं ताभ्यां 
चत्तिविक्रस्पाम्यमुत्तरत्रन्थे निषिद्धयमानत्वात्‌ । ११. वृत्तिविकस्पादिव्राधनं विन्रृणोति । 
१२. बोद्धो नैयायिक्तं प्राह । १३, नैयायिकेन त्वया न प्रतिज्ञातम्‌ । १४. पटाभवेऽपि 
तन्ठसद्धावात्‌ । १५९. एकदेदरास्य । १६. अवयवान्तरेघु । १७. अवयविन एकदेशत्वात्‌ । 
६८. अवयवेष्ववयविन एकदेशेन इत्ताववयवान्तरपरसङ्खोऽवयवान्तरेष्वेकदेरोन बरत्त[ववय- 
चान्तरप्रसङ्खः, तत्राप्येकदेदोन वृत्ताववयवान्तरप्रसङ्ग इत्यनवस्था । 


म > 


चतुथं: ससुद्ेशः २९१ 


वर्तमानोऽपि प्रत्यवयवं श्स्वभ।वमेदरेन बतंत, आहोस्िदेकरूपेणेति ? प्रथमपक्षे अवयवि- 
चडत्वापत्तिः । द्वितीयपक्षे तु अव्रयवानामेकरूपत्वा पत्तिरितिः । प्रव्येक्र परिसमाष्त्वा ` 
चरत्तवप्यवयविवहूत्वमिति । 

तथ।^ यदृष्टद्यं सन्नो पटभ्यते तन्नस्त्यिव; यथा गगनेन्दीवरम्‌ । नोपटभ्यते 
नवाव्रयवेष्ववयवीति । "तथा “यदग्रे यद्‌बुद्धबभावस्तत्ततो नार्थान्तरम्‌ + यथा बृक्नाग्रहे 


भी अन्य एक देशासे अवयवीकी वृत्ति माननेपर अनवस्था दोष प्राप्त होता हे । 
यदि कदं क्रि सम्पूणेरूपसे अवयवी अवयवोमे रहता हे, एेला मानते हँ । तो 
म पूरो कि एक एक अवयवके भ्रति स्वभावभेदसे अथौत्‌ अनेक स्वभावं 
से रहेगा; अथवा एकरूपसे रहेगा ? प्रथम पश्च माननेपर अवयविययोके बहुत 
दोनेक्ी आपत्ति आती हे । द्वितीय पत्त माननेपर अवयवोंके एकरूप होनेकी 
आपत्ति आती दै 1 प्रथक्‌ प्रथक्‌ एक-एक अवयवके प्रति अवयवीके सम्पूणे- 
रूपसे वृत्ति माननेपर अवयविर्योके वहत होनेकी आपत्ति आती है । इस- 
प्रकार बरृत्तिविकल्पसे अवयवीके माननेमें वाधा आती है | 
अव अनुमानसे बाधा दिखाते है-अवयरवोमे अवयवी पाया ही 
नहीं जाता है; क्योंकि देखने योग्य दौनेपर भी वह उपर्च्ध नहीं हे । जो 
देखनेके योग्य होते हए मी उपर्व्ध नदीं होता है, वह दै ही नदीं; जषा 
आकाश-कमख । इसी प्रकार अवयवोमे अवयवी नदीं पाया जाता दै 1( इस 
कए वह्‌ दे ही नहीं । ) इस अनुमानसे यह सिद्ध क्रिया फि अवय्वोमें अव- 
यवी नहीं । अव दूसरे अनुमानसे यह्‌ सिद्ध करते दै करि अवयवोंसे अवयवी 
का भद्‌ भी नं है यथा-अजवयवोंसे अवयवी भिन्न पदाथ भी नहीं हे; क्योंकि 
अवयरवोके प्रहण न होनेपर यह अवयवी दै" एसी बुद्धि नदीं उत्पन्न होती 
हे । जिसके अग्रहणमें जिसकी वुद्धिका अमाव हे, वह उससे भिन्न पदार्थं 
नदीं है । जसे बरक्षोके ्रहण न होनेपर वनका अभाव है। इस किए उक्त 


१. अनेक्रस्वभावेः। २. प्रत्यवयवमवयविनो हि स्वभावमेदानानात्वं 
स्यदेवेति । ३. सरवेष्वप्यवयवेष्वे करूपेण वतंनाद्वयवान मेकत्वं स्यादेव, स्वभावभेदा- 
भावात्‌ । सामान्यरूपता  अङ्खल्यादीनामस्तु । ४. अवयवमवयवं प्रति । स्वमावभेदेन 
वा, अभेदेन वा विक्रल्पौ माऽऽस्तां तथापि दूषयति । ५. साकल्येन । 


६. अवयवेपु अवयवी नास्त्येव इद्यत्वे सत्यनुपटभ्यमानत्वात्‌ । एतावता अन्येन 
चत्तिविकस्पनं छृतं तेन अवयविवाधनं जातं यथा _ तथा व्या्िपू्व॑केणानुमानेनावयवी 
वाध्यते | ७. तथाऽनुमानं अवयवेभ्योऽवयवी नार्थान्तरं अवयवानाम ग्रहेऽवयविबुद्ध- 
भावात्‌ । ८. यस्याग्रहणे । ९. पूर््ालमानेनावयवेष्ववयवी नास्तीत्यस्य सिद्धिः । अनेन 
त्ववयवेभ्योऽ्वयविनो मेदोऽपि न स्तीति वदति । 


२४६; प्रमेयरत्नमालायां 


वनमिति । ततश्च निरंशा एवान्योन्यासंस्परदिणो रूपादिपरमाणवः, ते च एकक्चषण- 
स्थायिनो न नित्याः; विनाशं प्रत्यन्यानपेक्षणात्‌२। प्रयोगश्च--यो यद्धावं* प्रत्य 
न्यानपेश्च‡ स तत्सखभावनियतःः; यथाऽन्त्याः कारणसामग्री “खकरार्ये। नारो दि 
मुद्ररादिना क्रियमाणास्ततो भिन्नोऽमिन्नो वा क्रियते ? भिन्नस्य करणे घटस्य स्थितिरेव 
स्यात्‌ । (अथ विनादासम्बन्धान्नष्ट इति व्यपदेग इति चेद्‌ भावाभावयोः" कः सम्बन्धः ? 
न तावत्तादार्म्यम्‌ ; शतयोभदात्‌ । नापि धतदुत्पत्तिरभावस्य कार्याधारत्वाघटनात्‌' | 


दोनों अुमानोंस यह सिद्ध हआ कि रूपादि परमा निरंश ओर परस्परमें 
रखंसपशी ( संसपशे या सम्बन्ध-रहित ) ही है 1 ओर वे एकन्तणस्थायी दै, 
नित्य नदीं है; क्योंकि वे अपने विनादके प्रति किसी अन्यकी अपेक्षा नहीं 
रखते 1 इसका अनुमान-प्रयोग इस प्रकार है-८ सवं पदाथ क्षणिक है; क्योंकि 
वे अपने विनादाखीख स्व भावके प्रति अन्यकी अपेक्षासे रहित है) जो जिस 
भावके प्रति अन्य कारणक अपेक्षासे रदित हे, वह्‌ ततस्वभावनियत हे, 
जसे तन्तु- संयोगलक्षणवाडी अन्तिम कारण-सामम्री अपने पटपर कार्यकी 
उत्पत्तिमे किसी अन्यकी अपेक्षा नदीं रखती हे ] 

यदयँपर कोई शङ्का करता दै कि दे, वोद्धो, देखो चटादिकके विनाशम 
सुद्ररादिक अन्य पदार्थोकी अपेक्षा पड़ती ही हे उसे ख्य करके वोद्ध पूछते 
हे कि सुद्ररादिकके वारा किया जानेवाखा विनाश घटादिकसे भिन्न किया 
जाता दहै, अथवा अभिन्न किया जाता है ? विनाश्चके भिन्न करनेपर वटक 
स्थिति दी रहेगी; . क्योँक्रि वह भिन्नही क्रिया गया ह । यदि कहा जाय 
कि विनाशके सम्बन्धसे “वट नष्ट हुआ? एेसा कहा जातादहे, तो हम पूते 
है कि पदा्थेके सद्भाव ओर अभावमें क्या सम्बन्ध हे ? तादास्म्यसम्बन्ध 





१. प्रथमानुमानाद्वयवेष्ववयविनोंऽभावः साधितः, इति अवयविनो निपेधा- 
तथा सम्बन्धनिषरेधादिति देवद्वयाद्‌ रूपादिपर माणवो निरा एव । २. . कारणनिर- 
पेक्षात्‌ । २३, स्वं भावाः क्षणिकाः तत्स्वभावं प्रव्यन्यानपेश्चषणात्‌ । ४. विनाश 
भावम्‌ । ५. कारणनिरपेश्चः। ६. स विनाशस्वभावनियतः । ७. अन्त्यतन्तुसंयोग- 
लक्षणा सन्त्या कारणसामग्री । ८. पटोत्पत्तौ । ९. अव्रापरस्य राङ्का- मो बौद्ध, 
घटादौ नाशेऽस्थेवान्यपिश्ना, अन्यत. एव शुद्वरादे्नाशो भवति, इत्याशङ्कय वैद्धो 
विकस्पद्वयं कत्वा दूषयति नैयायिकम्‌ । अथवा भैयायिकोक्ततुच्छामावमङ्खीक्ृत्य तं 
दूपरयति- विनाशे त घटादौ 1 _ अन्यानपेक्षत्वमसिद्धभिति चेदाह | १०. घटादेः 
स्वकायात्‌ । ११. नैयायिकः भिन्नो मवति, तथापि तेन सह॒ घटस्य सम्बन्धात्‌ 
घटोऽपि नष्ट इति व्यपदेशः । १२. घटविनाश्योः। १३. भावाभावयोः । १४. 
नाप्यमावस्य घटादुत्पत्तियन कायकारणम।वसम्बन्धः स्यात्‌ | १५. यथा भावरूपस्य 


चतुथं; समुद्देशः २५७ 


अभिन्नस्य करणे घटादिरे कृतः स्यात्‌ 1 तस्य च प्रागेव निष्पन्नलवाद्‌ व्यथं करण- 
मितयन्यानपेश्षत्वं . सिद्धमिति विनाशसखभावनियतत्वं* *साधय्येवर । सिद्धे चानिघानाः 
'ततस्वभावनियतत्वे तदितरेप्रामात्माधीनां `विमलयधिकरणभावापन्नानां स्खादिना 
साधनेन ^तद्‌-दष्टन्ताद्धवस्येव क्षणस्ितिखमावत्वम्‌ । तथादि-'वःसत्तत्सवेमेकश्चण- 
स्थितिस्वभावम्‌. ; यथा घटः | सन्तश्चामी भावाः इति 


तो कहा नदीं जा सकता; क्योंकि सद्भाव ओर अभावमें सेद्‌ हे । तदुत्पत्ति- 
सम्बन्ध भी नहीं कह सकते, क्योंकि अभावके कायका आधारपना घरित 
† दोता । अथात्‌ जसे भावरूप घटक मृतपिण्डसे उत्पत्ति होती दहै, तो 
मृत्पिण्ड घटरूप कायंका आधार यानी कारण कहखाता दै । किन्त 
अभाव तो अवस्तुरूप हे; इसटिए वह्‌ किसी कायंका आधार नहींहो 
सकता । यदि कट कि मुद्ररादिकसे घटका विनाश्च अभिन्नक्िया जाता दहे, 
तो उससे घटादिक ही किये गये सिद्ध होते हैँ तब .विनाश् ओर घटमें मेद 
रीं रहता । ओर घट तो परे दी निष्पन्न हयो चुका दै, अतः उसका करना 
व्यथं हे; इस प्रकार विनाशके अन्यकी अपेक्षा-रहितता सिद्ध दहो जाती दहै, 
जो कि परमाणुखूप विशेषके विनाशस्वभावकी नियतत्ताको साधन करती 
टी दै । ओर अनित्य परमाणुओंके विनाशस्वभावनियतदा सिद्ध होनेपर उनसे 
सिन्न विवादापन्न आत्मा श्मादिक पदाथकि सत्त्व आदि देतुओके द्वारा 
घटादि विशेषके दृष्टान्तसरे एक ॒क्षणस्थितिवाङे स्वभावपनेकी सिद्धि होती ही 
हे । रागे इसी बातको अनुमानसे सिद्ध करते दै ८ सर्वं पदाथ क्षणिक 
दं, क्योंकि वे सत्‌ दहे।) जो सत्‌ हे, वह सवं एङक्गध्थिति-स्वभावरूप दे 
जसे कि घट । ( वस्तुतः घट क्षणिक ही हे, उसका प्रथुवुध्नोद्ररूप ऊ काट 
तक स्थिर रहनेवाखा जो आक्रार दिखाई देता दै ओर क्षणसंगुरताकी 
गरतीति नहीं होती दै, उसका कारण अविद्या-जनित भन्तिदी दै।) ओर 
ये परमाणुरूप पदाथं सत्‌ ¦ है, इसच्िए वे क्षणिक दै । यह वहिव्यौपिरूप 
अनुमान हे । 
घटस्य मृतिपण्डादुत्पत्तिरस्ति, तदा तस्य कायाधारित्वम्‌ । तथाऽभावरत्ववस्तुरूपस्तस्मा त्त्र 
का्यांघारित्वाघट्नात्‌ । मुद्ररादिना षयाद्‌मिन्नस्यामावस्य करणे । २.. धयस्य । 


३. साधनम्‌ | ४. तदन्यानपेक्षव्वं साधनं स्वयं सिद्धं सत्‌ विनाशत्व स्रभावत्व-नित्यस्तरे 
सति अनित्यत्वं साधयत्येव । ५६. विदोषाणां परमाणूनाम्‌ । ६. विनाश ७. वित्रादा- 
पन्नानाम्‌ । <. घट दिविद्रोषदृष्टान्तात्‌ । ९. सवे भावाः क्षणिकाः सत्रात्‌ 1 १० 
परमाथरूपेण घटः; क्षणिक ` एव, प्ुवुध्नोद्राकारेण दद्यमानो घटः कियत्काख्खयी, 
न त्वाञ्च विनाशीति भ्रान्तिरेवाविय्वशादिति । ११. तस्मात्‌ क्षणिकाः । 


२७ 





२९८ भ्रमेयररटनमालायां 


अथवा सत्वमेव विपश्षेः ब्राधक्प्रमाणवलेनः दष्टन्तनिरपेश्चमरोषस्य तरस्तुनः 
श्वणिक्रत्वमनुमापयति'। तथादि~-सखरमथक्रिययाः व्याप्तम्‌ , अर्थक्रिया च क्रम- 
योगपद्याभ्याम्‌ ; ते च नित्यान्निवत्तंमाने खव्याव्यामर्धक्रियामादाय निवर्तेते । सापि 
ख्याप्यं समिति नित्यस्य क्रम-योगप्याभ्याम्थक्रियावियोधात्‌* सत्व सम्भावनं विपक्ष 
बाधक्रप्रमाणमिति । न दि निस्यस्य क्रमेण युगपद्वा सा सम्भवति; निध्यस्येकनेवः 


अब अन्तव्याप्निरूप अचुमानसे उक्तं अ्थंकी सिद्धि करते है-¬) अथवा 
सत्त्वरूप हेतु ही विपक्षरूप नित्यम वाधक-प्रमाणके वछख्से टृष्टान्तके विना 
ही समस्त वस्तुओंके श्चणिकपनेका अनुमान कराता हे | 

मावाधं-पदाथं नित्य नहीं है; क्योंकि उसमे क्रमसे ओर युगपत्‌ 
अथेक्रियाकारिपनेका अभाव दहै, इस बाधक-प्रमाणके. वर्स सन्त्व देतु 
सवं वस्तुओं को क्षणिक सिद्ध करता है । 


आगो इसे ही स्पष्ट करते दै-( जो वस्तु अथंक्रियाकारी होती है 
वही परमाथेसत्‌ है । नित्य पदाथं अथक्रियाकारी नदीं है, इसलिए वह 
परमार्थसत्‌ भी नदीं हे । ) इस नियमके अनुसारं सतव अथेक्रियासे व्याप्र हे, 
ओर अक्रिया कम तथ यौगपद्यघे व्याप्त है । वे क्रम ओौर यौगपद्य दोनों ही 
नित्य पदाथेसे निव्रत्त होते हए अपने साथ व्याप्त अथेक्रियाको संग ठेकर 
निवत्त होते दें । कहनेका सार यह कि नित्य पदार्थमें अर्थक्रिया नीं बनती । 
वहं अथेक्रिया भी अपने व्याप्य सत्त्वको साथमे लेकर निव्र्तिरूप होती 
है । अर्थात्‌ निव्यमे सनततव सम्भव नदीं है। इस प्रकार नित्य पदाथके 
साथ क्रम ओर यौगपद्यसे अथेक्रियाका विरोध है) इसर्िए अ्थक्रियाके 
विना सततवकी असम्भावना ही नित्यरूप विपक्षमे बाधक प्रमाण दहेै। 


१. बहि्यातिमुखेनन॒मानम्‌ । २. निचये । ३. नित्यः पदार्थो नासि, क्रम- 
यो गपद्याम्यामर्थक्रियाकारित्वाभावादिति विपक्षे वाधक्रप्रमाणव्ेन । ४. साधयति | 
^. अन्तव्यासिषुखेनानुमानं द्यति । ६. यदेवाथक्रियाकारि तदेव परमार्थसत्‌ । 
निव्यं नार्थक्रियाक्ररि तन्न तत्‌ परमार्थषत्‌ ॥ १॥ ७. क्रम-यौगपेे । ८. ग्युरपन्नं 
प्रतीदमनुमानम्‌। ९. नित्यः पदार्थो नास्ति, क्रत-योगप्याभ्यामथेक्रियाकारित्वाभावात्‌ , 
खरविषराणवत्‌ । १०. नित्यमथक्रियाकारि न मवति, क्रम-यो गपद्यरहितत्वात्‌ । ११. 
अथंक्रिया । १२. एकस्वभवेनानेकस्वभावेन वेति विकल्पद्वयं मनसि करत्वा क्रमेण तावद्थ- 
क्रियां निराक्रवंनाद । ॑ 


क 


चतुरः सुदेश २.८९ 


खभावेन पूर्वापरकाल्माविकार्यदयं कुवतः कायामेदक्रत्वात्‌ 'तव्येकखभावत्ात्‌ "तथापि 


कार्यनानातेऽन्वत्रः "कार्यमेदाक्रारणमेद्कत्पन। -विषटेव स्यात्‌ । "तादयमेकमेव फिञ्चित्‌ 
कारणं कल्पनीयं येनेकस्वभावेनैकेनैव चराचरमत्पय्रत इति । 


अशः स्वभावनाना्मेव तस्यः कायमेद्‌दिप्यत इति चेत्तर्दिं ते खभावास्तस्य 
सवदा सम्भविनस्तदा “कावैसाङ्कयम्‌ | नोः चेत्‌" तदुतत्तिकारणं^ वाच्यम्‌ ? 
° "तस्मादेव धतनुःपत्तौ तस्वभावानां सदा सम्भवात्सेव कार्याणां युगपद्प्राप्तिः 1 सहकारि 


क्रपापेक्षया तत्खमावानां क्रमेण भावननोक्त दोप इति चेत्तदपि न साधरुसङ्गतम्‌: समर्थस्य 


नित्य वस्तुके रमसे अथवा युगपत्‌ वह अथेक्रिया सम्भव नदीं डे; क्योंकि 
नित्यके एक ही स्वभावसे पूव्रोपरकाठभावी दो कार्यको करते हुए वह कायं 
का भेदक नदींदहो सकता । इसका कारण यह हे कि नित्य पदाथे एक 
ही स्वभाववाखा होता ह । तथापि अथात्‌ नित्ये एक स्वभाव वाला होने 


¦ पर भी यदि कायक नानापना मानेंगे, (तो अन्यत्र अथात्‌ अनिस्य पदाथमें 


कायके सेदसे कारणकरे सेदकी कल्पना करना विफल ही हो जायगी । इस- 


- छिए इस प्रकारके किसी एक ही कारणक्रो कल्पना करना चाहिए, जिससे 


कि एक स्वभाववाङे ए ही पद्‌ाथेसे समस्त चराचर जगत्‌ उत्पन्न हो जाय । 
पुनः नैयायिक कहते है कि यदि नित्यपदा्थंके स्वभावका नानापना ही 
कायेके भेदसे मानते हे, तो हम पूछते किवे स्वभाव उस नित्य पदाथेके 
सवेदा सम्भव रै, अथवा सवदा सम्भव नहीं? यदि स्वैदा सम्भव दहे, 
तो जीवादि द्रव्यसे उत्रन्न होनेवाङे नर-नारकारि पयीयोंकी एक साथ उत्पत्ति 
का प्रसङ्क अआनेसे कार्यकर सङ्करता प्रात्र होती दे। यदि वे स्वभाव सर्वद 
सम्भव नदीं है, तो उन स्वभावोंकी उत्त्तिका कारण कहना चाहिए ? उस 
नित्य पदा्थेसे दी उन स्वभावोकी उत्पत्ति माननेपर उन स्वभावोके सदा 
सम्भव दोनेसे वही कार्योकी युगपत्‌ प्राप्रिका प्रसङ्ग आता दै । यदि कहं 
सहकारी कारणोंके क्रम-क्रमसे मिलनेकी अपेक्षा निस्य पदाथंके स्वभाव कम- 





क 


प्रतिपादितमस्ि कायमेदात्‌ कारणमेद्‌ इति दृप्णनुद्धावितम्‌ , तस्य का गतिस्तदेवा- 
न्यत्रो द्(वनीयम्‌ । अनिव्यवस्त॒नि । ४. कारणमेदाक्कावमेदस्याङ्खी कारात्‌ । ५. ततदच । 
&. न त॒ कारणमेदात्‌ | ७... निस्यस्य । 4८. याट । ९. अक्षम्भविनो वेति 
विकस्पद्वयप्रात्तिः । १०. जीव्रादिद्रन्यादुत्पद्माननरनारकादिकायवाणां युरपदुत्पतन्ति- 


१. नित्यस्य । २. निस्यस्यकस्वभाव्त्वे सति। ३. एकतर सामग्यनुमाने 


ग्रसङ्गः | ११. सवषां युगपत्प्रिः सङ्करः । तस्य मावः साङ्कयेम्‌ । १२. यदि कादा- 


चिर्कोऽनित्यस््रेत्‌ । १३. ते स्वभावाः सवंद। सम्भविनो नो चेत्‌ 1 १४. स्वभवोत्पत्ति 
कृरणम्‌ । १५. नित्यादेव । १६. स्वभावानामुरपत्तौ । .१७. निभित्तकरारण- 


२६० ` प्रमेयरत्नमालायां 


नित्यस्य '्परापेक्षायोगात्‌ । स्तैः *साम्यकरणे निव्यतादानिः। "“तस्माद्धिन्नमेव 
साम्यं ततैर्विधीयत इति न नित्यतादानिरिति चेत्तरिं नित्यमकिलितकरमेव स्यात्‌ , सदकारि- 
जनितसामर्ध्यस्यैव कार्यकारित्वात्‌ । “तत्सम्बन्धात्तस्यापिः कार्यकारिष्वे ` तत्सम्बन्ध्येकसख- 
भावत्वे“ सामथ्यनानाललामावान्न कार्यभेदः | ध्अनेकस्वभावत्वेऽक्रमवच्ेःः च कार्यवत्तस्यापि 
, साङ्कर्वमिति स्॑मावतंत" इति चक्रकप्रसङ्खः ] तस्मान्न क्रमेण कार्वकारित्वं नित्यस्य | 





क्रमसे उत्पन्न होते है, अतः उपयक्त दोष प्राप्न नहीं होता; तो आपका य 
कथन भी साधु सङ्गत नहीं है; क्योंकि समथं नित्य पद्ाथेको परकी अपेक्षा 
` नदीं रहती । सहकारी कारणोँके द्वारा नित्यके मी अभिन्न सामश्यंका करन) 
 माननेपर उसको नित्यताकी हानि प्राप्रहोती दहे। यदि कटं क्रि नित्य पदाथ 
से भिन्न दही सामथ्यं सहकारी कारणोके द्वारा की जाती दै, तो फिर नित्य 
पदाथ अकिच्ित्कर ही हो जायगा; क्योकि वेसी ददाम सहकारी कारणोसे 
खत्पन्न हुड सामथ्यके ही ऋायकारीपना ठहरता है । यदि कहा जाय कि सह- 
कारो कारणोँसे उत्पन्न हृडईं सामथ्यके सम्बन्धसे उस निव्यके भौ कायकारी- 
पना वन जाता दै, तो हम प्ते है कि वह सम्बन्ध एक स्वमाववाला है करि 
अनेक स्वभाववाला है ? उस सम्बन्धको एक स्वभाववाला माननेपर सामथ्ये 
के नानापनेका अभाव होनेसे का्येकि भेद नहीं वन सकेगा । यदि इस दोपके 
भयसे सामथ्यके सम्बन्धको नानास्वभाववाछा मानगेतो हम प्रते कि 
वह नानास्वभाववाखा सम्बन्ध नित्य पदाथके साथ अक्रमरूपसे अथात्‌ युग- 
पत्‌ सम्बद्ध होगा कि क्रमसे सम्बद्ध होगा ? यदि अक्रमरूपसे सम्बद्ध होना 
 मानेगे तो घटादिकायेकि समान उस सामथ्येके मी सङ्करपना प्राप्त द्योता दे 
१. निमित्तकारणापेश्चा । २. सदकारिभिः। ३. नित्येन सद सामर््यमविना- 
भूतं तस्य करणादेव तदपि क्रियते निव्यतादानिरिति चेन्नैयायिको वदति- तैः सदकारि- 
 मर्चित्यस्तामध्ये क्रियते, तदि तस्माद्‌ भिन्नमभिन्नं वा १ यद्भिन्नं तदा नित्यतादानिः 
स्यात्‌ । यदि सन्नं तदा निव्यस्याकरिञ्िक्करत्वं स्यात्‌ | ४. नित्यवादिनि। ५. 
नित्यात्‌ । ६. सहकारिभिः । ७. सदकारिजनितसामथ्येसम्बन्धात्‌ । -८. नित्यस्यापि । 
तेन सामर््यन सह सम्बन्धो यस्य नित्यस्य स तथा, तस्य । १०. सहकारिमिः कृतं 
यत्‌ सामथ्यं तन्नित्येभैकरूपेण सह सम्बद्ध्यते, अनेकरूपेण वा १ यद्येकरूपेण सम्बन्धस्तदा 
सामथ्यनानात्वाभावात्‌ कायैमेदो न स्यात्‌ । तदोषभिया साम््य॑सम्बन्धस्तु नानास्वमावः, 
स॒ नानाखमभ।वसम्बन्धो यदि निवयेन सह सम्बद्ध्यते तदा युगपत्‌ क्रमेण वा यदि 
युगपत्‌ तद्‌ा घटादिवत्‌ सामथ्यस्यापि साङ्कयैम्‌ । ११. अनेकस्वभवोऽक्रमेण चेत्‌ । १२. 
-युगपसवे | १३. सामथ्यस्यापि । १४. तस्मात्‌ सम्बन्धस्य क्रमवच्वं स्ीक्रतव्यम्‌ । क्रमवेत्वे च 
तदुत्पत्तौ कारणे वाच्यमिति सम्बन्धः| ` 





चतुथः समुदेशः २९६१ 


नापि युगपत्‌ ; अररेपकरार्याणां युपदुत्पत्तो द्वितीवक्चणे कार्याकरणाद्नर्थक्रियकारिवेना- 
चस्तुत्वप्रसद्धात्‌ । इति नित्यस्य क्रमयोगापद्राभावः सिद्धः एवेति सौगताः प्रतिपेदिरे? । 
तेऽपि न युक्तवादिनः; सजातीयेतरग्याव्रत्तात्मनाः *विदोघाणामनंशानां ग्राहकस्य प्रमाण- 
स्याभावात्‌ । प्रत्यक्षस्य `स्थिरस्थूल्खाधारणाकारस्तुग्रादकव्वेन निरंशवस्तुग्रहणायोगात्‌ । 
न दि परमाणवः परस्परासम्बरद्श्वजलुरादिवुद्धौ ' प्रतिभान्ति, (तथा सत्यविवादप्रसङ्गात्‌" । 





अर्थात्‌ जड़ ओर चेतन सभी प्रकारके कार्योके सामथ्येकी युगपत्‌ प्रापिका 
मरसङ्ग आता दे । इस प्रकार पुनः पुनः सवं दोषोके आवर्तेन होनेसे चक्रक- 
दोपका प्रसङ्ग उपस्थित होता है। इस कारण नित्यके क्मसे कायंकारीपना 
नहीं बनता ह । ओरन युगपत्‌ भी कार्योक्ता करना वनता है; क्योकि 
समस्त कार्याकी एक साथ उत्पत्ति होनेपर द्वितीय क्षणम कायंके न करनेसे 
धृ क्रियाक्रारिताका अभाव हो जायेगा ओर वेसी दृशामे उसके अवस्तुपनेका 
प्रसङ्ग अता हे । इस प्रकार निव्यपदाथेके मसे ओर युगपत्‌ कायका अभाव 
ही दहै, एसा वोद्धमती प्रतिपादन करते हे ओर कहते हँ कि विदोपदही 
स्तुका स्वल्प हे; सामान्य वस्तुका स्वरूप नहीं । ओर वे विप परस्परमें 
सम्बन्ध-रदित दे, अवयवी नदीं है तथा एक क्ण-स्थायी है; नित्य नदीं हें । 
दस प्रकार वाद्धाने सामान्य प्रमाणका विषय नहीं ह्यो सकता, किन्तु 
विशेष ही प्रमाणक्रा विषय दे, यह सिद्ध क्रिया । आचायं कहते हैँ फि एेसा 
कटनवाङे वांद्ध भी युक्तवादो, नहीं दं; क्योकि सजातीय-विजातोय प्रथक्‌ 
पृथक्‌ स्वरूपवाटरे अंश-रहित विरोषेके ्राहक प्रमाणक्रा अभाव हे । प्रत्यक्ष 
प्रमाण तो स्थिर, स्थुख शरोर साधारण आकारवाङे पदाथेका माहक हे, अत 
वद्‌ निरंश वस्तुको ग्रहण कर नहीं सकता । इसका कारण यह हैः .कि परस्पर 
मे सम्बन्ध-रदित परमाणु चक्षु आदि इन्द्रिर्योको बुद्धिम प्रतिभासित नहीं 
टोते दं। यदि प्रतिभासित होते, तो फिर विवादका प्रसङ्ग दही नदीं आता; 
रथात्‌ सभी वेसा ही मानते । | 


१. विषा एव वस्वुखर्पं न सामान्यम्‌ । पुनर्विदोषाः परस्परासम्बधिन 
एवावयविनः नैवेकश्चणखायिनः । एवं सति सम्बन्धिनः अव्रयविनों नित्या नैवेति 
चोद्धाः स्वमतमाह: । २. भिन्नखरूपाणाम्‌। ३. परमाणूनाम्‌ । ४. श्चणिक्रत्वम्यव- 
च्छेद्‌ाथं स्थिरपदम्‌ , पररमाणुतनिरास।थं स्थूल्पदम्‌ , विशेषनिरासाये साधारणपद्‌म्‌ , 


 अक्रारपदुं तु प्रत्येकं परिसमाध्यते। ५. पत्यश्चकज्ञाने। ६. प्रतिभसन्ते चेत्‌ । ७. 


अव्यक्तः परमाणूनां प्रतीतो परस्परं सवं्रां विवादप्रसङ्गो माऽस्तु । 


२६२ भ्रमेयरत्नमालायां 


'अथानभून्तः एव॒ श्प्रथमं तथाभूताः क्षणाः, पश्चात्तु `विकल्पवासना- 
बलादन्तरादन्तराख^नुपलम्भलक्षणाद्‌' प्वह्माचाविद्यमानोऽपि स्थूलाय्याक्रारो विक्रस्प- 
बुद्धौ चकास्ि। सः च प्तदाकारेणानुरज्यमानः स्वव्यापारं?* तिरस्करत्य^ "प्रत्यक्ष 
व्यापारपुरःसरत्वेन प्रवृत्तत्वात्‌ प्रत्क्चायत इति । तदप्यतिवाल्विटसितम्‌ ; निर्विकल्पक 
ध्योधस्यानुपलक्षणात्‌ । “गहीते हि 'निर्विकरत्पकेतरयोभदे -अन्याक्रारानुरागस्यान्यत्र “ 

कल्पनाः“ युक्ता स्फटिक्रजपाकुसुमयोरिव, “नान्यथेति । | 

इसपर वौद्धं कहते है कि इन्द्रिय ओर पदार्थेका सम्बन्ध दोनेपर सवं 
प्रथमं निरंश परमाणु ही प्रतिभासित होते है; किन्तु पीछे विकल्पको वासना- 
रूप अन्तरङ्ग कारणसे ओर वाहरी अन्तराख्के नहीं पाये जानेरूप वाहिरङ् 
कारणसे अविद्यमान भी स्थिर-स्थूर आदिं आकार विकल्प-बुद्धिमे प्रतिभासत 
होते दै । ओर वह विकल्प उस निर्विकल्प प्रत्यक्षके आकारसे अनुरंजित 
( सम्मिश्चित ) होकर अपने विकल्परूप अस्पष्ट व्यापारको तिरस्कृत कर 
स्पष्टरूप प्रस्यक्ष-व्यापार-पूवंक प्रवृत्त होनेसे प्रव्यक्षके समान प्रतिभासत दीता 
है । आचाय कहते है कि उनका यह कथन भो अतिवाख-विखासके ससान 
ह; क्योंकि किसीको भी निविकल्पज्ञानका अचुमव नही होता हे । निविकल्प 
ओर सविकल्पके भेद्‌ गरहीत होनेंपर ही अन्य निर्विकल्पके आकारकी अन्यत्र 
( विकस्पमें ) कल्पना करना युक्त है जैसे कि स्फटिक ओर जपाकुसुसके 
पुंथक्‌-प्रथक ग्रहीत होनेपर ही स्फटिकमे जपाकरुस॒मकी कल्पना टीक कटी 
जातीं हे, अन्यथा नहीं । 


१. बौद्धः प्राह । २. निर्विकस्पप्रत्यक्चवुद्धाविन्दिया्थसम्बन्धानन्तरं प्रतिभासन्त 
एव | , ३. इन्द्रियार्थप्रत्यासत्यनन्तरम्‌ । ४. निरशाः । ५. परमाणवः । ६. खज- 
नित-। ७. आभ्वन्तरात्‌ । ८. मध्ये खिरस्थूलसाधारणाकारग्रहणमस्ति, तथा अन्यदपि 
सन्धानात्‌ | ९. परमाणूनां स्फुटं परस्परं व्यवधानानुपलम्भलक्षणात्‌ । अन्तरे ये क्षणाः 
नष्टास्तेषामनुपलम्भलक्षणात्‌ । १०. अन्तराद्‌ बाह्याचेति विदोषस्तथाविधानां खसूपज्ञाना- 
भावात्‌ । अर्थात्‌ । ११. गोमते, आच्यञ्च्या अखातचक्रवत्‌ । १२. स च सविकर्पकः । 
१३. निर्विकस्पप्रत्यक्चाकारेण । १४. आरोप्यमाणः, सम्मि्ितः। १५. सविकल्पकस्य 
आत्मग्यापारमविद्यादमव्यक्तमस्पष्टम्‌ । १६. त्यक्त्वा । १७, निविकत्पस्य व्यापारं विदादं 


स्पष्टम्‌ 1 १८. इति बोद्धसिद्धान्तः । १९. ज्ञानस्य । २०. अनुपटम्भात्‌ , अननुमवनात्‌ । 
२९१. बौद्धामिप्रायमनूष्यं दूषयति-वौद्धलोके एवं स्थितिः । २२. निविकल्प-सविकस्पकयोः) 


२३. प्रत्यश्चानुरागस्य । २४. विकल्पे । २५. पूवं सफटिकवस्त॒नि निश्चिते सति . स्फटिके 
जपाकरुसुमस्य कल्पना युक्ता । २६. निर्विकस्प-सविकस्पकयोभदेऽगरदीते नि्विकल्पाकारस्म 


सुविकस्पेऽनुरागता न युक्ता । 


चतुथं: ससमुदेशः | २६३ 


एतेन' तयोर्युगपद्‌भवरत्तेरधुवरत्ते्वा "तदवेक^त्वाध्यवसायः इति निरस्तम्‌ 
तस्यापि कोश्चपानप्रत्येवत्वादिति । केन वा 'तयोरकलाध्यवसायः" १ न तावद्विकल्पेन 
£"तस्याविकल्पवार्तानभिज्ञत्वात्‌ । नाप्यनुभवेनः*; तस्य ?“विकल्पागोचरत्वात्‌ । न च 
° 'तदुमप्राविषवंः* {तदेकतवाध्यव्रसाये समथपतिप्रसङ्खत्‌? ` । “ततो न प्रस्यश्नवुद्धौ `"तथा- 


इसी उपयुक्तं कथनके द्वारा निर्विकल्प ओर सविकल्पमें युगपद्‌ -बरृत्तिसि 
अथवा ठघु अथोत्‌ शीघ्र वृत्तिसे उस निर्विकल्प ओर सविकल्पक्री एकताका 
निश्चय होता है, इस कथनका मी निराकरण कर दिया गया समञ्चना 
चादिए, क्योकि उनक्रा यह कथन सगन्ध ( शपथ ) खानेके समान ही हे। 
भाव्राधं-- सविकल्प ओर निर्विकल्पम एकत्वका अध्यवसाय यदि युग 
पटू्‌-वृत्तिसि समाना जाय तो मोटी तिखपापड़ी आदिके खाते समय रूपादि 
पोँचोका ज्ञान युगपद्‌ होनेसे उनमें भी असेदका अध्यवसाय माना जाना 
चाहिए । ओर यदि निर्विकल्प ओर सविकल्पमे शीघ्र वृत्तिसे अभेदका अध्य- 
चसाय माना जाय तो गधेके धीरे-धीरे रकने श्ादिके चाब्दं मी अभेदका 
अध्यवसाय साना जाना चादिए । परन्तु ये दोनोंदही ठीक नही. दे, अतः 
उनका उक्त कथन समीचीन नदीं है, किन्तु सगन्ध खाकर जवरन विवास 
दिखने जेसा हे । 
अथवा उस निर्विंकल्प-सविकल्पके एकन्त्व-अध्यवसायका निश्चय किस 
ज्ञानसे होगा ? विकल्पज्ञानसे तो हो नदीं सकता; क्योंकि वह निर्विकल्पकी 
वातौ ते भी अनभिज्ञ ( अनजान ) हे । तथा अनुभवरूप निर्विकल्प श्रत्यक्ष- 
से भी उन दोनोके एकत्वका अध्यवसाय किया नहीं जा सक्ता; क्योकि 
अनुभव विक्रल्पके अगोचर है, अर्थात्‌ उसका विषय नदीं है । ओर उन दोनों 
१. सविकस्पे निर्विकल्पस्याकारनिराकरणेन । २. निर्विक्रत्प-सविकस्पकयोः । 
३. युगपद्‌ -वृत्तेस्यो रेकत्वाध्यवसाय इति चेत्तदिं दीषंदाष्छुटीमक्षणादो रूपादिज्ञानः 
पञ्चकस्याप्यमेद्‌।ध्यवसायः स्यत्‌ 1 ४. क्रमवच्ेऽपि । ५. निर्विकस्प-सविकल्पयोः । 
लघुवरत्तेश्चामेद्‌ाध्यवसाये खररटितमित्य(दावध्यभेद्‌ध्यवसयः स्यादिति । ७. निश्चयः! 


भो जैन, कथं निरस्तम्‌ ए निर्विकस्पकादेव सविकल्पकं जायते, तस्म्रकल्वाध्यवसायः । 
भो बोद्ध, तदेकेन निश्चितं किमध्यवस्यति १ तदेव वक्तव्यम्‌ । ९. युगपद्‌ वृत्तेलधुब्रत्तवो 


तदेकत्वाध्यवस्तायस्यापि । १०. ज्ञानेन । ११. निविकरस्प-सविक्रत्पकयोः । १२. निश्चयः । 
१३, विकल्पज्ञानस्य । १४. प्रत्यक्षेण निविकद्पकज्ञनेन । १५ विक्रस्पोऽगोचरो यस्य सः | 


१६. तदुभवमविषयो यस्य ज्ञनान्तरस्य । १७. ज्ञानान्तरं निर्विकस्पपसविकल्पकविपयम्‌ । 


१८. निर्विकरद्प-सविकल्पकयोः । १९. रसनेन्द्रियस्य रूपग्रदणप्रसङ्गः । २०. केनचिदपि ` 
प्रमाणेन तप्रक्वाध्यवसायस्य ग्रहणं न भवति यतः 1 २१. परस्परसेम्बरद्धपरमाणूनाम्‌ 1 ` 


अ ककन क 


२६४. ग्रमेयरत्नमालायां 


विधविरोप्रावभासः । नाप्यनुमानलुद्धोः; तदविनाभूतस्वमावक्रावलिङ्गाभावात्‌ । -अनुप- 
खम्भोऽसिद्ध एव; अनुत्रत्ताकारस्य' स्भूलकरारस्य ५्चवोपकर््धेरुक्तश्वात्‌ । 

यद्पि "परमाणृनामेकदेशेन सवात्मना वा सम्बन्धो नोपपद्यत इतिः तत्रा 
नभ्युपगम एव परिहारः; स्निग्धरूक्चाणां सजातीयानां विजतीभ्रानां च ध्ट्रयधिक्र 
गुणानां कथञ्चित्छन्धाकारपरिणामात्मकरस्य सम्बन्धस्यभ्युपगमात्‌ । 


को ही विषय नहीं करनेवाला रेखा कोई अन्य ज्ञान उन दोनोके एकत्व- 
का अध्यवसाय करनेमें समथ नदीं हे; अन्यथा अतिप्रसङ्ग दोष अवेगा। 
अधात्‌ फिर रसनेन्द्रियके द्वारा रूपके जाननेका भी प्रसङ्ग भ्राप्र दोगा । इस- 
लिए यह मानना चाहिए कि प्रव्यक्ष-ज्ञानमें उस प्रकारके परस्पर असम्बद्ध 
परमाणुरूप विशेष प्रतिभासित नदीं होते । ओर, न अनुमान-ज्ञानमें भी उनका 
प्रतिभास होता है; क्योंकि परस्पर असम्बद्ध परमाणओंके अविनाभावी 
स्वभावलिङ्ग ओर कायंलिङ्गका अभाव हे। तीसरा अनुपलम्भरूप हेतु तो 
असिद्ध ही है । अथात्‌ यदि यह्‌ का जाय कि स्थिर-स्थूल-साधारणाक्रारवाले 
पदाथके नदीं पाये जानेसे परमाणुरूप विदोष ही तत्तव हे, सो यह कथन भी 
असिद्ध इ; क्यों क्रि अन्वयरूप अनुच्रत्त आकारकी आर स्थूल आकारकी उप- 
खन्ध प्रव्यक्षसे होती दे, यह कहा ही जा चुका हे] 

ओर भी जो वोद्धोने कदा था कि परमाणओंका एकदेरासे अथवा 
सवदेदासे सम्बन्ध नहीं वन सकता है, सो इस विषयमे वेसा नदीं मानना 
ही हमारा परिहार हे; क्योकि हम जेन रोग तो स्निग्ध-रूक्, सजातीय्मोर 
विजात्तीय दो अधिक गुणवाङे परमाणओंका कथच्ित्‌ सकन्धके आक्रारसे परि- 
णत हयोनेरूप सम्बन्धको मानते है 

-मावाथं--परमाणुओंमिं कुछ ध्निग्ध॒गुणवाले परमाणु होते दै ओर ऊुछ 


` १. ` परस्मरासम्बद्परमाणूनामवमासः । २. परस्परासम्बद्धपरमाण्वविनाभूत- । 
३. विशेषा एव तच खिरस्थूल्साधारणाद्राकारानुपच्च्ेः सिरादीनामनुपटन्धिरेवासिद्धा । 
४. प्रत्यश्चाकारेण सामान्यदिः । ५. विरोषाकारस्य 1 £. य्यनुद्ृत्ताकारस्य स्थूलाकार- 
स्यानुपरम्भव्रयेनानुपल्न्धिः स्यात्तदा निरंशपरमाणूनां सिद्धिः स्यात्‌ नान्यथा । प्रसयक्षेण 
दि स्थूलय्याकारस्य प्रतीतेः | 

७. उक्तम्‌ । ८. एकदेदोन स्वाःमना वा परमाणूनां सम्बन्धानुपपद्यमाने । 
९. जेनानमनङ्गीकार एव विकल्पद्रथस्य 1 स्याद्रादिनां तथा अभ्युपगमो नास्ति। १०. 
न जघन्यगुणानामर । ११. णिद्धस्स णिद्धेण इुरादिएण डक्लस्स ङक्लेण दुरादिएण । 
णिद्धस्स लक्खण हवेड बंधो जदृण्णवजे विसमे समे वा ॥१॥ ल्िग्धमेक्रं खश्चद्धयम्‌ । एकस्य 


कतः ` ` ३ ककि ३} षि शिषे 


(2. ~ 


चतुरः समुद्देशः २६. 


यचाव्रययिनि चृत्तिविकल्पादि वाधक्रषुक्तम्‌ ; तत्रावयविनो इत्ति यदि 
जोपपद्ते; तद्‌ न वर्तत इत्यभिधातव्यम्‌ । नैकदेशादिषिकस्प्तस्यः 'विषानान्तरीयः 
कत्वात्‌" । तथाहि न्नैकदेदोन वर्तते, नापि. सर्वातमनाः इत्युक्ते *्रकारान्तरेण “दरत्ति- 
रित्यभिहितं स्यत्‌ । अन्यरथा न^ व्त॑त इत्ये '्वक्तव्यरमिति विदोषप्रतिपेधस्यः* शोवराभ्य- 
य 


रूश्च गुणवले ! एक रश्च गणवाङे परमाणुकरा एक स्निग्ध गुणवारे या रूक्ष 
गुणवाङे परमाण साथ सम्बन्ध नदीं होतादहै। इसी प्रकार दो स्निग्ध या 
रूक्च गुणत्राङे परमाणुक्रा भी परस्परमें सम्बन्ध नदीं होता द । किन्तु तीन 
गुणवारे स्निग्ध या रुक्त परमाणुक्रा पाच गुणवारे व्नगध या रूक्ष 
परमाणुके साथ सम्बन्ध होता है । इसी प्रकार आगे मी बन्धका नियम 
जानना चाहिए | इसलिए वोद्धोके द्वारा दिये गये षडंडा आपत्तिरूप या एक 
परमाणमाच्रताकी प्राप्िरूप कोई भी दोप जेनोंकी मान्यतामे नदीं आता हे। 

ओर जो बौद्धने अवयवीमे अवयवोके वृत्तिविकल्प आदिके रूपमें 
वाधक दूषण कहे है, सो इस विषयमे अवयवीकी वृत्ति दी यदि अवयवोम 
नहीं बनती है, तो अव्रयवी अवयवबोमें रहता दी नदीं हे, एेसा कहना चाहिए । 
एकदेदासे रता दै अथवा सबरेदेशसे रहता दे इत्यादि विकल्प नहीं कहना 
चाहिए; क्योकि एकदेशादि विकल्पकरे तो अन्य विकल्प-विरोषके साथ 
अविनाभावपना पाया जाताद्ै। आगे इसे दी स्पष्ट करते है--अवयवी 
अवयर्वोमें न एकदेशासे रहता हे ओर न सवेदेशसे रहता हे, एेला कहनेपर 
अन्य प्रकारसे रहता हे, ठेसा कदा गया समञ्चना चाहिए । अथात्‌ क्थाव्वत्‌ 
एकदेरासे ओर कथञिचत्‌ सवदेशसे रहता द । इस प्रकार अवयव ओर 
अवयवीमें कथच्ित्‌ तादारम्यसम्बन्ध हम जैन रोग मानते दै। अन्यथा 
यदि ठेला न माना जाय, तो अवयवोमे अवयवी सवेथा रहता दही नहीं दे) 
ठेसा ही कहना चाहिए; क्योंकि विशोेषका प्रतिषेध शेषके अङ्गीकाररूप होता 
परमाणोर्गुगाद्‌ द्वितीयस्य गुणो द्वियुणल्तस्मात्तिनैकरेन सद तस्वेकस्य सम्बन्धः, दयोः परमाण्वो 
गुणाभ्थां चतुर्गणश्चतर्युणाल्तयोस्वैः सद संयोगः । द्वौ अधिको गुणो येपां तेषाम्‌ 1 १ 
अवयवेषु | २. मो बोद्ध, स्वया प्रकारान्तरेणावयविनो बृत्तिमङ्गोकरत्य एकदेदोन सर्वात्मना 
चेति विकल्पः  कतभ्यः । अथवा नास्तीति विधातन्यः, तथापि वक्तं न पायते, यत 
प्रतयश्चेणावयविनो चत्तिदशनात्‌ 1 ३, एकदेखशा दिविकलत्पस्य । ४, एकदेदोन स्वात्मना 
वेति विक्रत्पद्वयातिरिक्तविरोषः । ५. इत्तिविरोष।विनामावरूपत्वात्‌ । ६. एतदेव 
धिब्रणोति । ७, ताद्‌(प्म्येन । कथच्चिदरेकटरेयोन कथञ्ित्सवात्मना । ८, अवयवेषु अवयवी 
-वतंते । ९. य्रवयवेष्ववयविनां स्वेथा इृत्तिनांस्ति | १०. किञिननिर्णीतमाभिव्य विचारो 


ऽन्यत्र प्रवर्तते । सवंविप्रतिपत्तो त॒ कविनासि विचारणा ॥ १ ॥ ११. विकस्पद्वयरूपेण 
कदेशेन स्वात्मना वा तयोः प्रतिषेधस्य । 


२६६ भ्रमेयरत्नमालायां 


नुज्ञानरूपत्वात्‌ ` कथञ्चित्तादारम्यरूपेण इत्तिरित्यवसीयते; तत्रः ्यथोक्तदोपाणामनवकाशात्‌ 
विरोधादिदोषश्चामरे प्रतिषेत्स्यत इति नेह प्रतन्यते । | 

यच्ैकक्षणयथायित्वेः साधनम्‌-- यो यद्धावं प्रतीत्यादयुक्तम्‌?» तदप्यसाशनम्‌ ; 
असिद्ध।दिदोषदुष्टत्वात्‌ । (तत्रान्यानपेश्षत्वं तावदसिद्धम्‌,* धघटाद्यभावस्य मुद्ररादिन्या- 
पारान्वयन्यतिरेकानविधायित्वात्‌ तत्कारणत्वो पपत्तेः । "कपालादिपर्यायान्तरभावो“ 
हि घटदेरभावः;' वच्छामावस्य ^ सकच्प्रमाणगोचरातिक्रान्तरूपत्वात्‌ । 


है, इसलिए कथन्निित्‌ तादात्म्यरूपसे अवयवीकी अवयवोमे वत्ति है, देसा 
निर्चय करनेमें आता हे । ओर अवयवोके अवयवोमें कथञ्चित्‌ ताद्‌ारम्य- 
रूपसे रहनेमें आपके द्वारा उप्र कटे गये दोषोंको अवक्रा मी नहीं हे। 
ओर विरोध।दि दोपोंकी जो सम्भावना की जाती हे, उसका आगे निषध 
किया जायगा; इंसकिए उनक्रा यपर विस्तार नहीं करते है | 

ओर जो आप वोद्धोनि पदार्थोके ( परमाणुओंके ) एक क्षण स्थायी 
रहनेमें साधन ( देतु ) कहा है करि जो जिस भावके प्रति अन्यकी अपेक्षारदहित 
हे, वह विनाशस्वभावी है, वह भी असाधन ( अहेतु) हे; क्योँक्रि वह 
असिद्ध आदि दोषोसे दूषित है । उस अनुमानमें अन्यानपेश्चत्वरूप जो हेत 
कां दै, वहं असिद्ध है, स्योंकि चट आदिक अभावक्ा सुद्र आदिके व्यापार- 
के साथ अन्वय-व्यतिरेकपना पाये जानेसे विनाशक प्रति सुद्ररादिके व्यापार- 
की कारणता बन जाती है । अथोत्‌ सुद्ररादिके प्रहारद्रारा घटादिका विनाश 
देखा जाता है ओर सुद्ररादिके प्रहारके अमावमें घटादिका विना नदीं देखा 
जाता है, अतः यह सिद्ध होता है कि चटादिके विनाशमें मुद्ररादिके प्रहारका 
कारणपना है । यदि कहा जाय करि स॒ुद्ररादिकां प्रहार तो कपाल आदिकी 
उत्पत्तिमिं कारण दहै, घटके अभावमें कारण नही; सो एला कहनेवालोंसे 
जैनोका कहना है कि कपार आदि अन्य पयौयका होना ही घटं आदिकां 

१. यद्वयवेष्ववयविनां सर्वास्मतैकदेदोन वा च्र्तिप्रतिषेधो विधीयते, तेन॒ तदति- 
र्क्तितादारम्यरूपा त्तिः सिद्धा भवति, तदृङ्गीकरणात्‌ । २. तादात्म्यरूपेण वृत्तो । 
३. एकदेशेन संशयत्वभित्यादिदो्राणाम्‌। ४. साध्ये | ८. विनाशभाषिव्वं प्र्यन्यान- 
पेश्चषणादिति साधनम्‌। ६. अनुमाने । ७. घटविनाशो हि मुद्धरादिन! भवति, अतो 
घटविनादों म॒द् राचपेक्षासम्भवाद्विनाशं प्रत्यन्यानपेश्चणादिति साधनं खरूपासिद्धं सखरूपेणं- 
वास्य देतोध्रेटविनायोऽनुपलम्भादिति । ८, तस्य॒ विनाशस्य -तत्कारणत्वस्य मुद्ररादि- 
कारणेत्वस्योपपत्तेः । ९. ननु कपांरादेरत्पत्ति प्रति सुद्र रादेव्यापारः, न स्वभावं प्रतीत्या- 
दाङ्कय{ऽऽइ । १०. प्रतिः । ११. किमर्थम्‌ १ १२. अत्यन्ताभावस्य निःखभावस्य । ` 


चतुथं: समुद्देशः २६७. 


किञः- अभावो यदि स्वतन्मोः भवेत्तदाऽन्यानपेक्षस्वं “विक्रोषणं युक्तम्‌| न 
च सोगतमते “सोऽस्तीति “देतुप्रयोगानवतार पए । ^अभ्नैकान्तिकं चेदम्‌ ; शाचिव्रीजस्य 
कोद्रवाङ्करजननं प्रति *अन्यानपेक्षव्वेऽपि (तजननस्वभावानिवतत्वात्‌ । तत्स्भावत्वेः 
सतीति विदोषणान्न दोप इति चेन्न; सवथा पदार्थानां "विनाशस्वमावासिद्धेः । श्पयाय- 


अभाव कहलाता हे; निःस्वभावरूप जो तुच्छा भाव हे, वह तो सकट प्रमाणो 
के विषयसे अतिक्रान्तरूप हे, अथौत्‌ तुच्छाभावरूप अभाव किसी भो प्रमाण- 
का विपय नदीं है, इसकिए उसकी चचा करना ही व्यथं हेः । 

दू्तरी वात यह ह कि अभाव यदि स्वतन्त्र पद्‌ाथं होता; तव अन्यान- 
पेक्ष॒त्व यह देतुका विशोषण देना युक्त था; किन्तु बोद्धमतमें अभाव नामका 
कोट स्वतन्त्र पदाथं नदीं माना गया है, इस किए विनाशके प्रति अन्यकी अन- 
पेक्च॒ता रूप देतुके प्रयोगक्रा अवतार दही नहीं हो सकता है, पिर उससे 
आपके अभीष्ट साध्यको सिद्धि कैसे हो सक्ती है । ओर, आपका यह हेतु 
अनंकान्तिकि भी दहै, क्योकि शाछि ८ धान्य ) के वीज यद्यपि कोदोके अंकुर 
उत्पन्न करनेके भ्रति अन्यकी .अपेक्षा-रहित है, तथापि कोदोकि अंद्रुर उत्पन्न 
कृरनेके स्वभावमें नियमरूप नदीं ह, अथोौत्‌ शालि बीज .कोदोंके अंक्रुर उत्पन्न 
करनेमे समथ नहीं हे, अतः साध्यके अभावे भी साधनके सद्भाव होनेसे 
आपका हेतु अनेकार्तिक है । यदि कदा जाय कि (तत्स्वभावत्तवे सतिः अथात्‌ 
विनारास्वमाववाखा होनेपर एेसा विशेषण अन्यानपेन्तत्व देतुका कर देनेपर 
कोई उक्त दोष नदीं रहेगा, सो एेघा कहना मो ठीक नदीं हे, क्योकि पदार्थो- 
का स्वंथा विनाश स्वभाव असिद्ध हे । हम जेन छोग पयीयरूपसे दी पदार्था 


१. प्रकारन्तरेण दृप्यति । २. कारणनिरपेश्चः । ३. हेतोः 1 ४, खतन्त्ररूपा- 
उरभावः | ५. विनाशं प्रत्यन्यानपेश्षत्वादस्य देनोरनवतारः अन॒पपत्तिरेव । विनाशखंमाव- 
त्वामावेऽन्यानपेक्षत्वमपि नोपपद्यते, ततो विनाशस्वभावत्वं॒॑प्रत्यन्यानपश्चत्वाद्‌ति 
 देवरेवं न स्ात्तदभावे च कथं साध्यसिद्धिरिति भावः| ६. शख्िीजं दि 
कोद्रवाङ्कुरजननं भ्रस्यन्यानवेश्चम्‌, परन्तु शचवरीजे कोद्रवाङ्कुरजननसामर््यं 
नास्ति, अतः साध्यामावेऽपि साधनसद्धावादनैकान्तिकोऽयं दहेतुः। ७. न दि 
शाल्वीजं कोद्रवाङ्कुरजननं प्रव्यन्यमपेक्षते, तस्य तजननसामर्ध्यामावात्‌ । <. कोद्र 
वाङ्कुर। ९, वौडधः प्राह-सवं भावाः विनाशसखमभावनियताः, तत्खभावत्वे सति तद्धावं 
प्रत्यन्यानपेक्षत्वादित्यनुमाने कते नोक्तं दोष इति । १०. न हि पदाथानां सवेथा विनाश- 
सखमावत्वं सम्भवति, तदसम्भवे च पूर्वोक्तदोषः तदवस्थ एवेति भावः । १९१. पयायार्थिक- 
नयेनं, पयायो विदोषोऽस्तीति मतिरस्यासौ पयायाथिकनयस्तेनं । 


२६८ प्रमेयरत्नमालायां 


रूपेणेव दि प्मावानामुत्पादविनाशावङ्गीक्रियेते, न द्रव्यरूपेणः । 

खसुदेति विलयस्नच्छतिः भावो नियमेन पययन यस्यः । 

नोदेति नो विनश्यति (भावनयालिङ्गितो , नित्यम्‌ ॥३७ ॥ 

इति वचनात्‌ 1 

न हि निरन्वयविनाशः पूर्वक्षणस्य ततो“ ग्ृताच्छिखिनः केकायितस्मरेबोत्तरश्षणघ्यो - 
स्पत्तिघंटते । द्रग्यरूपेण कथञ्चिदत्यक्तरूपस्यापिः सम्भवात्‌"* न सर्वथा मावानां विनाश- 
स्वमावल्वं युक्तम्‌| न च द्रव्यरूपस्य अरदीठमशक्यत्रादभावः; रतद्म्रदणोपायस्यः 
"प्रत्यभिज्ञानस्य ° बहुलमुपलम्भात्‌ । पतत्परामाण्यस्यः" च 'शप्रगेवोक्तत्वात्‌ , उत्तरकरार्या- 
त्पच्यन्यथानुपपत्तश्च'* सिद्धत्वात्‌ । 

का उत्पाद्‌ ओर विनाश अङ्गीकार करते हे, द्रव्यरूपसे नदीं । क्योकि- 

पयायार्थिक्रनयके नियमसे पदाथं उत्पन्न होता है ओर विख्य 
( विनाञ्च ) को प्राप्त होत। है । किन्तु द्रग्यार्थिकनयकी अपेक्षा पदाथ न उस्न 
होता है ओर न विनष्ट होता हे, किन्तु नित्य ही रहता है ॥३७५॥। 

एेला आगमका वचन दहै। पृवं श्चणका निरन्वय अर्थात्‌ पूर्वापर 
सम्बन्ध-राहत सवेथा विनाश माननेपर उससे उत्तर क्षणक उत्पात्त नहीं वन 
सकती हैः जेसे कि मरे हुए मयुरसे केका अथात्‌ उसकी वोी नहीं उत्पन्न 
हो सकती है । इसलिए पदार्थको सवंथा विनारशस्वभावी मानना ठीक नहीं 
हे किन्तु द्रञ्यरूपसे कथच्ित्‌ पूवरूपका परित्याग नदीं करना ही वस्तुका 
स्वरूप सम्भव है ओर यही मानना युक्तिसङ्गत दै । यदि कहा जाय्‌ कि निस्य 
ख्प दव्यके स्वरूपक्रा ्रहण करना अशक्य होनेसे उसका अ्रभावदहे, सो कट 
नहीं सकते; क्या कि द्रव्यके निव्यस्वरूपके म्रहण करनेका उपायमूत प्रत्यभिज्ञान 
प्रमाण बवह्तासे पाया जाता हे । अथीत्‌ यह वही घट हे, जिसे जैने व्पभर 
पहठे.देखां था, अथवा यह्‌ बहौ युवा पुरुष है, जिसे मैने वचपनमें देखा था, 
इस प्रकारके प्रत्यभिज्ञान प्रमाणसे द्रञ्यकी नित्यता म्रहण करनेमे खाती दे) 
ओर प्रत्यभिज्ञानकी प्रमाणता पहर दी तीसरे अध्यायमे उसके निरूपणके 





१. पद(शानाम्‌। २. द्रव्याथिकनपरेन, दरव्यं सामान्यमस्तीति मतिरस्यासो 
द्रज्याथक्रनयस्तेन । ३. उत्पद्यते । ४. विनद्यति 1 ५. पर्या्ाधिकनयस्य । ६. 
द्रन्वाथिकनयेन । वक्तरभिप्रायो नयः 1 द्रग्यनयालिङ्कितः ७. निःसन्तानः अत्यन्ताभाव 
इत्यथः । सकरस्येन द्रव्यरूपेण पयायरूपेण वा। ८. परूवक्चगात्‌ । पदाथद्य । 
१०. घटदिः कपाठादेः ।. ११. द्रव्यध् स्िराद्याक्राये गह्यते । ननु द्ग्प्ररूपं तदरेवमनिव्य- 
मिति चेन, इत्याद । १२. वोद्धाभिप्रायपनृदयय दृषत्रति। १३. द्रग्यरूपग्रहगोपायष्य । 
६१४. स पप्रायं त्रयो यं प्रूवंमपद्यमित्यादिप्रःयभिज्ञानस्य । बाल-च्रद्ध-युवेति 
मत्यभिज्ञनेनानुत्रत्तकारं व्रत्यं ग्परान्रत्ताकारः पयांयः। १८५. तदेवेदं अन्वयं द्रव्यं 
सन््रयम्‌ । १६. प्रत्यमिज्ञान-। १७. तेन ग्रहणं त्प्रामाण्यं कथभिच्युक्तं आदः १८ 
चततीवाध्याप्रे दयंनरमरणकारणक्मिस्यादिश्यके। १९. यदि वस्तु -द्रग्यरूपेणान्ितं न 


चतथ: समुहशः २६ & 


यच्चान्य्साधनं सच्वाख्यंः तदपिः . विपश्चवःस्वपश्नेऽपिः समानत्वान्न स।ध्य: 
सिद्धिनिघन्धनम्‌। तथार्टि--सच्वमर्थक्रियया व्यात्तम्‌, अर्थक्रिया च क्रमयोगपद्याभ्याम्‌ 
ते च श्चणिकान्निवर्तमाने स्वव्याप्यामर्थक्रियामादाय निवतेते। स च निवतंमाना 
स्वरव्याप्यसच्वमिति, नित्यस्यैव श्षणिक्स्यापि खरविपाणवदसत्वभिति न तत्र सच्व- 
व्यवस्था | न च क्षणिकस्य वस्तुनः क्रम-यौ गपद्य।भ्यामथत्रियाविरोधोऽसिद्धः; ^तस्य देदा- 
कतस्य काटक्रतस्य वा क्रपस्यासम्भवात्‌ । धयवयितस्येकस्य दि नानद्वेकाल्कटाः. 
व्यापित्वं देरक्रमःः` ‹"काच्क्रमश्चामिधीवते | न च क्षणिके ` सोऽसि । 


स्थरपर कही जा चुकी हे । ओर, यदि वस्तु द्रव्यरूपसे समन्वित नदहो,तो 
उत्तर कार्यंकी उत्पत्ति कभी हो नदीं सकती दै, इस अन्यथानुपपत्तिसे भी 
द्रव्यकी नित्यता सिद्ध हे । 

ओर जो पदाथि क्षणिकपना सिद्ध करनेके टिए सत्व नामका अन्य 
देतु कहा है, वह सी विपक्ष जो नित्य उसके समान स्वपक्ष क्षणिकमें मी 
समान होनेसे साध्यकी सिद्धिम कारण नदीं हे । आगे यदी वात स्पष्ट करते 
है सन्त्व अथं क्रियासे व्याप्र हे ओर अथेक्रिया क्रम तथा यौगपद्यसे व्याप्न 
हे। वे क्रम ओर योगपद्य दोनों दी क्षणिकसे निवृत्त होते हुए स्वव्याध्य 
अथेक्रियाको लेकर निवत्त होतेःहै ओर वह अथेक्रिया निच्रत्त होती हई 
स्वव्याप्य सन्त्वको लेकर निदत्त होती है। इस प्रकार नित्यके समान 
क्षणिक पदाथेका भी खर-वपाणवत्‌ असच्च सिद्ध दै, अतएव क्षणिक 
पक्षमे भी सन्त्वकी व्यवस्था सिद्ध नदीं होती दै ओर क्षणिक वस्तुका 
क्रम तथा यौगपद्यसे अथेक्रियाका विरोध असिद्ध मी नदीं हे; क्योकि क्षणिकः 
वस्तुके देशक्रत अथवा काठकरृत क्रमका होना असम्भव हे । अवस्थित एक 
पदाथेके नाना देरमे व्याघ्र होकर रहनेको देशक्रम आर नानाकाठ कलाओमें 
व्याघ्र होकर रदटनेको कालक्रम कहते दहै । सो एेला देदाक्रम अथवा काटक्रस 
श्चणिक पदाथेमें सम्भव नहीं हे । स्योंकि 


ज्ज = = क = = 


स्मात्तदोत्तरकार्यात्पन्तिरपि न स्यादित्यन्यथानुपपद्यमानोत्तरकार्यादिपत्तेः द्रव्यरूपस्य सिद्धिः । 
१. सवं मावाः क्षणिकाः सच्वादिव्यत्र | २. साधनम्‌ । ३. नित्यवत्‌ । 
४. क्षणिकपक्षेऽपि नाम्ति। यथा विपक्षे सच्चं नास्ति, तथा स्वपक्चेऽपीत्यथंः । ५ 
नित्ये क्रम योगपद्याभ्यामर्थक्रिया न सम्भवति, क्रम-योगपद्यभ्यामर्थक्रियाकारिव्वामावाच्य 
तत्स्वभावः, तत्तच्वाभावे च तदभावस्तथाऽनिव्येऽपीति समनम्‌। ६. एतदेव 
विब्रणोति । ७, क्रम-यौगप्े च । ८. अर्थक्रिया । ९. आदाय निवर्तते। १०. 
क्षणिकवस्तनि । ११. क्रमस्येति सम्बन्धः । १२ अश्चरणिकस्य । १३. अं गाः । १४. अव- 
सथितस्येकस्य नानादेराव्यापित्वं . देशाक्रपः। १५. अवस्थितस्येकसय कालकररग्यापित्वं 
कालक्रमः १६. देदाक्रमः काल्क्रमो वा | | | 2; 


२७० प्रमेयरत्नमाल्नायां 


यो व्येव स तन्नेव यो यदैव तदैव सः। 
न देशक(लयोर्व्याप्तिर्भाविान।'मिहः विद्यते ॥३८॥ 
इति, स्वरयमेवाभिधानत्‌ | 
न॒ च पूर्वात्तरक्षणानामेकसन्तानापेश्चया क्रमःसम्भवति; सन्तानस्य “वास्तवत्वे 
तस्यापि! क्षणिकत्वेन `क्रमायो गात्‌ । “अक्षणिक्रत्वेऽपि वास्तवत्वे तेभैवः सत्वादिसाधनम- 
नैकान्तिकम्‌"" । 'अवास्तवत्वे न तदपेक्षः क्रमो युक्त'* इति । नापि योगपवरेन "तवाथ 
क्रिया सन्भवति; युगपदेकेन “ स्त्रमावेन °"नानाकरार्यकरणे तक्कर्यकत्वं'° स्यात्‌ । नानास्व- 
भ म 
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जो पदाथं जिस देशमें उत्पन्न हुआ हे, वह वहीं विनष्ट होता है 
ओर जो पदाथं जिस कालम उत्पन्न हुआ है, वह्‌ भी उसी समय विनाशको 
आप्त होता हे । इसकिए पदार्थोकी इस श्चणिक पश्चमे देरक्रम ओर कारकम 
की अपेक्षा दे ओर काकी व्याप्नि नदीं है ॥३८॥ 

एेसा स्वयं ही बोद्धोने कहा है । 

यदि कं कि पूवे ओर उत्तर काख्वरतीं क्षणोंका एक सन्तानकी अपेक्षा 
म सम्भव हे, सो भी नदौ कह सकते; क्योंकि वह सन्तान वास्तविक हः 
ग्रथवा अवास्तविक्‌ है, ठेसे दो विकल्प उत्पन्न होते है । सुन्तानको वास्तविक 


माननेपर उसके भो क्षणिक होनेसे क्रम नदीं बनता हैः । ओर उसे अक्षणिक 
(भनत्य) मान्‌ करके भी वास्तविक माननेपर उस सन्तानके द्वारा दी स॒त्वादि 
हेव अनैकान्तिक हो जाते है । यदि उख सन्तानको अवास्तविक्र मानते है तो 
उस सन्तानको अपेक्षा कम युक्तियुक्त नहीं सिद्ध होता दै, अन्यथा खृर्‌- 
 विषाणादिके भी क्रम मानना पड़ेगा । ओर, यौगपय्से मी क्षणिक पदार्थसें 


१. यो भावो यमिन्‌ श्षेज उत्पद्ते स तत्रैव विनद्यति, यो यस्मिन्‌ कटे 
समुत्पद्यते स तस्मिन्नेव काटे विनां याति । तस्माद्‌ मावानामिह देश-कालक्रम पेक्षया 
देशकाय्योग्याप्िनांस्ि 1 २. पदार्थानाम्‌ । ३. जगति । ५. सोगतैः । 

५. वस्तुत्वे | कायकरारणमावप्रवन्धेन प्रवर्तमानाः पूर्वोत्तरक्षणाः प्रतिक्षणविशरा- 


रवः प्रतिक्षणं विनश्यतानाः अपराम्रष्टमेदमेदसहितास्तथाप्यमेदे दृश्यमानाः सन्तानराब्द- 
चच्याः । सन्तानस्य वास्तवल्रमवास्तवस्वं चेति विकस्पद्रयम्‌ । वास्तवत्वं सन्तानस्यापि 
श्षणिकत्वमन्नणिक्रत्वं वेति विकव्पद्वयम्‌ । तत्र प्रथपतपश्चे क्रियमाणे दृषयति । ६. सन्तान- 
स्यापि । ७. यो यत्रैव स तत्रैवेष्यादि वचनात्‌ । ८. सन्तानस्य नित्यत्वेऽपि । ९. सन्तानेमैव । 


दि क प 


१०. व्वरभिचारी, अश्नणिक्रंऽपि त्रिद्मानलखात्‌ । सच्वादित्यस्य हेतोः पक्षे सच्वेऽपि सध्यवि- 
खुद्धविष्ननित्यघन्तनि वतंमानात्तेन सन्तानेन व्यभिचारः । १२१. सन्तानस्य | १२. सन्ता- 
नपिश्चः। १३. खरप्रिषागदिरपि प्रषङ्क(्‌ | १४. क्षणिके । १५९. एफेन स्वमावेन युग- 
पत्‌ क्रियां कृरोति, अनेकेन वा स्वमवेनेति विक्स्पद्वयम्‌ । १६. क्षणिक्ष्य। २७, श्चगि- 
कस्य कार्यस्येकत्वं तस्य दोपश्चणवत्साङ्कर्यम्‌ | 


श्चतुर: समुदेशः २,७१ 


माव्क्रस्पनाथां ते स्वभावाप्तेन व्पापनीच्ाः । तत्रैकेन -स्वभावेनः तद्रवयासौ ` "तेषामेक 
रूपताः | नानास्वभावेन चेदनवस्था* । “अ्ेक्त्रे“कस्योपाद्रानमाब एवान्यत्र सह- 
कारिभाव इति न 'खभावमेद इष्यते, तर्द निव्यसयेकस्यापि वस्तुनः क्रमेण नानाका्- 
कारिणः स्वभावभेदः कार्वताङ्कय वा माभूत्‌ । £“अक्रमात्‌ °क्रमिणामनुसखत्तनँवमिति 
चेदेकानंशः कारणाद्युगपदनेककारणसाध्यानेक्रकार्यविरो धादङक्रमिणोऽपि ° न क्षणिकस्य कार्य- 
कारित्वमिति । 

अथेक्रिया सम्भव नहीं हे; क्योकि इस विणयमें दो विकल्प उत्पन्न होते 
दै--युगपत्‌ एक स्वभ।वसे क्रिया करता ह कि नानास्वभावसे क्रिया करता 
डे ? युगपत्‌ एक स्वभावसे नाना कायं करनेपर उन कायेकि एकपना सिद्ध 
दोता हे । नाना स्वभावसे क्रिया करता है एसी कल्पना करनेपर वे स्वभाव 
उस क्ष णिक्र वस्तुके साथ व्याघ्र होकर रहने चाहिए । सो इसमे भी पुनः दो 
विकल्प उत्पन्न होते है--कि वे एक स्वभावसे क्षणिक वस्तुमे व्याघ्र होकर 
रहते हँ, अथवा नाना स्वभावसे व्यापन होकर रहते है ? उनमें एक स्वभावसे 
श्चणिकर पदाथेके साथ नाना स्वभावोंकी व्याप्रि माननेपर उन नाना स्वभावोके 
एक्ररूपताकी आपत्ति प्राप्न होती हे। ओर यदि नाना स्वमावसे क्षणिक 
पदाथकरे साथ नाना स्वभावोंकी व्यापि मानते है, तो उनकी भी अन्य नाना 
स्वमा्वोसे व्याप्ति माननेपरर अनवस्था दोप प्राप्त होता दै। यदि कह कि एक 
पूबे-रूप क्चणमें एक उत्तर क्षणका उपादानभाव ही अन्य रसक्चणादिमें सहकारि 
माव हे, इसचिए हम वोद्ध लोग क्षणिक वस्तुमें स्वभाव-भेद्‌ नहीं मानते है 
तो फिर नित्य भी एक ही वस्तुके रमसे नाना कायें करनेपर स्वभाव-मेद्‌ या 
युगपत्‌ अनेक कायेकी प्राप्तिरूप कायेसाङ्कयं भी नदीं मानना चाहिए । यदि 
कहा जाय कि अक्रमरूप नित्यपदाथेसे क्रमवारे कार्योकी उत्पत्ति नदीं हो 


१. क्षणिक्रेन वस्तुना कर््वा। २. शक्षणिक्रैकान्तेन स्वभावेनानेकस्वभावै्वा 
व्याप्नोति । ३. श्वणिक्रेन नानास्वमावानाम्‌ 1 ४. क्षणिकेन । ५. नानास्वभावानाम्‌ । 
&. स्वभावानामेक्रस्मभावतया कार्याणां साङ्कर्यम्‌ । ७, नानास्वभावेन नानाक्वमावानां 
व्या्िशवत्तेऽपि नानास्वमावाः केन व्यापनीयाः १ अपरनानास्वभाववेन चेदनवस्था, 
अपरापरनानास्वभावपरिकस्पनात्‌ । ८. बौद्धः प्राह। ९. रूपक्षणादो। १०. 
रूपक्षणादेः । ११. रसक्चणादौ । १२. श्चषणिकवस्तुनि। १३. एकस क्चणसैकत्रोपाद्‌ान- 
भावेऽन्यत्र सदकारिभावे सत्यपि स्वभावभेद्‌ामावात्‌ । १४. युगपदनेककार्याणां सम्प्रा्िः 
कार्यैसाङ्कयम्‌ । १५. बोद्धोद्धावितं दूषणं माऽस्तु । १६. निव्यात्‌ । १७. कार्याणाम्‌ । 
१८. न दोषाभावोऽपि ठ दोषा एवेत्नि मवः। १९. -क्षणिकरात्‌ | २०. युगपदपि । 
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किञ्च-'भवत्पक्षे सतोऽसतो वा कार्यकारित्वम्‌ १ सतः कार्यक्रतृत्वे सकटकाछ- 
कलान्यापिक्षणानमेकक्षणनव््तिप्रसङ्गःः। द्वितीयपक्षे खरविषराणादेरपि कायकारित्वम्‌ , 
असत्वाविरोषात्‌ । स्वलक्षणस्य. व्यभिचार । “तस्मान्न विशेपेकान्तपन्नः श्रेयान्‌ | 
नापि सामान्यविरेषौ "परस्परानपेश्ाविति यौगमतमपि युक्तियुक्तमवभाति, 
श्तयोख्योन्यश्धमेदे प्द्रयोरन्यतरस्या पिर व्यवस्थापयितुमशक्तेः । तथाि--विरोपास्ततावद 
सकती है, इसखिए दोषक्रा अभाव नहीं होता, अपितु दोप वनादही रहता दै, 
तो हम भी कहते हँ कि एक निरश क्षणिकरूप कारणसे युगपत्‌ अनेक कारण- 
साध्य अनेक कायकि होनेका विरोध है, अतः अक्रमसे भी क्षणिक पदाथेके 
कायंकारीपना नहीं वनता है, यह सिद्ध हआ । 
दूसरी विशेष बात हम आप वौद्धोंसे पते ह कि आपके क्षणिक- 
पक्षमें सत्के कायंकारीपना माना हे, अथवा असत्‌के । सत्के कायंकारीपना 
माननेपर काककी समस्त कलाओं व्याप्र होकर रहनेवारे अनेक क्षणरूप 
कार्योकि एक क्षणवर्तीपनेका प्रसङ्ग आता है । असत्‌ रूप द्वितीय पक्षुके सानने 
पर खरविषाणादिके मौ कायेकारीपना प्राप्र होता है; क्योंकि असतूपना 
उसमें भी समान है । ओर जव आप वौद्धोने सत्तवका लक्षण अथेक्रियाकारी- 
पना माना है, तब असत्के कायेकारीपना साननेपर उसमें व्यभिचार दोष 
आता हे 1 इसलिए अनित्य, निरंश ओर परस्पर असम्बद्ध परमाणकि काय 
कारीपना न बननेसे विशोषंकान्त पक्ष मीश्रेषछठ नदींदहे। इस प्रकार केवट 
विदोषको ही भ्रमाणका विषय माननेवाङे वोद्धोके चिरोपेकान्त पक्का निरा- 
करण किथा । 
योगखोग परस्पर निरपेक्ष सामान्य ओर विशेषको दी प्रमाणका विपय 
मानते है, सो यह यौगमत भी युक्तिसङ्गत. नदीं प्रतिभासित होता हे; क्योंकि 
. सामान्य ओर विशेषके परस्पर भेद माननेपर उन दोनोमेसे किसी एककी 
भ व्यवस्था नहीं की जा सकती है । आगे इसी वातकरो स्पष्ट करते है - 


१. बोद्धपक्षे-क्षणिक्रपक्षे । २, क्षणिकस्य पदार्थस्य | ३, सतः कार्यस्य । 
४. कायाणाम्‌ 1 ५. एककरयदरततिप्रसङ्गः । ६. यदेवार्थ क्रिय।कारि तदेव परमार्थसत्‌ । 
७, सत्वस्य यदथंक्रियाकारित्वं लक्षणं तस्यासत्वेऽपि सम्भवात्‌ स्वलक्षणं व्यभिचारीति 
मावः । असच्वेऽपि अथक्रियाया घटनात्‌ | ८. अनित्यनिरंशपरस्परासम्बद्धपरमाणूनां 
कार्येकारित्वामावात्‌ 1 ९. परस्परनिरपेश्चो । १०. निरपेक्षयोः सामान्यविशेषयोः | 
११. परस्परम्‌ । १२. मध्ये । १३, केवरं सामान्यस्य विशेषस्य वा । १४. सामान्था- 
धमतां व्यक्तोऽत्र विरोषदब्देन गह्यन्ते, न ठ निव्यद्रव्यदृत्तयोऽन्त्यविरेष्राः । 





चतुथं; समुद्देशः. २०द्‌ 


्रन्यगुणकर्मात्मानः,' "सामान्यं ठ परपरमेदाद्‌ द्विविधम्‌ | तत्र “्परसामान्यात्सत्ता- 
लश्षणद्धिश्चेषाणां" भमेदरेऽसच्वापत्तिरिति । तथा च प्रघोगः-्रव्यगुणक्रपांण्यसद्रूधाणिः; 
स्वादप्यन्तं भिन्नत्वात्‌" प्रागमावादिवदिति । न सामान्यविदोपसमवावेव्यभिचारः तत्र" 


सखरूपसचस्याभिन्नस्य “परेरभ्युपगमात्‌ । 
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विशेष तो द्रव्य, गुण ओर क्मेस्वह्प दै ओर सामान्य पर ओर अपरके 
सदसे दो प्रकारका हे। उनमेंसे सत्ताछन्तणवारे पर-सामान्यसे विदोपोंके 
सवेथा सेद्‌ माननेपर उनके असत्वको आपत्ति आती है । इसका चअनुमान- 
प्रयोग इस प्रकार है- द्रव्य; गुण ओर कमं ये तीनों पदाथ असदू-रूप दै; 
क्योंकि वे सत्त्वे अत्यन्त भिन्ने, जैसे कि प्रागभाव आदिक सन्त्वस 
अत्यन्त सिन्न है । “सतत्वसे अस्यन्त भिन्न है" इस हेतुमे सामान्य, विशेष 
ओर समवायसे व्यभिचार नहीं आता है; क्योंकि उनमें अभिन्न-स्रलू्प 
सतत्वको योगोने माना है । 
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१. द्रग्यं गुणः कम चात्मा स्वरूप येषां ते द्रव्यगुणकर्मात्मानः। 
दरेव्यत्वस्वभावसमान्यसम्बन्धःद्‌ द्रव्यम्‌ । नवविधे द्र्यप्‌। चतुर्विंशतिः गुणाः। 
पञ्चविधं कर्म| २. नित्यत्वे सत्येक्समवेतत्वं सामान्यम्‌ | अनेकरसमरेदत्वं 
संयोगादीनामप्यस्ि, अत उक्तं नित्यत्वे सतीति | निस्यतवे सति समवेतत्वं शगन- 
परिमाणादीनामप्यस्ि, अत उक्तमनेकेति । निप्यसे सति अनेकन्रत्तित्वमव्यन्ताभ.वेऽ- 
प्यस्ति, अतो च्रत्तित्वसामान्यं विद्ाय समवेतत्वपित्युक्तम्‌ । ३. सामान्यं द्विविधं मोक्त 
परं चापरमेव च | द्रव्यादिचिक्रन्रत्तिस्त सत्ता परतयोच्यते ॥ १ ॥ परभिन्नाच या जातिः 
सेवा परतयोच्यते । द्रग्यत्वादिकजातिस्तु परापरतयोच्यते ॥ २ ॥ व्यापक्वात्परापि स्गाद्‌ 
व्याप्यत्वादपरापि च । मददेशव्यापितं परत्वम्‌। अब्पदेदाव्यःपिलखमपरत्वमिति । ८. 


किदे कि 


द्रयोर्मध्ये | ५. द्रव्ययुणकर्मात्मनाम्‌। £. सवथा भैदेऽट्धीक्रियमाणे। ७. प्रानलावः 


प्रध्वेसामावः इतरेतराभावः । अत्यन्ताभावः । श्चीरे दध्यादिकं नासि प्रागभावः स 
उच्यते | नासि तथा पयो दधिनि प्रध्वंसस्य तु क्षणम्‌ | तःदाप्म्यसम्बन्धावरिठन्न- 
प्रतियोगिताकोऽन्योन्याभावः | यथा घटः पटो नेति । तरैकालिकिसंसगावच्छिलति- 
योगिताकोऽत्यन्तामःवः । यथेह भूतठे घटो नास्तीति । ८. ससादत्यन्तं भिन्नत्वादिनिं 
हेतोः । सामान्यादित्रयं निःसामान्यं तथापि सद्रूपं तेन सह व्यभिचार इति र्का 


माऽस्तु, इत्यग्रे परिहारे । सामन्वादित्रयस्य सत्तासम्बन्धरदितस्यापि स्वसम्भ ¡न्‌ | 


९. सामान्यविशेषरसमवात्रेु । मया जनेन सत्वमङ्गीकृत्य शरवोगः कृतः, 
सस्याभ्युपगमो भवन्मते वतते, तथा सति व्यभिचारो नास्ति । १०. योगैः | 
१८ 


+| 


२७४ प्रमेयरत्नमालायां 


ननुः द्रन्य्रादीनां श्रमाणोपपन्नत्वे ध्मिग्रादकप्रमाणवाधितोः “देठयन हि 
प्रमाणेन द्रव्यादयो निश्वीयन्ते तेन तत्सच्वमपीतिः। (अथ नन. प्रमाणप्रतिपन्ना 
द्रग्याद्यस्तर्हि* हेतो प्राश्रयासिदधिरिति' तदयुक्तम्‌ ; परसङ्गघ्ाधनात्‌ । श्रागभावादौ दि 
" स्वाद्‌ भेदोऽसच्वेन °“्याप्त उपलम्यते, ततश्च व्याप्यस्यः' द्रव्याद्‌(वभ्युपगमो ?“न्यापका- 
भ्युपगमनान्तरीयक्र इति प्रसङ्गसाधनेऽस्य ८ दोपस्याभावात्‌ । 


यहाँपर यौग कहते हैँ कि द्रव्यादिक पदाथ प्रमाणसे परिग्रहीत दे 
अथवा अपरिगृहीते ? यदि द्रव्यादिक प्रमाणसे परिग्रहीत है तो 'सत्त्वसे ` 
अत्यन्त भिन्न हैः यह हेतु धर्मींको म्रहण करनेवारे प्रमाणसे बाधित दहै 
अतः वह कारात्ययापदिष्ट हेत्वाभास हो जाता है; क्योंकि जिस प्रमाणसे 
यादिक निश्चय किये जाते है, उसी प्रमाणसे उन द्रन्यादिकोका सनव सी 
निश्चय करना चाहिए । यदि दूसरा पक्ष मानं कि द्रव्यादिक प्रमाणसे परिग्रहीत 
नदीं हैः तो रक्त हेतु आश्रयासिद्ध हदो जाता दै। आचायं कहते टै कि 
योगोका यह कहना अयुक्त है; क्योंकि यदपर हमने प्रसङ्गसाधन क्या हे । 
साध्य ओर साधनमें व्याप्य-व्यापकभाव सिद्ध होनेपर व्याप्यकी स्वीकारता 
व्याप्यकी स्वीक्ृतके साथ अविनाभाविनी कही जाय, वहां पर प्रसङ्गसाधन 
माना जाता हे । प्रकृतमें प्रागभाव आदिमे सत्वसे जो भेद है, वह असत्त्व 
खं व्याघ्र पाया जाता है। इसलिए सत्त्वे भेदरूप व्याप्यका द्रव्यादिकमें 


१. योगः प्राह । २. द्रव्यादयः प्रमाणोपपन्नाः प्रमाणानुपपन्नाः वेति विकल्प- 
द्यमाभित्य दूषयति । द्रभ्यादीनि प्रमाणेन परिग्रदहीतानि अपरिण्दीतानि वेति विकस्प- 
द्वयम्‌ । प्रमाणेन परिग्दीतानि चेतसच्वादत्यन्तं सिन्नत्वादिव्ययं देवः प्रमाणवाधितः । ३ 
प्रमाणेन परिण्ीते सति । ४. प्रत्वक्षादिप्रमाणावधृतस्ाध्याभावो हेतः कालव्ययापदिष्टः, 
यतः प्रमाणेन परिषरदीतानि ततः सचाद्व्यन्तं भिन्नानि । ५. सच्ादव्यन्तं भिन्नत्वादिति 
हेतुः काटाव्ययापदिष्टः । अयं भावः--परतो येन प्रमाणेन दव्यादयो ग्र द्यन्ते तेनैव प्रमाणेन 
द्रत्यादिसखमपि गृह्यतामिति प्रमाणव्राधितपश्चानन्तरं प्रयुक्तत्वद्धेतोः काकव्ययापदिष्रत्व- 


मित्ति। ६. प्रमणिन । ७, द्रव्यादि । ८. निद्चीयतामिति रेषः। ९. यदि। १० 
दर्यादीनां प्रमाणप्रतिपन्नव्वात्‌ । ११. पक्चत्राभावगाद्‌ द्रव्याणामभावाद्‌ देतोरपरवृत्तिः । 


१२. परेव्।ऽनिष्टापादनं प्रसङ्गसाधनम्‌। सध्यसाधनयोव्वाप्यव्यापकमावसिद्धो व्याप्या- 
भ्युपगमो व्यापकाभ्युपगमानान्तरोवक्ो यत्र कथ्यते तस्प्रषङ्गसाधनम्‌ | १३. टदष्टान्ते । 
१४. परसत्तातः । १५. यथा च्रश्नव्व्दिशपात्वयोः अन्वयेन व्यत्तिस्रोदादरणाथ प्रदरिता । 
१६. सचा द्ध दस्य 1 १७. असच भ्यापकरः, साद्ध दो व्यःप्यः, स च सच्वाद्ध दः प्राग- 
मवादावसचेन व्याक्त उपच्ब्धः सन्‌ द्रज्यादावसच्वं साधयस्येव; व्वराष्वाभ्युपगमो व्यापक्रा- 
भ्युपगमानान्तरीयकमिति नियमात्‌ । १८. पूर्वाक्तस्य । 





चतुर्थः ससुदेशः २७९ 


एतेनः द्रग्यादीनामष्यद्रन्यादित्वंः श्रव्यत्वादेभदे चिन्तितं बोद्धव्यम्‌| कथं 
वा प्रण्णां पदार्थानां परस्परं" मेदे प्रतिनियतसरूपन्यवसख। १ द्रव्यस्य दि द्रव्यमिति 
व्यपदेशस्य द्रव्यत्वामिसम्बन्धाद्विधानेः ततः पूव द्रव्यस्वरूपं किञिद्राच्यम्‌ "९; 
येन ८ सहं द्रव्यत्वाभिसम्बन्धः स्यात्‌ ? द्रग्यमेव स्वरूपमिति चेन्न; `्तद्रयपदेशस्य द्रव्यत्वामि- 
सम्ब्रन्धनिवन्धनतया स्वरूपत्वायोगात्‌ । सच्यं निजं “रूपमिति चेन्न; "तस्यापि सत्तासम्बन्धरा- 





जो अङ्खोकार हे, वह्‌ व्यापक्र जो असच्च उसके अङ्खीकारके साथ अविनाभावो 
हे, इस प्रकार प्रसङ्कसाधन करनेपर आपके द्वारा दिया गया प्रमाणवाधित 
आदि दोपोंका अभाव हे, अथात्‌ वह दोष हमे शराप्र नहीं होता । 

इसी कथनसे अथात्‌ पर-सामान्यसे विशोषोके भिन्न माननेपर उनके 
असनत्व-समथंनसे द्रव्य आदिकके मी अद्रन्यत्व ॐगदिपना द्रव्यत्व आदिसे 
सेद्‌ माननेपर विचार कर लिए गये जानना चाहिए । कहनेका भाव यह हे 
कि जव द्रव्यत्व-सामान्यसे द्रव्य सबवेथा भिन्न है, तब उसके अद्रव्यपना स्वयं 
ही सिद्ध हो जाता है । ओर जव आप योग लोग द्रव्य; गुण, कमे, सामान्य, 
विदोप, समवाय इन छं पदार्थेकि परस्पर भेद्‌ मानते है, तव यह द्रव्य हे, 
यह गुण दै, यदह कमं है, इस प्रकारकी प्रतिनियत स्वरूपवाठी व्यवस्था केसे 
हो सकेगी । अर्थौत्‌ द्रव्यत्वका सम्बन्ध द्रव्योमेंदहदी हो ओर गुणादिकमेन 
दहो; एेखा नियस नहीं बन सचेगा । यदि करूं कि द्रव्यके द्रन्यः एेसा नि्दँश 
द्रच्यस्वके सम्बन्धसे करगे तो हम पूछते है कि द्रज्यत्वके सम्बन्धसे पहङे 
द्रव्यका क्या स्वरूप था, कह कुछ कहना चाहिए, जिसके कि साथ द्रव्यत्वका 
सम्बन्ध हो सके । यदि कद कि द्रव्यका द्रव्य ही स्वरूप दहे, सो एेसा कह नदीं 
सकते; क्योंकि उसका द्रव्य एेसा नाम तो द्रभ्यत्व-सामान्यके सम्बन्धके 


१. परसामान्याद्विरोषाणां मेदेऽसच्वापत्तिसमथनेन । २. द्रव्यतामान्याद्‌ द्रग्यं 
भिन्नं तदि तस्याद्रव्यत्वापत्तिः । ३३. द्रव्यत्वाद्‌ गुणत्वात्‌ कर्मत्वात्‌ । ४. अद्रग्यस्ं 
चिन्तितम्‌ । ५. द्रव्यत्वादिम्यः। ६. इदं द्रव्यम्‌, अयं गुणः, इदं कर्मेति नियतिः 
कथम्‌ १ ७. द्रव्वेम्यो द्रव्यत्वं भिन्नं गुणाश्च भिन्नाः, तथा सति द्वन्यत्वस्य द्रव्य एव 
सम्बन्धः, न गुणादिष्विति प्रतिनियमाभावात्‌ प्रतिनियतपद्ाथन्यवखा कथं स्यादिति मावः। 
इदं द्रव्यं अयं गुणः इदं कर्मेति व्यपदेशः कथमभि न घटत इत्वर्थः। ८. निद शस्य, 
अभिधानस्य } ९. करणे, द्रव्यसिव्यभिधानाङ्खकारे सति । ६०. द्रव्यत्वाभिसम्बन्धात्‌ 1 
११. सम्बन्धादेव सच्चं वाच्यम्‌ 1 १२. द्रव्यस्वरूपेण । १३. द्रभ्यव्यपदेशस्य । १४. द्रव्यस्य 
सत्वमेव द्रव्यस्वरूपम्‌ । १५. सच्वस्यापि । 


०००००००० 


२७६ | प्रमेयरतनमालायां 


देवः “तद्वयपदेडकरणात्‌ । एवं गुणादिष्वपि वाच्यम्‌ | केवर सापान्यविदोपसमवायानामेव 
` स्वरूपत्वेन" "तथान्यपदेशोपपत्तेस्तत्वरयग्यवस्थैव स्यात्‌ । 
ननु जीवादिपद।थानांः सामान्यविरोप्रत्मकत्वं त्याद्वादिभिरमिधीयते, तयोश्च 


म 


वस्तुनो “मदाभेदाविति तोः च ध्विरोधादिदोषोपनिपाताननेकन्न सम्भविनापिति । 


निमित्तसे होता हे, अतः वह द्रञ्यका स्वरूप नदीं हो सकता है । यदि कद 
कि द्रव्यका सन्त्व ही उसका निजी स्वरूप है, सो भो नदीं कह सकते; क्योकि 
द्रव्यगत सन्त्वके भी सत्ताके सम्बन्धसे ही (सनत्व' एेसे नामका व्यवहार क्रिया 


जाता है अतः वह द्रन्यक्रा निज स्वरूप नहीं हो सकता । इसी प्रकार गुणा- 


दिकमें भी कहना चाहिए । | 
भावा्थ--गुणत्वके सम्बन्धसे पूवं गुणका क्या स्वरूप था, कमस्वकरे 

सम्बन्धसे पूवे कमेका क्या स्वरूप था, आदि जितने प्रदन ऊपर द्रव्य- 

के विषयमे उठाये गये है, वे सव गुणादिके विषयमे भो खागृू होते दै । ओर 


जिस प्रकार द्रन्यत्वके योगसे द्रव्यकी सिद्धि नदीं दोती, उसी प्रकारसे गुण- 


त्वादिके योगसे गुणादि पदा्थेकरी भी सिद्धि नहीं दोतीद्े। इस प्रकार 
यौगाभिमत द्रव्य, गुण ओौर कमे ये तीनों पदाथ सिद्ध नदीं होते, एेखा अमि- 
प्राय जानना चाहिए । 

केव सामान्य, विशेष ओर समवाय इन तीन पदाथकि ही स्वरूप 
सत्त्वसे अर्थात्‌ स्वतः सत्‌-रूप होनेसे सत्‌ नामका व्यवहार वन जाता दै, अतः 
सामान्य, विशेष शओमौर समवाय इन तीन पदार्थक्र दी व्यवस्था सिद्ध होती 
हे; छह पदा्थकिी नदीं । | 

शङ्का यदौ पर योगोक्रा कहना है कि स्याद्रादी जेन लोग जीवादि 
पदार्थोको सामान्य-विश्चेषात्मक कहते दै ओर उस सामान्य ओर विशेषका 
वस्तुसे भेद भी कहते दै ओर अभेद भी कते है; इस कारण वे दोनों विरोध 
आदि दोपोके आनेसे एक वस्तुमे सम्भव नदीं है । आगे उन्दीं विरोधादि 


१, द्रभ्ये सत्सम्बरन्धादेव सम्‌ । २. सच्वन्यपदेदा । ३३. द्रव्यवत्‌ । ४. एकरस - 
रूपत्वेन वा पाठः । ^. सच्न्यपदेशोपपत्तेः । ६. सामान्यविचेपषरसमवायानाम्‌ । 

७. योगो जल्पति । ८. जीवयुद्रल्धर्माधर्माक्राशकालादीनाम्‌। ९. सामान्य- 
विगेषयोः । १०. पर्वायमेदाद्ध दः, द्रन्यमेदादमेदः । १९१. यदि अङ्खीक्रियेते । १२. मेदा- 
मेदो । १३. विरोधवैयधिकरणानवस्यसङ्करज्यतिकरवंशवाप्रतिपच्यमावा इयौ दूप्रगानि । 
१४. एकस्मिन्‌ वस्तनि । | 
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चतुथं: समुद्देशः ` २७७ 


९तथादि-मेदामेदयोविधिनिषेधयो्रेकन्राभिने वत्तुन्यखम्भवः* रीतोष्णस्पशेयोरवेति' १। 
मेदस्यान्यदधिकरणममेद्य चान्यदिति वैयधिकरण्यम्‌ २। यमात्मानं: पुरोधाय भेदो 
यं च समाभ्निव्यामेदः, तावात्मानौ भिन्नौ चाभिन्नो च | ^तत्रापि 'तथापरिकस्पनादन- 
वस्य ३ । येन रूपेण? मेदस्तेन मेदश्चाभेददचेति सङ्करः' ४ । येन मेदस्तेनामेदो 
येनामेदस्तेन मेद इति व्यतिकरः" ५] मेदामेदात्मकत्वे च वसतुनोऽसाधारणाकारेणः 
निदचेतुमशक्तेः?" संशयः ६ । !ततश्चाप्रतिपत्तिः< ७ 1 ` ततोऽभावः ८ । इत्यनेकान्ता- 
र्मक्रपपि न सौस्थ्यमाभजतीति केचित्‌ । 
दोषोका स्पष्टीकरण करते है- मेद्‌ ओर अभेद ये दोनों विधि ओर निषेध 
स्वरूप दँ, इसकिए उनका एक अभिन्न वस्तुमें रहना असम्भव हे; जैसे कि 
सीत ओर उष्ण स्पदोका एक साथ वस्तु रहना असम्भव हे । इस प्रकार 
जीवादि पदा्थेक्रो सामान्य-विश्ेषा्सक साननेपर विरोध दोप आता ह ६। 
दका आधार अन्य है ओर अभेदका आधार अन्य हे, इसखिए वेयधि- 
करण्य दोप भी आता दै २। जिस स्वरूपको युख्य करके सेद्‌ कहा जाता हे 
शरोर जिस्‌ स्वरूपकोा आश्रय छेकर अभेद्‌ कद्‌ जाता देः वे दोनों स्वरूप 
भिन्न मोहं ओर अभिन्न भी दहै । पुनः उनमें भी मद्‌ ओर अरभेदकी कल्पना- 
खे अनवस्था दोप मप्राप्नदहोता ह ३। जिस रूपसे सेद्‌ हे, उस रूपस भेद भी 
दे, अतः सङ्करदोष प्राप्त होता है ४। जिस अपेक्षासे भेद है, उक्ती अपेक्षासे 
भेद दै ओर जिस अपेक्षासे असद्‌ है उसी अपेक्षासे भद्‌ हे, इस प्रकार 
ठयतिकर दोप आता है ५ । वस्तुको सेदाभेद्‌ात्मक्र माननेपर उसका स्रसाधारण 





१. तद्वद्‌ प्रापानपातव्वः दद्यात्‌ | २. विधिरास्तस नास्तत्व 
्रतिप्ेधः मेदामेदयोः। ३. यथा यीतोष्णयोरेकत्रामिननवस्ठन्यसम्भवः, तथा 
मिन्नाभिन्नयोः । तस्माद्धिनाभिनयोरेकत्र विसोधः । एकावच्छेदेनैकाधिकरणकत्वाभावों 
विरोधः । ४. इवाथ वा गब्दः | ५. भिन्नं विषयम्‌ । ६. स्वरूपम्‌ । ७, पुरस्कृत्य । 
<. दयोरात्मनोरपि । ९. भिन्नामिन्नपरिकस्पनात्‌ , तौ भिन्नौ अभिन्नौ वा, को वाऽऽ 
श्रव्य जातो मेदामेदो, तावपि भिन्नाभिन्नाविव्यादि । १०. मेदाभेदोत्पादकयोः स्वरूपयोः 
प्रत्येक भेदामेद[त्मकतवे तत्रापि प्रव्येकं स्वरूपद्रयं तत्रापि तथा चेदनवस्था । अप्रामाणिका- 
नन्तपद्‌ाथपरिकत्पनया विश्रान्त्यभावोऽनवस्ा । १९१. स्वरूपेण । १२. सवेषां युगपत्‌ 
प्रातिः सङ्करः । परस्परात्यन्ताभावसमानाधिकरणयोधर्मयो रेक समावेराः सङ्करः । १३. 
'परस्परविषयगमनं व्यतिकरः । १४. असाधारणस्वरूपेण । सजातीयविजातीयन्याव्रत्ता- 
कारेण । १५. इदं मेदरूपं वा, अपेदरूपं वेति निस्चयाभावात्‌ । १६. युक्तिकरेय रजतं 


चेति चलितप्रतिपत्तिः संशयः । १७. संरायाच ¡ १८. वस्तुनः । १९. प्रतिपच्यभावाच् । 


२०. यौगादयः । 


२७ प्रमेयरत्नमालायां 


तेऽपि न प्रातीतिकवादिनः; विरोधस्य प्रतीयमानयोरसम्भवात्‌ । अनुप 
लम्भसाध्यो हि विरोधः, स्तत्रोपलम्यमानयोः* को विरोधः। यच शीतोष्णस्पदा- 
यो्वेति* दष्टान्ततयोक्तम्‌, तच्च शधृपदहनाेकावयविनः ीतोष्णश्प्दास्वभावस्यो- 
पलन्धेरयुक्तमेव; “एकस्य चलाचलरक्तारताब्रतान्रृतादिविखद्धघर्माणां युगपदुपटन्धेदच 
'प्रकृतयोरपि न विरोधः इति । एतेन वैयधिकरण्यमप्यपा्तम्‌ ; {तयो रेकाधिकरण- 
त्वेनः प्रतीतेः। !'अव्रापि प्रागुक्तनिददानान्येवः* बोद्धव्यानि । यज्चानवस्थानं दूषणं 
भाकारसे निश्चय नहीं किया जा सकता, अतः संशय दोष आता दै & । ओर 
खंशय होनेसे उसका टीक ज्ञान नहीं हयो पाता, अतः अप्रतिपत्ति नामक दोष 
आता है ७। ओर ठीक प्रतिपत्तिके न होनेसे अभाव नामका दोप भी आता 
है ८ । इस प्रकार वस्तुको अनेान्तात्मक मानना भी स्वस्थताको प्राप्त नदीं 
होता है, ठेसा यौगादि कितने ही अन्य मतावटम्बियोंका जेनोके अनेकान्त- 
वाद्पर अपेक्षहे। ~ . = > 

समाधान--आचायं उपयुक्त दोषोंका परिहार करते हृए कदते दै कि 
ठेसे विरोधादि दोपोका उद्धावन करनेवारे भौ यथार्थवादी नदीं दै; क्योंकि 
यथाथं स्वरूपसे प्रतीत होनेवाडे सामान्य-विरोष या मेद-अभेदमे विरोधश्ा 
होना असम्भव ह । विरोध तो अनुपरम्भ-साध्य होता है अथात्‌ जो वस्तु 
जैसी दिखाई न देवे, उसे वैसी माननेपर होता है । जव एक वस्तुमे भद्‌ ओर 
अभेद पाये जाते ह, तब उनमें विरोध केसा ¢ ओर जो आपने विरोध सिद्ध 
करनेके छिए शीत अर उष्णस्पशेको दृ्टान्तरूपसे कहा ह सो वह्‌ कथन धृूप- 
दहनवाछॐे घट आदि एक अवयवीके शीत ओर उष्णस्पशो रूप दोनों स्वभावकी 
उपरुच्धि होनेसे अयुक्त ही हे; क्योकि एक ही वस्तुके चर-अचर, रक्त-अरक्त; 
आवृत-अनाघरत आदि विरोधी धर्मोकी युगपत्‌ उपरच्धि होती हे, अतः प्रकृत 
में विवत्तित सामान्य-विशेष या भेद-अभेदका भी एक पदाथमें पराया जाना 
विरोधको प्राप्त नहीं होता हे । एक वस्तुमे इसी भेद ओर अभेदके विरोधः 
परिहारसे वैयधिकरण्य दोप भी निराकरण किया गया समञ्चना चादिणः 

१. प्रतीत्यनुसारिणो यथार्थवादिनः। २.. सामान्य-व्रियोपयोः मेदामेदयोः । 
३. एकस्मिन्‌ वस्तनि । ४. मेदामेदयोः । “५. इवाथ वाराब्दः। £. यीतोष्ण- 
स्पशंयोदृ्टान्ततया कथनम्‌ 1 ७. धृपदहनादौ प्रतिपन्ने आदिशब्देन सन्ध्यायां तेजस्ि- 
मिरयोः सदावस्था । €. वस्तुनः । ९. प्रारब्धयोः सामान्यविेषयोः मेद्‌भेदयोरपि । 
१०. एकनोपर्ब्धौ । ११. एकत्र वस्तुनि मेदामेदयोः विरोधपरिदारेण । १२. भेद्‌- 
भेदयोः । १३. धूपघटाधिकरणत्वेन शीतोप्णस्पदंयोरधिकरणमप्यस्ति । १४. वैवधिकरण्व- 
निराकरणप्रकरणेऽपि । १५. एकस्य चलाचलादिनिददंनानि योज्यानि । 


चतुथं: समुदेशः २७६ 


न 


तदपि स्प्राद्रादिमतानभिजैरेवापादितम्‌ः । तन्मतः दि सामान्यधिदोपात्मके वस्तुनि 
सामान्यविरोप्रावेव भेदः; मेदध्वनिना' तयोरेवाभिधानान्‌ । द्रग्यरूपेणाभेद्‌ इति 
द्रव्यमेवामेद्‌ः; एकानिकात्मकत्वाद्स्तनः। यदि* वा भेद्नवप्राधान्येनः वस्वुधमाणा- 


मानन्स्यान्न[नवस्था । (तथा दि- यत्सामान्यं यदच विशबस्तयोः“रनुन्रत्त'"-व्याव्रत्ताकारेणःः 
ॐ“ + 


भेदः; धतयोस्चाथक्रियामेद्‌।त्‌ , तदूमेदश्च {रक्तिमेदात्‌ः ° सोऽपि सद्कारिमेदादिव्यनन्त 
धर्माणामङ्गीकरणात्‌ कुतो ऽनवसा १ तथा चोक्तम्‌- 


क्योंकि उन सेद ओर अभेदकी एक्राधिक्ररण रूपसे प्रतीति होती हे 1 याँ 
पर भमी पहर कहा गया चलट-अचलठ आदि टृष्टान्त समञ्चना चाहिए । ओर 
जो अनवस्था नामक्‌ दुषण कहा है, बह भी स्याद्रादियोंके मतको नहीं जानने- 
वारे छोगोंके द्वारा प्रतिपादित जानना चाहिए । स्याद्रादिययोका यह मत दहे कि 
सामान्य-विरोपात्मकः, अभिन्न वस्तुमे सामान्य ओर विशेष दी मेद्‌ हे; 
क्योंकि मेदरूप ध्वनि ( शब्द्‌ ) के द्वारा उन दोनों सामास्य-विशेपोंका कथन 
करिया जाता दै। किन्तु द्रञ्यरूपसे अभेद्‌ हे; वस्तुतः द्रव्य एेसा कथन दही 
अभेद्रूप दै । इस प्रकार वस्तु एकानेकात्मक दै । अर्यात्‌ द्रव्यदृष्टिसे वस्तु 
अखण्ड अभेद या एकरूप है ओर पयोयटषटिसे वह भेद या अनेकरूप दं । 
अभेदको सामान्य ओर भेदको विदोप कहते द। अथवा मद्रूप नयको 
प्रधानतासरे वस्तुके धमे अनन्त है, इसलिए अनवस्था दोप प्राप्न नदीं होता । 
आरो इसे ही स्पष्ट करते टहै-जो सामान्य है ओर जो विदोष है, उन दोनों 
का अनुचरत्त ओर व्यावृत्त आकारसे सेद दै ओर अनुचरत्त-व्यावरत्ताकारका 
सद अथेक्रियाके मेदसे हे । अथेक्रियाक्रा भेद उन दोनोंकी राक्तियोके भेदसे 
हे ओर वह शक्तिभेद भी सहकारी कारणोके भेदभे हे । इस प्रकार वस्तुमें 
अनन्त ध्मोकि स्वीकार करनेसे अनवस्था दोपकेसे प्राप्रद्ो सकता हे? 
जेसा करि कहा हे 











१. स्वरूपेणाविय्मानस्य दूषणस्य एकन्तयुक्तिवद्देव प्रतिपादितम्‌ । २. 
स्याद्वादिनां मतम्‌ । ३. मदशब्देन, न त्वर्थन। मेद इत्युक्तं विदोपरोऽभेद इत्युक्ते ` 
सामान्यम्‌ । ४. सामान्य-विरोपयोरेव | ५. द्रव्याथिकनयप्राधान्येन । ६. द्रव्यदृष्टया 
वस्तवे करूपम्‌ , पर्यायदृष्टय,ऽनेकरूपमिति भावः । द्रग्यरूपेण सामान्यं विरोषः पर्यायरूपेण 
च | ७ अथत्रा। ८. विवक्षया । ९. वस्तुधर्मानन्त्यप्रकासमेत्र प्रद्ायति । १०. 
सामान्य-विच्योप्रयोः। ११. गोर्गारित्यनुङृत्ताकारः ] १२. श्यामः रात्रखो न भवतीति 
व्यान्रत्ताकारः । १३. अनुव्रत्ताकारव्याव्रत्ताकासयोः | १४. अक्रियायां च याक्तिभेदाद्‌- 
भेदः । १५. गक्तिभेदोऽपि । 


२८० प्रमेयरत्नमालायां 


सूलद्धतिकरोमाइरनवस्थां हि दूषणम्‌ 1 
| वस्त्वानन्त्येऽप्यशक्तौ च नानवस्थाः विचार्यते ॥३८॥ इति 
यौ च सङ्कर-व्यतिकरो श्तावपि मेचकभ्लाननिदर्यनिन“ सामान्यविेषदष्टान्तेन ध्व 


मूका विनाश करनेवाखी अनवस्थाको विद्रञ्जन दूपण कहते हैं । 
किन्तु वस्तुके अनन्तपना होनेपर अथवा विचार करनेकी असमथेता होनेपर 
अनवस्था दोषका विचार नहीं करिया जाता हे अथात्‌ अनवस्था होनेपर मी 
उसे दोष नहीं माना जाता ॥ ३८ ॥ 
ओर जो सङ्कर व्यतिकर दोषकहे देवे भी मेचकन्ञानके दृ्टान्तसे 
था सामान्य-विशोषके टदृष्टान्तसे परिहार कर दिये गये समञ्चना चाहिए । 
भावाथं--वस्तुमे अनेक धर्मक युगपत्‌ प्राप्िको सङ्कर दोप कहते हें । 
सो इस दोषका परिहार मेचक्ररत्नके दृष्टान्तसे किया है । पोचों वणवाल रत्न- 
को मेचक कहते है । जेसे मेचक रन्नमे नीख-पीतादि अनेक वणेकि प्रतिभास 
होनेपर भी यह नहीं कहा जा सकता कि जिसरूपसे पीतवणेका प्रतिभास 
हा रहा है, उसी रूपसे पीतवणेका भी प्रतिभास हो रहा है ओर नीखवर्णका 
भी प्रतिभास दो रहा दै। किन्तु भिन्न आकारसे सभीका प्रतिभास दहो रहा 
1 इसी प्रकार एक दी वस्तुमे भिन्न-भिन्न दष्ियोसे भेद ओर अभेदकी 
व्यवस्था वन जाती है । अतः सङ्कर दोष नदीं आता ।. परस्पर विषयकी प्राधि- 
को व्यतिकर दोष कहते हैँ । इसके परिह्ारके लिए सामान्य-विरोषका दृष्टान्त 
दिवा है। जेसे गोत्व खण्डी, मुण्डी आदि गायोकी अपेक्षा सामान्यस्प है 
वही भेँसा, घोडा आदिकी अपेक्षा विशेषरूप दहै। इसी प्रकार पयीयकी 


क क 





१. विच।रयितुमिति येपः |] वष्तुविकस्पपरिसमाप्तौ । २. अवध्ितेरभावो- 
नवया । सा विद्यमान।पि दूप्रणं नेति मावः । ३. सङ्करो मेचकनज्ञाननिददानेन, व्यतिकर 
सः मान्य-विदोप्रदष्टान्तेन परितः । ४. पञ्चवण भवेद्रतनं मेचकाख्यम्‌ । ५. दृष्टान्तेन । 
यशा मेचक नीलाच्नेकपरतिमासे सति न ह गाक्षयं वक्तुः यवेन रूपेण पीतप्रतिभासस्तेन 
रूण पीतप्रतिभासश्च नील्प्रतिमासश्च । मिन्नाकारेण प्रतिभासश्चासि। तथेकरिमन्‌ ` 
व<वुनि मेदामेदन्ववस्था सुव । &. न हि येन रूपेण विोषक्तेन रूपेणं सामान्यम्‌ , येन 
रूपेण सामान्यं तेन रूपेण वा विशेषः पर्यायदृ्य। सामान्यं तयेव मेदाभेदयोरपि योज्य- 
निति न ग्यतिकरदोषावकाशः । स।मान्प्रमेव धिरोष्रो यथा गोत्वं खण्डाद्यपेक्षया सामान्यं 
हि महिषाद्यपेश्चया विशव इति व्यतिक्ररनिरासः । द्रव्यत्वाद्यपरसामान्यं ग्याच्रत्तेरपि 
देतु-तराददियेष्राख्यामभिल्मते । विदोषस्य कथं गोत्वसामान्याद्विदेषः खण्डसमुण्डादिषु 
वर्तमानत्वात्‌ सामान्यं विशेषो भवति खण्डखण्डेयमिति । 


~` हो 
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परितो 1 अथ तत्र तथा प्रतिभासनं परस्यःपि" वस्तर्निः तथेव प्रतिमासोऽस्नु; तस्य 
पश्षपातामावात्‌ । निर्गतः संशयोऽपि न युक्तः, तस्यः पचलित प्रतिपत्तिरूपत्वादचलित- 
प्रतिभासे दुवरटरवत्‌? । शप्रतिपन्ने वस्त॒न्यग्रतिपत्निरिः्यतिसादसम्‌। उपट्न्ध्यमिधाना 
दूनुपटम्भोऽपि न सिद्धस्ततोःः नाभाव इति शष्टष्ठाविददमनेकान्तशासनं सिद्धम्‌ । 
९"एतेनावयवावयविनो "गुणगुणिनोः" <कर्म॑तद्वतोद्च कथञ्चिद्‌ मेद्‌मेदौ प्रतिपादितो 


के 


द्व्या | 


षि वस्वमे सेदकी ओर द्रव्यदृषटिषे अभेदकी प्रतीति होती है । अवान्तर 
भेदोकी अपेक्षा सेद मी अभेद कटाने खगत दे । अतः स्याद्राद्‌ मताव- 
स्वियोके द्वारा सानी गड वस्तु-व्यवस्थामें व्यतिकर दोष भी नहीं आता । 
यँ योग कहते - द कि मेचकरत्नमें जसे अनेक वर्णोका आकार 
पायाजाता दहै, उसी प्रक्रार उनक्रा प्रतिभास (ज्ञान) दोतादहै। इसपर 
आचार्यं कते है करि इम ॒स्याद्वादियोके यदौ भी वस्तुमे जिस प्रकारसे अनेक 
ध्म पाये जाते है, उसी प्रकारसे उनका प्रतिभास मी स्वीकार करना चादिएः 
क्योकि, उस प्रतिभासके पक्षपातका अभाव दै। ओर प्रतिभासके बसे 
निर्मीति वस्तुने संय दोषका कहना भी युक्त नदीं दै; क्योकि संङशय तो 
चलित प्रतिपत्ति (ज्ञान) खूपदौता है, उसका अचलति अथात्‌ स्थिर 
प्रतिभासमें दोना ठघंट हे । प्रमाणसे जानी हई वस्तुसे अप्रतिपत्ति अथात्‌ 
अजानकारीकी बातत कहना अतिसाहस दै । इस प्रकार अप्रतिपत्ति नामका 
दोप भी नदीं आता। तथा अनेक धमात्मक वस्तुको उपरुन्धि हानेसे अलु- 
पलम्भ भी सिद्ध नहीं हे, अतः अभाव नामक दोष मी नदीं प्राप्त होता है 
इस प्रकार अनेकान्तरूप जन शासन प्रत्यक्ष ओर अनुमानसे अविरुद्ध ओर 
विरोधादि दोपोसे रहित सिद्ध दै । इसी उपयुक्त विवेचनसे अवयव-अव- 
यवीमे, गुण-गुणीमें -ओर कम-कमेवानमे कथच्चिद्‌ भेद ओर कथच्चिदू 


+ (1 


अभदका मो प्रातपादन क्रया गया समञ्चना चाहए। 


१. यौगः। २. मेचक्रे चित्रक्ञानादौ सामान्यविदोपयो्वां । ३. चित्राकारेण सामान्य- 
विदोषरूपेण च । ४. स्याद्वादिनोऽपि । ५. अनेकान्तात्मके । ६. मेद्‌मेदरूपेणेव । ७. 
प्रतिभासस्य । ८. मेचकादौ परतिभासवठेन 1 ९. संशयस्य । १०. खाणुवां पुरुषो 
वेति । ११. स्थिरप्रतिभासे वस्तुनि । १२. संशयस्य 1 १३. प्रमाणेन 1 १४. कथनात्‌ । 
१५. अनुपरम्भामावात्‌ । १६. प्रव्यक्षानुमानाभ्यामविख्द्धम्‌ 1 १७. विरोधादिदोष्रपरि 
दारेण, सामान्य-विद्योषयोः कथञ्चिद्‌ भेदामेदसाधनेन 1 १८. कपार-घययोः 1 १९. ज्ञाना- 
त्मनोः ।. २०. क्रिया-तदतोः । 
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{अथ 'समवायवशाद्धि"न्नेष्वप्यभेदप्रतीतिरनुपपन्न'ब्रह्मतुल्याख्यज्ञानस्येति चेन्न; 
(तस्यपि ततो भिन्नस्य व्यवस्यापयितुमराक्तेः। तथादि-“समवायन्र्तिः स्वसम- 
वायि इत्तिमती?° स्यादब्रत्तिमती वा ए इत्तिमत्वे स्वेनैव? वृत्यन्तरेणः वा १ तावद्‌: 
पक्षः, समवाये समवायानम्युपगमात्‌"“; पञ्चानां समवायित्वमिति वचनात्‌ । व्रच्यन्तर- 
कल्पनायां?“ तदपिः^ स्वसम्बन्धिधु वतते न वेति कल्पनायां चयन्तरपरभ्पराप्राेरन- 


यर्होँपर योग कहते हैँ कि जिसे ब्रह्मतुल्य ज्ञान प्राप्त नहीं हआ दहै 
एेसे अल्पज्ञ पुरूषके समवायसम्बन्धके वशसे भिन्न पदार्थोमिं भी अभेदकी 
प्रतीति होती हे । आचाय कहते है कि उनका यह कहना भी ठीक नदीं है 
क्योंकि पदार्थोसि भिन्न समवायकी व्यवस्था करना अरक्यदै। आगो 
इसीको सिद्ध करते है--समवायसम्बन्ध अपने समवायी पदार्थभिं सस्बन्ध- 
वाला हे, अथवा असम्बन्धवाखा है यदि सम्बन्धवालादहे तो स्वरसे ही 
सम्बन्धवाला है, अथवा अन्य सम्बन्धसे सम्बधवाखा है ? पदा पश्च तो 
कह नहीं सकते; क्योंकि समवायमें समवाय रहता है, एेसा आप लोगोने 
माना नदीं हे । द्रव्य; गुण, कमे, सामान्य ओर विदोष इन पोच पदार्थं 
ही समवाय सम्बन्ध होता हे, एेसा आपके शास््रका वचन हे । अन्य सस्बन्ध- 
से सम्बन्धवाखा है, इस दूसरे पक्षकी कल्पना {करनेपर वह अन्य सम्बन्ध 
भी अपने सम्बन्धियोमें रहता है, अथवा नही; इस प्रकारकी ओर भी कल्पना 
करना पड़ेगी, तव अन्य-अन्य सम्बन्धोंकी परम्परा प्राप्र होनेसे अनवध्थाः 

१. योगो भाषते । २. घटादीनां कपाडादौ द्रव्येषु युणकर्मणोः तेषु जातेश्च 
सम्बन्धः समवायः प्रकीर्सितः ॥१।॥ अवयवावयविनोर्जाति-व्क्त्योर्शणगुणिनोः क्रिया- 
क्रियावतो्नित्यद्रव्यविदोषयोश्च यः सम्बन्धः स समवाय इति समवायवदात्‌ | 
३. ` वस्तु । ४, अनुःपन्नं व्रह्मतुल्याख्यं ब्रह्मसदगां ज्ञान यश्य तस्य किञ्चिच्ज्ञध्येति 
मावः । एकरसिमन्नणौ , पट्पद्‌ाथमेदज्ञनम्‌ । ५. अनुत्यन्नातीन्दरियज्ञानपुरुषस्य । ६. 
सप्रवायस्यापि | ७. पद्‌ार्थभ्यः। ८, समवायसम्बन्धः । ९. द्रव्यादिषु पञ्चसु गुण- 
गुण्यादिषु | १०. सम्बन्धवती । ११. समवा्रेनैव खसमवाथिप्र वृत्तिमती । १२. सम्बन्धा- 
न्तरेण वा सखसमवायिषु इत्तिमती । १३. समवायेन समवायः समवायिघरु वर्त॑ते चेद्‌ 
व्यादयः पच्च भावा अनेके समवायिन इति म्रन्थविरोधः स्मात्‌ | न दि परैः समवि 
समवायः स्वीकृतः । १४. द्वितीयपरक्षमवलम्ब्य दूषयति । १५. विदोषण-विरोप्यभावेन 
समवायः समवायिषु वतते च । १६. ¶च्यन्तरमपि । १७. ब्रचयन्तरं खसम्बन्धिघरु वर्तते न 
वा १ वतते चेत्सवेतैव इत्यन्तरेण वा ? स्वेभैव स्वसम्बन्धिघु वर्तते चेत्समवाप्रेऽपि चचयन्तरं 
मा भूत्‌ । बररयन्तरेण वतंते चेत्‌ तदपि उच्यन्तरं सेश्ैव ब्रस्यन्तरेण वा सखसमवायिघु 


"यि 
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वस्थ[ । चरच्यन्तरस्यः त्वसम्बन्धिपुः ब्रच्यन्तरानम्युपगमान्नानवस्थेति चत्त समवायेऽपि 
वर्यन्तरं* मामूत्‌ । अथ" समव्रायो न “्वाश्चयवृत्तिरङ्गीक्रियते तटं पण्णामाभ्रितत्- 
मिति “ग्रन्थो विरुध्यते । अथ समव।विषु सत्स्वेव समवाय्प्रतीतेस्तस्या श्रितव्वसुप- 
लभ्यते" तरिं मृक्तदरव्येषु सरस्वेव धदिग्डिङ्गस्पदमतः?^ पूर्वण इत्यादिज्ञानस्य, काल्ठिङ्गस्य 
च °परापरादिप्रव्ययश्य सद्धावात्तयोरपि!* £तद्‌भ्रितत्वं स्यात्‌ । तथा चायुक्तः मेतद्‌- 
न्यत्र नित्यद्रव्येभ्य इति | कव्व समवायस्यानाश्रितस्वे सम्बन्धरूथतैव `न ॒घरते | 


दोप आता दै । यदि कं कि अपने सम्बन्धियोमें अन्य सम्बन्धका सम्बन्धा- 
न्तर नहीं स्वीकार किया गया है, अतः अनवस्था दोष नदीं आता हे,तो हम 
उनसे कहते ह कि ससवायमें भी सम्बन्धान्तर नहीं रदे । यदि आप रोग कद्‌ 
कि हम समवायको स्वाश्रयन्र्ति अङ्खोकार नदीं करते तो आक्राशादि 
नित्य द्रव्योंको छोड़कर छह पदार्थोकि आशध्रितपना हे, यह आपका भ्रन्थ 
विरोधको प्राप्न होता है । यदि कद कि समवायि्योके होनेपर दी समवायकी 
प्रतीति होती दे, अतः संमवायके आध्ितपनेकी कल्पना की जातीदहे; तो 
दम कहते देँ कि सत्त द्र्योके दोनेपर ही दिदारूप द्रव्यका छिङ्ग जो यह्‌ इससे 
पूवमें दे, इत्यादि ज्ञान हे; ओर काठद्रव्यका लिङ्क जो पर (च्येष्ठ) अपर 
( खघ ) प्रत्यय (ज्ञान) का सद्भाव है, उसके पाये जानेसे दिशा ओर 
कारको मी मन्ते द्रव्योके आश्रित मानना चाहिए । ओर एसी दशामें "निव्य- 
दरज्योंको छोडकर, एेसा सूत्र कना अयुक्त ही है । दूसरी वात यह दैः कि 
समवायके अनाध्रितपना माननेपर सम्बन्धरूपता ही घटित नदीं होती दे! 


वतते ? प्रथमपक्षे समवायेऽपि इच्यन्तरं मा भूत्‌ । द्वितीषपश्ने पररापरद््यन्तरपरिकस्प- 


नायामनवस्था । १. विशषणविदोध्यमावस्य । २. दण्ड-द्ण्डिषरु | ३. समवाय्रसम्बन्धा- 
न्तरम्‌ । ४, नैयायिकः प्राहः । ५. तन्तुपटाश्चय - ६. पदार्थानाभ्‌ । ७, प्रण्णामाश्चि- 
त्वमन्यत्र नित्यद्रव्येभ्य इति सूत्रविरोधः। ८. द्ववणुकरादिकं परमाण्वाध्रितं गुणो 
गुण्याधितः कमं कमवत आधिं सामान्थं सामान्यवतो विदोषो विदोषवतो द्रव्यस्य सम- 
वायः सम॒वायवतः परमाण्वादिनिव्यद्रव्याणि न मवन्त्या्चितानि । ९. समवायस्य । १०. 
उपचर्यते । ११. दिशो लिद्खं ज्ञापकं तस्य । १२. एतक्मादिदं पूवण पूकंदिशोद।हरणम्‌ । 
इदमस्मादृदूरं दिशोदाहरणम्‌। १३. ब्रद्ध-युवादि-] १४. दिकाल्योः । १५. मूत्तदरव्या- 
श्रितत्वं स्यादिति । १६. एवं सति । १७. नानाभितत्वमस्त्विति चेत्‌ । १८. नित्य- 
द्रव्याणि विदहायान्यत्राऽऽश्रितत्वम्‌ । १९. योगसूत्रम्‌ । २०. यदि समवायः खाश्रयव्र्तिनै ` 


र्े८४ प्रमेयरत्नमालायां 


तथा च प्रयोगः समवायो न सम्बन्धः; अनाश्रितत्वादिगादिवदिति 1 अत्र समवायस्य 
-धतनिंणः ` कथच्चित्तदातम्यरूपस्यनिकययय च परैः“ ्रतिपन्नत्वाद्धमिग्रादकप्रमाणवाधाः 
“आश्रयासिद्धिश्च न वाच्येति । "तस्याऽऽशरिततरे“ऽप्येतदभिधीयते न समवाय एकः 
सम्बन्धात्मकत्वे? सत्याभ्रितत्वात्‌ संयोगवत्‌ सत्तयाऽनेकरान्त इति "` सम्वरन्धविदोषणम्‌ । 





उसक्रा अनुमान-प्रयोग इस प्रकार है-समवाय सम्बन्ध नहीं दे; क्योंकि 

अनाश्चित है। जसे दिशा आदि द्रव्य अनाश्रित दहै, अतः सम्बन्धर्ूप 
नहीं हे । इस प्रयोगमें समवाय धर्मी कथच्ित्‌ तादात्म्यरूप ओर अनेक हे, 
एसा हम जेन स्वोकार करते टै, अतः धर्मीको ग्रहण करनेवाले प्रमाणसे 
वाधा ओर आश्रयासिद्धि नहीं कहना चाहिए । उस समवायके आध्ितपना 
अङ्गाकार करनेपर भो यह्‌ दूषग कहा जा सकता ह कि समवाय एक नहीं 
है; क्यों कि सम्बन्धात्मकपना होनेपर उसके आश्चितपना है जसे कि संयोगकर 
सम्बन्धात्मकपना होनेपर भी आभ्चितपना पाया जाता ह्‌ । सत्ताकं द्वारा 
व्यभिचार दोष आता दहै, अतः उसके निवारणाथं सम्बन्धात्मकपना होनेपर 
रेसा विशेषण दिया हेः 





स्परत्तद्‌। सम्बन्ध एव न स्यात्‌ । १. वचनात्मकमनुमानं प्रयोगः| २. समवायः 
श्रमाणप्रतिपन्नोऽग्रतिपन्नो वा १ प्रथमपश्े धर्भिग्रादकप्रमाणानन्तरहेताः प्रयोगात्‌ काटात्यया- 
'पदि्त्वमनाश्रितत्वादिति हेतोः । द्वितीयपक्षे देतोराश्रयासिद्धिरिति यौगदङ्कं मनसि 
ृःवा परिहरति जेनः। अत्र अनुमाने । ३. साध्य-साधनधममाक्रान्तत्वाद्ध्मीं समवायः । 
ननु समवायो धर्मी प्रमाणसिद्धो न वा ? प्रमाणसिद्धश्चत्तेनैव धर्मिग्राहकप्रमाणेनेव पश्चस्य 
चाध्रनात्‌ कालात्ययापदिष्टो दृठ: 1 यदि न प्रसिद्धः, तिं आश्रयासिद्ध इत्याराङ्कगा ऽऽह 
४. भो योग, त्वया प्रतिपादितस्य समवायस्ानङ्धीकारात्‌ कथचित्तादारम्यरूपेणा्धी- 
कारन्न दोपः। ५. जैनैः। ६. अम्बुपगमात्‌। ७. समवायोऽस्ति, समवायिषु 
सत्स्वेव समवायग्रतीतेः, अनेन प्रमणेन या बाधा तवा। ८. जैनमते समवायस्य 
चभिणोऽनङ्गीकारात्‌ आश्चरयासिद्धिरिति न वाच्या, भवदुक्तटक्षणसमवायस्यानङ्गी- 
कारात्‌ । कथञ्चित्तादात्म्यरूपस्यङ्गीकारान्नाश्रयासिद्धिः। ९. समवायस्य । १०. 
मरसङ्गसाधनकथनलश्चषणोत्तरत्वात्‌ । दृप्रणभयाद्‌ध्रितत्वाङ्गीकारे तदेव दष्रणमभिधीयमानं 
च पूर्वोक्तं समनन्तरोच्यमानम । ११. सत्ताऽप्याश्िताऽनेका च तस्मात्तद्वारणाय सम्बन्धा- 
र्मक्रस्वे खतीति विरोषणम्‌ । . १२. द्वितीयपक्षे दूषणं दशेयति- खत्ता नाम॒ सामान्यं 
विशचेषण-विदेण्यसम्ब्न्धः एतत्त्ितयमस्ि एथग्रुपमेव, एवं सति सत्ता सम्बन्धरूपा न भवति, 
खकरा च; तया सदहानेकान्तदोषनिवारणायं विशेषणम्‌ । 


"ननि 


च़थंः समुदेशः रद 


अथ संयोगे निधिड-दिथिलादिपध्रस्ययनानात्वान्नानालं नान्यन्न 'विपैयोदितिं 
चेन्न, समवावेऽपयुलखत्तिमखनश्वरखप्रस्ययनानास्वस्य' सुलमल्वात्‌ । सम्बरन्धिभेदाद्‌- 


(0 


‰, 


मेदोऽन्यत्रापि" समान इति नैकतरैवः “पर्वनुयोगो युक्तः“ । तस्मात्समवायस्य `परपरि- 
, कद्पितस्य विच।रासदत्वान्न “तद्वदाद्‌ रुणयुण्वादिष्वभेदप्रतीतिः 1 अथः* भिन्नप्रतिभासाद- 
वयवावयव्यादीनां मेद एवेति चेन्न; मेद्रतिभासस्याः मेदाविरो धात्‌ । घटपटादीनामपि 
कथञ्चिद्मेदो पपत्तेः, सवधा शप्रतिमासमेदसाषिद्धेश्च; ° “ददभित्यःमेदप्रतिभासस्यापि 


यपर योग कहते है कि संयोगमें यह सवन संयोग है, यह दिधि 
संयोग हे, इत्यादि नानाप्रकारको प्रतीति हौनेसे नानापना पाया जाता दे) 
किन्तु समवायमें एेला नानापरना नहीं पाया जाता; क्योंकि वह संयोगसे 
विपरीत दै, अथात्‌ समवायमे संयोगके समान सघन समवाय, शिथिख 
समवाय आदिकी प्रतीति नदीं होती । अतः वह्‌ नाना नदीं है किन्तुएकदी 
ट । आचायं कहते ह कि आप छोगोंका यह्‌ कहना भी ठीक नहीं हे; क्योकि 
समवायमें मी उत्पत्तिमन्त्व, विनदवरत्तव आदि नाना प्रकारके धमे प्रतीति 
खुख्म हे । यदि कदं कि सम्बन्धीके सेद्से समवायमें नानापनेका सेद 
प्रतीत होता डे, तो संयोगके विषयमे भी यह नानापना समान दे, इसखिण 
एक ही संयोगमें प्रन करना युक्त नींद । इस प्रकार योगेकरेि द्वारा प्ररि- 
कल्पित समवाय तककरे विचारको सहन नदीं करता । अतः उस समवायकरे 
वशसे गुण-गुणी आदिमे अभेदकी प्रतीति नदीं मानीजा सकतीदे। यदि 
कं कि सिन्न प्रतिभास होनेसे अवयव-अवयवो आदिके मेददही सिद्धदै, 
सो यदह कहना ओ टीक नहीं हे, क्योंकि मेद्रूप प्रतिभासक्रा अमेदरूप 

१, समवावे। २, नित्रिडि 


नै 


धिद्यदिप्रस्ययनानाव्वाभावात्‌ । ३. उत्पा 
सद नद्वरेण समवायो व्यवहारः । ४. यथा सयोगे समवाये नानाम्‌ । ५, अमम- 
वागरेऽपि । ६. संयोग एव । ७. प्रदनानुपटम्भो दूषणम्‌ 1 ८. यत्रोभयोः समो दोपः 
परिहारोऽपि वा समः | तनैकः पथनुयोक्तव्यस्तादगर्थविचारणे ॥ १ ॥ ९. योग-। १०, 
समवाय-। ११. योगः प्राह । १२. द्रव्यारथिकं गुणं करत पर्यायाधिकप्राधान्येनान्यो रुगोऽ- 
न्द्‌ द्रग्यमन्यः पर्याय इति । पर्यायाथिकं युगं कृत्वा द्रव्यार्थिकप्राधान्वेन एकमेव सन्मात्र 
तच्च यतोऽनादिप।रिणाभिकरद्रज्यस्येव घरायनेके पर्यायाः प्रतीयन्ते । न दहि तद्वयतिरिक्तं 
घटादिपर्यायाः गुणा वा सन्ति । १३. कथञ्चिद्ध दधरतिभासो न सर्वंधा । १४ द्रज्यघ्वेन 
पाथिवत्वेन च घययप्रतिम।सः परप्रतिभासः । न दि रूपादियुणाः पुद्रदग्यात्सर्वथा भिन्ना 
प्रतीयन्ते रूपादिगुणानां प्रतीतिस््वस्ि, तक्मात्रथञिद्ध दोऽवसेयः, सवथा मेदेऽमेदे च 
प्रमाणविरोधात्‌ । १५९. इ< सदिति । 


२८६ प्रमेयरत्नमाला्यां 


मावात्‌ । ततः कथञ्चिद्‌ भेदामेदार्मकं द्रव्यपयायात्मकं सामान्यविरोष्रात्मकं च तच्वं 
'तीराद्िदाकुनिन्यायेनाऽऽयातमित्यलमतिप्रसङ्घेन । 
इदानीमनेकान्तात्मकवस्तुसमर्थनाथेमेव देवद्यमाद-- 
अनुबत्तण्यादृत्तप्रत्ययगोचरत्वात्पूर्बोत्तरा कार परिहारावापतिस्थिति- 


"लक्षणपरिणामेनाथ क्रियोपपत्त ब ॥ २ ॥ 
प्रतिभासके साथ कोई विरोध नहीं है । घट-पट आदिके अपनी पयी्योकी 
अपेक्ता भेद होते हए भी जडइद्रव्यकी अपेक्षा कथच्ित्‌ अभेद वन ही जाता 

४ ् ~= क क 
डे ओर सवेथा प्रतिभास-भेदकी असिद्ध भी है, क्योंकि “यह्‌ सत्‌ है” इत्यादि 
रूप अभेद प्रतिभासका मी सद्भाव पाया जाता है । इसलिए कथच्ित्‌ सेदा- 
मेदात्मक, द्रत्य-पयोयात्मक ओर सामान्य-विोपात्मक तत्त्व दै यह वात 
तीरादर्ची पुरुषके शङ्कनि ( पक्षो ) दृष्टिगोचर दोनेके न्यायसे स्वयं ही सिद्धिको 
्राप्न हो जाती है, अतएव इस प्रसङ्गमे अधिक कहनेसे विराम छेते है ! 

[क (र (ॐ ० (५ 

मावाथं- जसे समुद्रम डूबता उभरता कोड पुरुष तीर पानेकी इच्छाको 
छिए हुए देख रहा था कि उसे तीर न दिखकर कोहं उड़ता पक्षी दिखा 
क~ 4 ० म ४ चये 
दिया । इससे उसे समुद्रके तीर-सामीप्यका वोध स्वयंद्ी हो जाता द्ै। 
इसी प्रकार योगोंके भी जिन युक्तियोसे वे अपना मत सिद्ध करना चाहते 
थे, उन्दी युक्तयो से नहीं चाहते हुए भी वस्तुतत््वकी अनेकधर्मात्मकरूप या 
सामान्य विशोषात्मकरूप सिद्धि स्वयं हो जाती हे । 

४९५ क ९ हें † 
अब आचायं अनेकान्तात्मक वस्तुकं समथनके छिए दो देतु कहते है- 
सूतराथं--वस्तु सामान्य-विशेषादि अनेक धमेवारी है, क्यों क्रि वह 

अनुच्रत्त्त्यय @ऋौर व्याइ्तशस्ययकी विषय हे । तथा पूवं आकारका परिहार, 
उत्तर आकारकी प्राप्ति ओर र्थितिखक्षण परिणामके साथ उसमे अर्थक्रिया 
पां जाती दै ॥ २॥ 

१. यथा तीरादशिनः पुख्षस्य पक्षी दष्टिगोचरो जातस्तथा । तीरमेव तस्यश्रयो 
योगस्य तथा । २. अनुृत्ताकारधत्ययेन तिर्य्ूामान्यं साधितम्‌ । ३. व्यादृत्ताकारप्रतययेन 
न्यतिरेकविदोषः साधितः । ४, पूर्वोत्तराकारो पर्यायौ । पर्यायो विदोषः । ५4. सितिलश्चणं 
दरव्यमृध्वेतासामान्यम्‌ । ६.  प्रमाणविप्रयः सामान्व-विरेषात्मा अनुत्त-ग्याचरत्तप्रस्यव- 
गोचरत्वात्‌ । यो यदाक्रारोल्टेखिप्त्ययगोचरः स तद्‌(र्मक दष्टो यथा नीलकारोल्टेखि- 
परत्ययगोचरो नीलस्वभावोऽथः । सामान्यविशेपराकारोल्टेख्यनुदत्तव्याच्रत्तप्रसययगोचरद्चा- 
लिखो बरह्ाव्यास्मिक्प्रमेयो ऽशः । तस्मत्‌ सामान्यविशेषारमेति । तथा पूर्वा ्तराकारपरि- 
दारावास्िखितिलश्चवणपरिणामेनाथक्रिग्रो पपन्तश्च प्रमाणविषयः समान्य-विशेषात्मा सिद्धय- 
तीति भवः | ७. सामान्यविरोषात्मा तदर्था विषय इति पूव॑सू्रेण सह सम्बन्धः | 





चतुथं: समुदेशः २८७ 


अनुत्र्ताक्रारो टि गोर्गोरित्यादिप्रव्ययः । उ्यान्रत्ताकारः श्यामः शव्रठ इत्यादि- 
प्रत्ययः । तयेोरगोचरस्तश्य मावस्तच्वम्‌ , तस्मात्‌ । एतेनः तिर्यकूसामान्य्यतिरेकलश्चण- 
ध्यिदञोद्वयात्मक्रं वस्तु साधितम्‌ । पूर्वात्तराक्रारयोवथासङ्ख्येन परिदहारावात्ती,* ताभ्यां " 
श्थितिः सैव लश्चगं यद्वः, स चाक्तो परिणामश्च, तेनार्थक्रियोपपततेश्चेत्यनेन तूष्वंता- 
समान्यपर्यायाख्यं विदोपद्रयरूपं" वस्तु समर्थितं भवति । 

अथ प्रथमोद्िषएटसामान्यमेदं दगंयन्नाद- 


पदाथ सामान्य-विरोषात्मक, द्रव्य-पयौयाट्मक या अनेक धमौत्मक है, 
इसे सिद्ध करनेकरे लिए चायने इस सूत्रम दो हेतु दिये है । उनमें पहरा 
देतु है कि पद्ाथे-अनुच्॒त्त ओर व्यावृत्त प्र्ययका विषय दै। यह गौ दहै, यह 
मीगोदहे, यदभीगौ है, इस प्रकारकी सदश आकारवारी प्रतीतिको अनु- 
बृन्त्रत्यय कहते टै । यह गाय कारी है, यह चितकवरी दै, इस प्रकारकी 
विदोष आकारवाङी प्रतीत्तिको व्यावृत्तप्रत्यय कहते हैँ । इन दोनों प्रकारके 
प्रस्ययोका गोचर किये विषय होना, उसके भावको अनुब्रत्त-व्याचृत्तप्रत्ययगो- 
चरत्व कहते है । उससे पदाथं अनेकान्तास्मक सिद्ध होता देः । इस प्रथम 
देतुके द्वारा तियेकसामान्य ओर व्यतिरेकरक्षण विशेष इन दोनों धमेवारीं 
वस्तुकी सिद्धि की । ८ यर्हौपर अनुध्रत्तप्रव्ययसे तियेकसामान्य ओर व्याटृत्त- 
प्रत्ययसें व्यतिरेक विशोपका असिप्राय है । इनका स्वरूप आचाय स्वयं आगे 
कद्‌ रहे है । ) पृवकार ओर उत्तराकार इन दोनों पदोंका यथाक्रमसे परिहार 
ओर अवाति इन दोनों पदोके साथ सम्बन्ध करना चाहिए । अ्थौत्‌ पूरवे 
आक्रारके परिहारको व्यय कहते है ओर उत्तर आकारकी श्राप्िको उत्पाद 
कते है । इन दोनों उत्पाद्‌ ओर व्ययकरे साथ वस्तुक जो स्थिति है उसे 
ध्रोव्य कहते है । वही हे छक्चण जिसका एेसा जो परिणाम है, उससे अर्थ- 
क्रिया वन जाती दै। इस दूसरे हेतुक द्वारा उध्वेतासामान्य ओर पयीय- 
नामक विशेष इन दोनों धमेवाटी वस्तु है, यह्‌ समेन करिया गया । ( इस 
ऊध्वेतासामान्य जौर पयौयविदोषका स्वरूप रागे कहा जा रहा दै 1 ) 

अव्र प्रथम कटे गये सामान्यके भेद दिखते हुए आचायं उत्तर सूत्र 
कहते दै-- । 


१ 


१. व्याख्यानेन । २. तिर्यक्‌ सामान्यं च व्यतिरेकछश्चणविदोषस्च तयोद्ध॑यो; 1 
३. खण्डमुण्डादिः विशेषः 1 ४, उत्पादव्ययप्रौव्यस्वं सूचितं वतंते । ५. सह । ६. परिणा- 


मस्य । ७, सुखदुःखादि । 


दे८य ` प्रमेयरत्नमालायां 


सामान्यं देधा तियगृष्वतामेदात्‌ ॥ २ ॥ 
प्रथममेदं सोदाहरणमाह-- 
'सदृशपरिणामस्तियक्‌ , खण्डडण्डादिषु गोत्यवत्‌ ॥ ४ ॥ 
रनित्यैकरूपस्य गोखादेः क्रमयोगपद्याम्यामथक्रियाविरोधात्‌ ~ पस्येकं परिसमा- 
पत्य।* व्यक्तिषु" इत्ययो गाचनेकं “सदशपरिणामास्मकमेवेति तियकरूसामान्यसुक्तम्‌ । 
द्वितीयभेदमपि सदृष्टान्तमुपदशयति- 





सूत्राथं--तियेकसामान्य ओर उध्वंतासामान्यके भेदसे सामान्य दो 
प्रकारका द ॥२॥ 
क ४ ऋ © (न 
इनमेसेः प्रथम भेद जो तियंकसलामान्य हे उसे आचायं उदाह्रण-सददित 
कहते दै 
सूत्राथ-सटश अथात्‌ समान्य परिणामको तियंकसासान्य कहते टं | 
जसे खण्डी सुण्डी आदि गायोमें गोपना सामानरूपसे रहता है 1! ४ ॥ 


नित्य ओर एकरूप गोत्व आदि सामान्यके कम ओर यौगपद्यसे अर्थं 
क्रियाका विरोध हे, तथा एक सामान्यके एक व्यक्तिमे साकल्यरूपसे रहनेपर 
अन्य व्यक्तियोमें रहना सम्भव नहीं है, अतः अनेक ओर सटरपरिणाम- 
स्वरूप ही सामान्य है, एेसा जानना चाहिए । इस प्रकार तियंक्‌ सामान्यका 
स्वरूप कहा । 

भावाथं--योगोने सामान्यको नित्य ओर एक ही माना दै । आचाय 
ने सामान्यके नित्य माननेमें यह दूषण दिया है कि नित्यपदाथमें क्रमसे या 
युगपत्‌ अथंक्रिया नदीं वन सकती दै, अतः उसे सवथा नित्य नदीं, कि- 
कथच्वित्‌ नित्य मानना चाहिए । तथा सामान्यके एक माननेमे यह दपण 
दिया दै कि वह गोत्वादिरूप्र सामान्य जव एक कारो या धवी गायमें 
पूणं रूपसे रहेगा, तब अन्य गा्योमे उसका रहना असम्भव होनेसे अभाव 
मानना पड़ेगा । किन्तु कारी धवी आदि सभी गायोँमें गोपनेकी प्रतीति 
समानरूपसे होती हेः अतः वह एक नदीं; किन्तु अनेक दै ओर सददापरि- 
णाम ही उसका स्वरूप है । इसे ही तियक्‌ सामान्य कहते हे । 

अव आचाय सामान्यकरे दूसरे भेदको दृष्टान्तके साथ दिखछाते है 





१. सास्नादिमच्ेन । २. सामान्यं निव्यमेकमनेकखमवायीति तन्मतम्‌ । 
३. धकल्येन | ४, प्रत्येकं गोन्यक्तिघु खण्ड-मुण्डादिषु ] ५. नियेकरूपस्य सामान्य 
गोत्वादेः । ६. प्रत्येकगोग्यक्तिमिननं सदशपरिणामात्मक्ं गोत्वा्रनेकमिति । 


र = ~ = 0. ~ 


द्रे घेत्यधिक्रियमागेनासिसम्बन्धः | 


चतुथः समुदेशः . स 


१ += 71 मू ॥ >: जच 
परापर बिवतन्य।पि द्रल्पमूभ्वता मृदिव. स्थासादिषु। ५॥ 
सामान्यमिति वतते । तेनायमर्थः--ऊध्वंतासामान्यं भवति । किं तत्‌ १ द्रव्यम्‌। 
तदेव विद्िप्यते परापरविवत^व्यापीति पूर्वापरकाख्व्ति त्रिकाडानुयायीसयथः । 
चित्रज्ञानस्येकस्य युगपद्धाव्यनेकखगतनीखाच्याकरारव्यािवदेकस्यः “क्रमभाविपरिणाम- 
व्यापित्वमित्यथः" । 


क क 


विरेपस्यापि देविध्यमपदर्शायति- 
8 4 १९१ 
व्िशपश्च  । ६1 


सूत्रा पूवे ओर उत्तर पयोयोमे रहनेवाङे द्रव्यको उध्वेतासामान्य 


कहते दे । जैसे स्थास, कोद, कुराल आदि घटकी प्यायोमें मिद्री रहती 
| 
६२, 

हौँपर सामान्य पदकी अनुवृत्ति होती है । उससे यह अथे होता दै 
रि 


क यह्‌ उध्वेतासामान्य है । वह्‌ क्या वस्तु दे ? द्रव्य द । वह द्रव्य 'परापर- 


€ 


विव॒तेञयापि'. इस विशेण॒से विशिष्ट॒दहे । परापर-विवत्तेव्यापि इस पदका 
अथे हे पूवोपरकाटवर्तीं या चिकाङ-अचुयायी । अथात्‌ जो चरिकार्वतीं 
समस्त पयोयोसें व्याप्न होकर साथ रहता हे, पसे द्रव्यको उध्यैतासामान्य 
कहते हे । जैसे एक चित्रज्ञान एक साथ होनेवाछे अपने अन्तर्गत अनेक नीख- 


पीतादि आकारो व्यप्र रहता हे, उसी प्रकार उध्वेतासामान्यरूप जो द्रव्य 
हे, वह्‌ काट-क्रमसे होनेवारी पयीयोसें व्याप्त होकर रहता हे । 


अव आचाय विशेषके भी दो मेद्‌ टै, यह दिखाते है- 
सूत्राथं--विदोप भी दो प्रकारका हे। £ ॥ 
यदौँपर ्रेधाः इस पद्का अधिकारसे सम्बन्ध क्रिया गया है 1. अब 


द) 


91४ 


आचाये उन दोनों भेदोका प्रतिपादन करते हें 


१, पर्यायरूपविरोषन्यापित्वाद्‌ ग्यक्तिनिष्त्वमूर््यतासामान्यं म्‌। २. 
पर्यायेषु । ३. तदेव जेनैरुपादनकारणं प्रोक्तं ॑नैयायिकादिभिस्च समवाथिक्रारणमुक्त- 


मित्यथंः 1 ४. पयांय-1 ५. एकरूपम्‌ । £. द्रव्यस्य 1 ७. ऊध्वताख्यं द्रव्यं 
क्रमभावा हपादिपरिणामाः पयायाः, तं तदात्मकं तियग्रपं सामान्यं विसदृश्चपरिणामरूप- 
विरोषस्तदात्मक्रं भेदामेदात्मकं इत्येतस्य वाक्यस्य द्रव्य-पयांयात्मक्रं सःमान्प्र-विशोषात्मक- 
मिति वाक्यद्वयं व्याख्यातम्‌ । ८. यथैकं सिन्नदेयाथान्‌ कुयोद्‌ व्याभ्नोति वा सछ्रद्‌ 
( युगपत्‌ ) । तथेकं भिन्नकाखार्थान्‌ कुयाद्‌ व्याप्नोति वा क्रमात्‌ ॥ इति भद्ाकलङ्क- 


देवैरल्ङ्कृतत्वात्‌ । ९. चि्रज्ञानं युगपद्‌ व्याप्नोति, ऊध्व॑तासामान्यं कमेण व्याष्नो- 
तीति . युगपद्ध दो नान्यः | १०. यथा दधा सामान्यं तथा वि्योषद्चेव्यभिसम्बन्धः 1 


` ११. चक्रारोऽपिशब्दार्थे | 


९९ 


२६० प्रमेयरस्नमाल्ायं 


पयायग्पतिरेकभेदात्‌ ॥ ७ ॥ 
तदेचः प्रतिपादयति- 
प्रथमविश्चेषभेदमाह- | प 
एकस्मिन्‌ द्रव्ये कममाबिनः परिणामाः पर्याया आत्मनि हष- 


वरिषादादिषत्‌ ॥ < ॥ 


अत्रात्मद्रव्यं स्रदेहप्रमितमात्रमेव, न व्यपिकम्‌ , नापि ` वरकाणक्रामात्रम्‌ । न च 
काय कारपारणतभूतकदम्बकामति ` । 


सूत्राथं- पर्याय ओर व्यत्तिरेकके भेदसे विदोष दो प्रकारका हे । ७॥ 

अब अचायं विशेषके प्रथम भेदको कहते है- 

सूत्राधं--एक द्रव्यमे क्रमसे होनेवाङे परिणामोंको पयौय कहते दहै । 
जैसे आत्मामं हषं-विषाद्‌ आदि परिणाम क्रमसे होतेह, वेदी पर्याय है ।८॥ 

यहोँपर आचाये आत्म द्रढ्यके विषयमे विरोष ऊहापोह करते हए कहते 
है किं यह आत्मद्रन्य अपने शरीरके प्रमाणमाच्रही है; न व्यापके, न 
वटकणिक्रामात्र मी है ओंर.न शरीराकारसे परिणत प्रथिव्यादि भूतोके 
समुदायरूप हे । 

भावा्थं--योगादि कितने ही मतावर्म्बी आत्माको सवन्यापकर सानते 
हैः । क्रितने ही मतवाङे आत्माकरो वट-वीज के समान अव्यन्त छोटा मानते दै 
ओर नास्तिकमती चावोक आत्मद्रन्यका स्वतन्त्र अस्तित्व हो नहीं मानते है । 
उनका कहना है कि प्रथ्वी, जक, अग्नि ओर वायु इन चार भूतांके सम्मिखन- 
से एक चेतन्यराक्ति उत्पन्न हो जाती हे ओर वह भूत-समुदायके विघट जाने- 
पर विनष्ट हो जाती दहे, अतः आत्मा नामका कोड स्वतन्त्र पदाथ नहीं है । 
आचायं आगे इन ही तीनों मान्यताओंका क्रमसे खण्डन कर रहे है | र 


१. द्विध्यमेव । २. ज्ञानसुश्ववीयादयः । ३. ज्ञनसुखवीर्यदर्नादयः आस्मनः 
सहभाषित्ाद्‌ गुणाः स्युः, क्रमम।वित्वाच ते पयायास्च भवन्ति । कुतो वस्तुनो ऽनेकधमात्म- 
कत्वात्‌ । ४, अहं सुखी, अहं दुःखी, घटादिकमहं वेद्मीत्यहमहभिक्रया स्वदेह एव 
सुखादिस्वमाव्रतय। आत्मा प्रतीयते, परसम्बन्धिनि देहन्तरेऽन्तराठे वा न प्रतोयते). 
तथापि व्यापकत्वपरिकस्पनायां तस्य सव॑दरदित्वं भोजनादिग्यव्रहारसङ्करदच स्यात्‌ , तस्य 
सर्वेरत्ममिः सम्बन्धादिति । ५. वोद्धः । सर्व॑शरीरे सुखादिप्रतीतेर्विरोधान्नापि वटकणिक्रा- 
मात्रमिति । ६, चावाकरः पएथिव्यप्तेजो वायुरूपभूतकदम्बरकमिति । अचेतमैः मूतकदम्ब- 
कैश्चेतन।त्मन उत्पत्तिविरोधात्‌ | 


८०५४ 


क , ६. ;1 अ 0 83. ` 1 18 ` 1 + किरं 


॥1॥28111॥;.4. 


चतुथं: सञ्ुदेशः २६१ 


तत्रः व्यापकत्वे “परेषामनुमानम्‌-- आत्मा व्यापकः, ध््रव्यत्वे सत्यमूत्तत्वा"दाकाश- 
वदिति । तत्रः यदि रूपादिलक्षणं भमूत्तत्वं॑त्प्रतिषरेधोऽमूत्तेवम्‌ ; तदा “मनसाऽने 
कान्तः । अथासवंगत द्रज्यपरिमाणे° मृततत्वम्‌ , तनिष्रेधस्तथाः चेत्परम्प्रतिः साध्यसमो 


देवः । यच्च(परमनुमानम्‌-आ्मा व्यापकः, अणुपरिमाणानधिक्ररणत्वे सति नित्यद्रव्य- 
त्व(दाकारावदिति । 





उन तीनों मान्यताओंमेसे पदखी मान्यतावाङे आत्मके व्यापक होनेमें 
इस प्रकार अचुमानका प्रयोग करते है--आत्मा व्यापक हे; क्योंकि उसमें 
दरव्यपना होते हुए अमूत्तपना पाया जाता ह । जसे आकाश द्रभ्य होते हए 
-असूत्तं हू अतः व्यापक हे, उसी प्रकार आत्मा भी व्यापक है । आचाय एेसा 
अलुमान-प्रयोग करनेवाखोंसे पूछते हे कि यदि आप छोग रूपादि-लक्षणवाछे 
मूृत्तव्वके प्रतिषेधको अमूत्तेतव कहते है, तो आपके हेतुमे मनसे व्यभिचार 
आता हे; क्योकि आप छोगोने मनको द्रव्य सान करफे मी अमूत्ते माना हेः 
"परन्तु उसे व्यापक नहीं साना हे । यदि कदं कि असवंगत अथोत्‌ अन्यापक 
या सीमित व्यपरिमाणक्रा नाम अूत्तेत्व दै ओर उसके निषेधको असृत्तेत 
कहते दै, तो आपका देतु पर जो हम जैन ह उनके भ्रति साध्यसम हदो जाता 
ह । अथात्‌ फिर उ्यापकपनेसें ओर अमूत्तपनेमे कोटं मेद नटीं रहता ओर 
जैसे साध्य असिद्ध होता है, उसी प्रकार आपका देतु भी असिद्ध हो जाता 
डे ओर असिद्ध हेतुसे साध्यको सिद्धि होती नहीं हे । आत्माकफो व्यापक सिद्ध 
करनेके छिए आपका दूसरा अनुमान यह दहै-आत्मा व्यापक है; स्योंकरि 
वह्‌ अणपरिमाण-अधिकरणवाखा न होकर निव्य द्रव्य हे; जसे आकाञ्च । 


त्रिषु मध्ये । २. यायानाम्‌ । ३, दपषविपादाद्‌भविन््रवच्छेद्‌ाथम्‌ | ४. 
अमृत्तत्वादिव्युक्त क्रियासु व्यमिचारोऽत उक्तं द्रव्यत्वे सतीति । ५. द्रव्यत्ये सव्यमृत्तत्वा- 
दिति साधने 1 ६. रूपरसगन्धस्परामयी मूतिः । इदं कक्षणं मूतस्य । ७, रूपादिक्षण- 


प्रतिषेधोऽमूतच्वम्‌ । ८. मनसि द्रञ्यत्वे सति रूपादिलक्षणप्रतिषेधरूपामृत्तत्वं वतते, परन्वु 
व्यापकस्वं नासि । तस्माद्‌ द्रग्यत्वे सत्यमृत्तत्वादिति देताः पक्चसपक्चविपक्षन्रत्तिस्वादनै- 


कान्तिकत्वभिति । ९. अग्यापकरम्‌ । १०. अवच्छिन्नपरिमाणं मूत्तभिति जेनैरभ्युपरनात्‌ । 
११. अमूर्तत्वम्‌। १२. जैनं प्रति । १३. य्सवेगतद्रन्वपरि माणनिप्रेधोऽमूत्वे तदि 


ज्प्रापकत्वामूतच्वयान कड्चद्भखवः स्पात्‌ । एव सत्यात्मा व्यापक च्यापकत्वादत्याय्रात्‌- 


मिति साध्यसमोऽयं हेतुः । यथा स।ध्रे विव।दस्तथा हेतावपोत्यथः । आत्मनो उ्यापकत्वं 
ध्यते, अमूतंव्वादस्य(पि व्यपकत्थं जातम्‌ । ऊुतोऽज्यापकदव्यपरिमाणें मूत्तत्वं । तनि 


परेधोऽपूतत्वं यतः । अप्रसिद्धस्वात्‌ अक्षवगतद्रवब्यपरिमाणरदितत्वादित्ययं देः साध्यसमः । 
९४. परमाणुभिरनेकान्तपरिहाराथमणुपरिमाणानधिक्ररणत्वे सतीति विशेषणं यतः परमाणु 





२६९२ भ्रमेषरत्नमालायां 


तदपि न साधु साधनम्‌ । अणुपरिमाणानधिकरणत्वमित्यत्रः किमयं नजः पयु- 
दासः? प्रसज्यो* वा भवेत्‌ १ तत्राद्यपक्षे अणुपरिमाणप्रतिषेधेन महापरिमाणमवान्तर- 
परिमाणं: परिमाणमात्रे वाः। महापरिमाणे चेत्साध्यसमो देतुः। अवान्तरपरिमाणं 
चेद्‌ विरो हेतुः, अवान्तरपरिमाणाधिकरणत्वं ह्यन्यापकत्वमेवः साधयतीति । परिमाण- 


विशेषाथं--इस अनुमानमें “नित्य हे यदि इतना ही देतु कहते, तो 
परमाणओंके रूपादि गणोमे मी नित्यता पाईं जाती है, अतः उनसे व्यमिचार 


श 


दोष प्राप्न होता, उसके परिहारके खिर द्रव्य एेसा कदाद्े। यदि द्रव्य 
इतना ही देतु कहते, तो घट भी द्रव्य हे; उससे व्यमिचार आताः अतः उसके 
परिद्ारके लिए नित्य विदोषण दिया ह । यदि "नित्य द्रव्य पेसा देतु कहते 
तो मनसे व्यभिचार आता, अतः उसके परिहारके छिए्‌ अणुपरिमाणानधि- 
करणत्व एेसा हेतुका विोषण दिया हे ] 

आचाय कहते हैँ कि आपका यह अनुमान भी साधु नदीं दे; क्योंकि 
अणपरिमाणानधिकरणत्व इस हेतुके विरोषणमें जो यह्‌ निपेधरूप नजथं हे, 
वह पयुदासरूप है कि प्रसञ्यरूप है ? उनसेसे पयुदालरूप आद्य पक्षक 
माननेपर अणुपरिमाणके प्रतिषेधसे महापरिमाण अभीष्ट दहेः, अथवा 
अवान्तर अ्थत्‌ मध्य परिमाण अभीष्ट दहे. अथवा परिमाणमाच्र अभीष्र 
है? यदि महापरिमाण कं, तो देतु साध्यसम है, क्योंकि महापरिमाण 
ओौर व्यापकपनेमे कोई मेद नदीं दै। यदि अवान्तरपरिमाण कतो दहेतु 
विरुद्ध हेत्वाभास दहो जाता है; क्योकि अवान्तर-परिमाणका अधि- 


निच्यत््रमस्ि, व्यापकत्वं नास्ति । अणुपरिमाणाधिकरणादन्यत्वं वा, अणुपरिमाणाधिकरणा- 
भावो वा इति ¡ नित्यत्वादित्युक्ते परमाणुगतरूपेण व्यभिचारस्तत्परिदारयाथं द्रव्यत्वा- 
दिति । द्रव्यत्वादिल्युक्ते घयादिभिन्यभिचारस्तत्परिदाराथं नित्यमिति | तावत्युक्ते 
मनस।ऽनेकान्तः व्यापकं मनो यतः, अत उक्तं अगणुपरिमाणानधिकरणःवे सतीति । 
१. साधने। २. मावान्तरस््रमावः । ३. दवच्छामावल्पो वा। तदुक्तम्‌-- 
पयुदासः प्रसज्यश्च द्वौ नजौ गदिताविह । पर्युदाखः सदग्म्रादी परसव्यस्तु निषेधकः ॥१॥ 
४. पयु द्‌।सपन्षे । ५. मध्यपरिमाणम्‌। ६. इति विकच्पत्रयम्‌ । ७. महापरिमाण- 
स्यार्था दि व्यापकत्वं तदि अत्मि। व्यापकः, ज्यापक्रत्वादित्यायातमिति । यथाऽनित्यः शब्दोऽ- 
नित्यत्वे सति बह्यन्दरियप्रत्यश्चत्वादित्यत्र हेतोः साध्यसमत्वं तथा प्रकृतेऽपीति मावः । 
मदापरिम।णन्यापक्रत्रयोः समानाथत्वात्‌ । ८, व्यपकः्वविरुदधव्यापकस्वेनावान्तर- 
परिमाणस्य देतोन्यांक्तत्वाद्धिणद्धत्वमणुपरिमाणानधिकरणव्वे सति निव्यद्रञ्यस्वादिति हेतोः । 
. पटादिकम्‌ । 


जः मः चत केरे 





चतुथः समुदेशः २६द्‌ 


मात्र चेत्‌ तत्परिमाणसामान्यमङ्गीकतंव्यम्‌ 1 तथाः चाणरुपरिमाणप्रतिषेधेन परिमाणतामा- 
न्याधिकरणत्वमात्मन युक्तम्‌" ] “तचानुपपन्नम्‌ ;* व्यधिकरणासिद्धिप्रसङ्गात्‌ । न 
हि परिमाणतामान्यमात्मनि व्यवस्थितम्‌ ; किन्तु *परिमाणव्यक्तिष्वेवेति । “न चावान्तर- 
महापरिमाणद्रयाधारतयाऽऽत्मन्यप्रतिपन्ने परिमाणमाव्राधिकरणता "तत्र निश्चेतुं शक्याः“ । 

टृष्रान्तश्च साधनविकलः; आकाडस्य महापरिमाणाधिकरणस्यः परिमागमात्रा- 
धिकररणत्वायोगात्‌ । °निव्यद्रव्यत्वं च सवेथाऽसिद्धम्‌ ;'* नित्यस्य क्रपाक्रमाध्म्यामयक्रिया- 





करणपना तो अव्यापकरपनेको ही सिद्ध करता दै। यदि परिमाणमाच्ररूप 
तीसरा विकल्प करे, तो वह परिभाणसामान्य दी अङ्खीकार करना चाहिए । 
ओर इस प्रकारसे अणपरिमाणके प्रतिषेध द्वारा आत्माके परिमाणसामान्यका 
अधिकरणपना देः एेता कहना सिद्ध होता हे, सो एेसा कहना ठीक नहीं 
क्योकि वेसा माननेमें व्यधिकरणासिद्धिका प्रसङ्ग आता दहै। अथात्‌ जसे 
आप छोग द्रव्यस्वका द्रव्ये दी समवाय मानते दै ओर गुणत्वका गुणं दी 
समवाय मानते हैः उसी प्रकार परिमाणत्व-सामान्यका परिमाणमें दी समवाय 
होगा, न करि आस्मामें । इस प्रकारसे भिन्न अधिकरणताकी सिद्धि होती हे । 
यर परिमाणसामान्य आद्मासें व्यवस्थित नहीं है; किन्तु परिमाणविशेषोमें ही 
उ्यवस्थित है; क्योंकि सामान्य अपे विषमे दी रहता हे । ओर अवान्तर 
परिमाण तथा सह्ापरिमाण इन दोनोंके आधाररूपसे आत्माके अनिदिचत 
रहनेपर परिमाणसाच्रकी अधिकरणता भी आत्मामं निरिचत नदींकीजा 
सक्ती दे । 

तथा आपने उक्त अनुमानमें आकाश्चका जो दृष्टान्त दिया हे, वह्‌ 
साधन-विकर हे; क्योंकि आकाश तो महापरिमाणका अधिकरण हे; इसकिए 
वह परिमाणमात्रका अधिकरण दो नदीं सकता । उसी अनुमानमें निस्य द्रव्यत्व- 
रूप जो विशेष्य पद्‌ दिया है सो वह नित्यद्रव्यत्व सवंथा असिद्ध है; क्योंकि 


च ~~ 


९. पारमाणसामान्वाङ्ाकार । २. आत्मा व्यापकः पारमाणसामान्यावकरणत्वादा- 
कारावत्‌ । ` ३. भवताति यषः । ४. पारमाणसामान्याषिकरणम्‌ | ५. आत्मनः । 


यथा द्रव्यत्वस्य द्रव्य एव समवायः, गुणत्वस्य गुण एव, तथा परिमाणसानान्यस्य 
( परिमाणत्वस्य ) परिमाण एव समवायः, नात्मनीति म्यधिकरणासिद्धिरिति । आत्मन 
सामान्याधिकरणत्वे सति विरोषाधिकरणस्यासिद्धिप्रसद्धो मवति । ७. विशेषेषु । 
८. दूषणान्तरं दीयते । ९. आत्मनि 1 १०. . आत्मनि परिमाणविरोष्राधिकरणासिद्ध 
न ` हि परिमाणसामान्याधिकरणक्रत्पना युज्यते, सामान्यस्याशेषविरोषनिष्ठत्वात्‌ । २ 
पूवमात्मन एव निश्चयात्‌ । १२. प्रतिपन्नत्वात्‌ । १३. हेतोर्विरोष्यासिद्धिमुद्धा वयति । 
२४. आत्मनः । १५. युगपत्‌ । 


14. प्रमेयरत्नमालायां . 


विरोधादिति! । ्रसज्यपक्ेऽपि तच्छाभावस्यः ग्रहणोपायासम्मवात्‌* न विदोषगत्वम्‌” ¢ 
न चाग्हीतविशेषणं* नाम; न चाग्रहीतविशेषणा” विशेष्ये: बुद्धिः इति वचनात्‌ । न 
प्रत्यक्षं तद्‌-अहणोपायः, ;"“सम्बन्धामावात्‌ । इन्द्रिया्थ॑सननिकपंजे' दि प्रत्यक्षं तन्मते? 
प्रसिद्धम्‌ । ^“विदोषण-विशेष्यभावकस्पनायाममावस्व नागदीतस्य विदोपणत्वमिति तदेव 
दूषणम्‌ । ° तस्मान °“व्यापकमातद्रन्यम्‌ | 


नित्य पदाथके क्रम ओर अक्रमसे अर्थक्रिया होनेका विरोध दहै। इस प्रकार 
पयुदासरूप प्रथम पत्त तो ठीक नहीं है । दूसरे भ्रसञ्य पक्षको माननेपर भो 
तुच्छाभावके हण करनेका उपाय सम्भव न होनेसे विशेपणपना नहीं बन 
सकता दे । क्योकि जो अगृहीत है वह्‌ विशेषण नहीं हो सकता दे। जसे 
दण्डके भ्रहण नहीं करनेपर दण्डी" ठेस विरोष्य वुद्धि नदीं उत्पन्न हो सकती 
है । विशेषणके नहीं ग्रहण करनेपर विशष्यमें वुद्धि नदीं होती दे, पेखा न्याय- 
करा वचन है । कहनेका भाव यह कि विरोषणके ग्रहण करनेपर ही यह विदोप्य 
है, फेसी बुद्धि होती हे । तथा, प्रत्यक्षप्रमाणसे उस तुच्छाभावके ्रहण करने 
उपाय नहीं है; क्योंकि म्रत्यक्षके ओर तुच्छामावके सस्बन्धका अमाव दे; 
प्रत्यक्षज्ञान तो इन्द्रिय ओर पदाथेके सम्बन्धसे उत्पन्न होतादहे, एसा उन 
योगोके मतमें प्रसिद्ध हे । यदि कहा जाय कि ध्यह्‌ भूत घटके अभाववाखा 
हैः -इस प्रकारसे विशोषण-विशोष्यकी कल्पना करनेपर तुच्छाभावका ग्रहण 
करिया जा सकता हे, सो यह कहना भी ठीक नहीं दै; क्योकि अमाव जव 
तकं म्रहण न कर ल्या जाय, तव तक उसके विरोषणपना नदीं हो सकता } 


१. कार्यकवत्वायोगात्‌ । २. प्रसज्य एव ठच्छामावुः ।. ३. अत्यन्तामावरस्य | 
४. सवंथाऽभावेस्य ्राहकं परमाणं नास्तीति भावः । नैयायिकस्येतन्मतम्‌--इह भूतले 
घटो नास्ति, तंत्र घटस्य मूतलेऽत्यन्ता मावः। तत्प्रत्यक्षेऽपि विशेषणविरोप्यरूपसन्निकयंः, 
तत्रापि जेनः प्राह-एतदयुक्तम्‌, न तत्र भूतल्विरषणं स्रुपम्‌ । अत्राणुपरमाणो- 
रत्यन्तामावचिगोषणं असद्रेपमिति देतोः। 4. अणुपरिमाणान्‌धिकरणत्वे शति देतो- 
विशेषणं यदि वुच्छामावरूपं तदि तदूम्रहणोपायाभावाद्धेतोविदोषणासिद्धिनागदीतविदोषणं 
नामेति नियमात्‌ 1 तदसिद्धौ च नित्यद्रन्यत्वादिति विरोष्यासिद्धिश्च ^नाग्रदीतविरोप्रणा 
विदोष्ये बुद्धिः" इति नियमात्‌ 1 न हि दण्डाग्रहणे दण्डिनि बुद्धियुस्यते। ६. अगरदीतं 
न भवतीति भावः| ७. अग्रहीतं विदोषणं यथा सा। ८, दण्डिनि । ९. ठच्छाभाव-। 
१०. सम्बन्धामावि प्रत्यश्चं कुतो न मवतीत्याह । ११. सम्बन्धम्‌ । १२. यौगमते । 
१३. विद्धोषण विदष्यभावेन वच्छाभावं ग्रह्णातीति चेत्‌। १४. पूर्वाक्तमेव । अभावरूपे 
विदोषणं केन धरमाणेन गीतम्‌ १ न केनापि ग्रह्यते । १५. आत्मनो व्यापक्रकल्पनाया- 


मनेकदोषसम्भवात्‌ । १६. सर्वथा । 
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नापि वटकणिकामात्रम्‌ ; कमनीयकान्ताकरुचजघनसंस्प्यकाटे ्रतिलोमक्ूषमा- 
ल्टादनाकारस्य सुखस्यानुभवात्‌ । अन्यथा सवांङ्गीणरोमाञ्चादिकार्योद्यायोगात्‌ । 
'आशुञ्च्याऽऽ*लातचक्रवत्रमेणेव तःसुखमित्यनुपपन्नम्‌ ;* परापरन्तःकरणष्म्बन्धस्य 
तत्कारणस्य परिकत्पनायां व्यवधानप्रसङ्गात्‌ 1 अन्यथा सुखस्य मानसप्रलयक्षत्वायोगादिति। 


इस प्रकार वे ही पूर्वोक्त दूषण यहापर भी प्राप्त दोते दै । इसङिए आतमा 
नामका द्रव्य;व्यापक नहीं हे, यह सिद्ध हआ । 

आत्मा वटकणिकामात्र भौ नदीं है; क्योंकि सुन्दर स्त्रीके स्तन ओर 
जघ्नके सपद करनेके समय रोम-रोममें अथात्‌ सवाङ्गमे आल्हाद्‌. आकारः 
वाले सुखका अनुभव होता हे । अन्यथा अथौत्‌ यदि आत्मा वट-कणिका मात्र 
होता ओर सवे शरीरम व्याप्त न होता, तो स्त्रीके सुन्दर सवं अवयवोंके 
स्पदोकालमें पुरुपको स्वाङ्गसें रोमाञ्च आदि कायं नहीं उत्पन्न होना चादिए । 
यदि कद क्रि आत्मा तो वटकणिकामाच्र ही "है, किन्तु आशुच्त्ति च्रथोत्‌ 
रीग्रतासे अरातचक्रके ससान स्ौङ्गसे परिभ्रमण करता हे, अतः सवो 
रोमाच्र आदि काये देखे जाते दै, वस्तुतः तो क्रमसे दी उस सुखकी अनुभूति 
होती हे, सो यह कहना भौ ठीक नहीं हे; क्योकि सुखक्रे कारणभूत अन्तः 
छरणके नये-नये सन्वरन्धकी कल्पना करनेपर सुखके व्यवघानका प्रसङ्ग आती 
हे । अन्थथा सुखक्रे सानस-प्रत्यक्षता नदीं ठहरती हे । 

भवाधं--गयरदि आतव्माको वटवीजके समान मानकर सीघ्रतासे उसक 
सारे शरीरम सार साना जाय, तब ठेसे माननेवारोकी मान्यत्ताके अनुसार 
मनके माध्यमसे सुखका अनुभव होगा । अतः शारीरके जिस-जिस प्रदेरामें 
आत्माका सव्वार होगा, उस समय उस प्रदेरामें मनक्रा नया-नया सम्बन्ध 
मानना पड़ेगा । तव एसी दशाम एक प्रदेशसे सम्बन्ध दछरृट कर नवीन 
म्रदेराके साथ सम्बन्ध होनेके अन्तरालमें युखका विच्छेद भी होना चाहिए । 
पर एेसा अचुभवमें नहीं आता । ओर यदि मनके सम्बन्धके विना ददी सुख- 


१. सरवाङ्गीणम्‌ । २ यदि कमनीयकान्ताकरुचजघनसं्पशंकाञे प्रतिलोमकरूप- 
माद्हादनाकारं सुखं न मवति चेत्‌ । ३. रीघव्रच्या । ४. काष्ठाग्निभ्रमणवत्‌ । 


५. प्रदेदं प्रति सुखमनुक्रमेण चेत्तदिं तव्रानुक्रमेणान्तःकरणसम्बन्धः परथगस्त़, 
तद्‌ाऽन्यत्र प्रदरे सम्बन्धो व्यवदितों भवति, तदा युगपत्सम्बन्धाभावाद्‌ दूषणम्‌ 1 ६. अन्योन्यं 
परापरान्तःकरणेन सह सम्बन्धः आत्मनस्तस्य । ७, सुखादिकारणस्य । ८. तत्सुखं मानसं 
नेति शङ्कायामाह तत्सुखस्य मानसत्वाकल्पेन । अन्तःकारणसम्न्धेन विना . चेत्सुखं, 
व्यवधानदूषणभियाऽन्तःकारणसम्तरन्धो माऽस्तु । । 
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नापि पृथिञ्यादिचवष्टयास्मकत्वमात्मनः सम्भाव्यते; अचेतनेभ्यश्रैतन्योत्पच्य- 
योगाद्‌ ध्धारणेरणद्रवो ्णता"लक्षणान्वयाभावाचः । ` ^तदहेजातव्राल्कस्य ` सनादावभि-' 
खाप्रामावप्रपङ्ग्च । अमिखपरो हि प्रस्यभिज्ञाने भवति, “तच्च स्मरणे, स्मरणं चानुभवे 
मधरतीति पूर्ाचभवः` सिद्धः । “मध्यश्चायां तथेव “जापतेः । ग्रतानां रक्नोयक्नादिकरुटेषु 
स्परमुत्पन्नत्वेन कथयतां दशंनात्‌, केषाञ्चिद्‌ , मवस्मृतेरुपलम्भाच्चानादिश्चेतनः सिद्ध ए । 
तथा चोक्तम्‌- । 
का अनुभव माना जायगा, तो सुखक्रो जो आप लोगोँने मानस प्रव्यक्ता 
विषय कहा है, वह नदीं बनेगा । अतः आत्मा वटकणिक्रा मात्र हे, यह्‌ 
मान्यता भौ ठीक नदीं हे। 

अव आचाय तीसरी मान्यताका निराकरण करते टै--आात्माकरे 
प्रथिवी आदि चार भूतोसे उत्पन्न होनेकी सम्भावना भी नहीं हे; क्योकि 
भचेतन भूतोंसे चेतन आत्माकी उत्पत्ति नदीं हो सक्रती हे । ओर भूत-चतुष्टय 
का जो क्रमञ्चः धारण, ईरणः, द्रव ओर उष्णता-लक्षण स्वभाव हे, उसका चेतन्य- 
के अन्वय नहीं पाया जाता है। 

मावार्थ--अन्य मतावछङस्वियोने प्रथिवीका घारण, वायुका प्रेरण, जका 
द्रवता ओर अग्निका उष्णता स्वभाव माना दै। यदि आत्मा इन प्रिथिवं 
आदि चार भूतोसे उत्पन्न होता हे, तो उसमे उन चारों भूतोके धारण ओद्‌ 
स््रभाव अवश्य पाये जाना चाहिए । पर पाये नहीं जाते, इससे ज्ञात 
होता हैः कि आत्मा प्रथिवी आदि भूतचतुष्टयसे उत्पन्न नहीं होता । 

, , ' ओर यदि आत्मा भूतचतुष्टयसे उत्पन्न होता, तो त्कार उत्पन्न हए 
वाककके स्तन-पानादिमें अभमिखाषाके अभावका प्रसङ्ग आता ह । अभिरापा 
तो भत्यभिज्ञानके हदोनेपर होती दै ओर प्रत्यभिज्ञान स्मरणके होनेपर होता हेः 
तथा स्मरण धारणारूप अनुभवके होनेपर होता है । इस प्रकार पूवकारीन 
अलुभवका. हीना सिद्ध ह । युवारूप मध्यवर्ती दश्चामं मी उसी प्रकारसे 
अभिखाषा आदिकी व्याप्ति सिद्ध दहै। तथा मरे हुए कितने दही जीव यक्षु- 

९. धारणद्क्षणा प्रथिवी । २, इरणलक्षणो वायुः | २. द्रवठश्चणं जलम्‌ । ४. उष्ण- 
तालश्षणोऽभिः । ^. यथा घटे गृदुन्वयः शद्‌ घटे परिणता प्रसयक्षेण दृद्यते, तथा नास्ति । 
& तत्कालीनसकुत्पनदिशोः । ७. अस्ति चभिलाप्रा । ८. प्रत्यभिज्ञानं च । ९. 
पूव॑मनुभवनं चेदभिलाषः। इत्यनेनाऽऽमनोऽनादित्वं साधितम्‌। १०. तरि मध्यमदशाया 
( युत्रावद्यायां ) कथधमभिव्यागङ्काय।माह । ११. चेतन्यस्यामिखाप्रायाः कारणं प्रव्यभिज्ञानं 
तच सति स्मरणे, त्मरणं च सति पू्वानुभवे, इति व्यासे; । 
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तद दजंस्तनेहातो रक्षोदष्टेभंवस्मरतेः। 
'भ्रूतानन्वयनात्सिद्धः ्रकृतिज्ञः सनातनः" ।18०॥ इति 
न च खदेदप्रमितिरातसेत्यत्रापि प्रमाणाभावात्‌ सवंत संशय इति वक्तव्यम्‌ ; 
“तत्रानुमानस सद्धावात्‌ । तथादि--देवदत्तालमा तद्देहः एव; तत्र सर्वत्रैव च विद्यते, 
तत्रैव तत्र सवत्रैव च सखासाधारणगुणाधारतयोपलम्मात्‌ * । यो यत्रैव यत्र सर्वत्रैव च खा- 
साधारणगुणाधारतगोपलभ्यते स तत्रैव तत्र सत्रत्रैव च विद्ते; यथा देवदत्तगृहे एव तत्र 
सर्वत्रैव चोपल्भ्यमानः खासाधारणभासुरत्वादिगुणः प्रदीपः । तथाः चायम्‌ । तस्मा- 





राक्सस आदि व्यन्तरदेवोके करोमे उत्पन्न होकर भे अमुक हू 
प्रकारसे कहते हए देखे जाते हं; कितने दी जीवोंको पूवं भवका स्मरण पाया 
जाता है, इन सव प्रमाणोंसे आत्मा एक अनादि-काटीन चेतन पदाथ है, यह्‌ 
सिद्धदीदहै। जैसा किकदादे 

तत्कार जात बारकके स्तन-पानकी इच्छसे, व्यन्तरादकके देखनसं, 
पू्व॑भवके स्मरणसे ओर प्रथिवी आदि भूतचवुष्टयके गुण-धमे-स्वभाव आदिका 
अन्वयपना नदीं पाये जानेसे स्वमावतः ज्ञाता दृष्टा ओर सनातन अथात्‌ 
द्रव्यरूपसे नित्य आत्मा स्वयं सिद्ध हे ॥४०॥ 

आरमा स्वदेह-प्रमाण है, इस विषयमे प्रमाणक अभाव होनेसे सवत्र 
संशय दै, एेसा नहीं कहना चादिए; क्योंकि इस विपयमे अनुमानभ्रमाणक्रा 
सद्भाव हे । आगे उसे हयी कहते दै--देवदत्तका आत्मा उसके देदमें ही हे ओर 
उसके सवे प्रदेशमे दी विद्यमान है; क्योकि यह्‌ उसके दारीरमें ओर सवं 
प्रदेदोमे ही ज्ञान-दशेनादि अपने असाधारण गुणोक्रे आधाररूपसे उपङन्ध 
होता हे ।` जो जर्होँपर ओौर यत्र सर्वेत ही अपने असाधारण गुणोके -आधार- 
रूपसे पाया जाता हे, वह्‌ व्ौँपर ओर व्हौँके सव प्रदेशो दी विद्यमान डे 1 
जेसे कि देवदृत्तके घरमे ओर उसके सवं भागमे अपने असाधारण भसुरत्व 
आदि गुणवाढा प्रदीप पाया जाता है। उसी प्रकार देदमें ओर उसके सवं 
प्रदेयोमे अपने असाधारण गुणोके आधारवाखा देवदत्तका आत्मा है, इसङ्ए 





१. भृतसंघातस्यान्वयाभावात्‌ | २. स्वभावेन ज्ञाता। ३, द्रव्यरूपतया 
नित्यः । ४. स्वदेदप्रभितो व्यापके वयकणिक्रामात्रे च । ५. आत्मा स्वदेहप्रमितिरित्यत्र 
६. तदेद एवेति व्यापरकवादिनं प्रति । ७. अस्मिन्नन॒माने साध्यसाधनयोरात्मनो वट- 
कणिकापरिमाणप्रतिषेधा्थं तत्र सर्वत्रैवेति पदं दत्तम्‌। व्यापरकत्वनिरासार्थं तरह एवेति 
"पदं द॒ततमिति । सवत्र॒ स्वेषु प्रदरेदोधुः। ८. तत्रैव तत्र स्त्रे च स्वासाधारणराणाधार- 

1 
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तथेति? । . तद्साधारणगुणा -" ज्ञानदर्शनसुखवीर्यटक्षणस्तिः च  सर्वाङ्गीणास्तत्रेव" 
न्वोपटभ्यन्ते | | 
सखुखमाटहादनाकारं विज्ञानं मेयवबोधनम्‌ । 
शक्तिः क्रियाचुमेया स्या यनः कान्तासमागमे ॥४१॥ 

इति वचनात्‌ 1 "तस्मादात्मा देदप्रमितिरेव स्थितः | 

द्वितीयं विशेषमेदमाद-- 
अर्थान्तरगतो विसदशपरिणामो व्यतिरेको गोमहिषादिवत्‌ ॥८॥ 


वह उसके देह-प्रमाण ही हे । आत्माके ज्ञान, दशेन, सख, वोयं टक्षणवारे 
असाधारण गुण हैँ ओरं वे आत्मामें ही सर्वाङ्ग व्याप्र पाये जाते है । यद्य पर 
देमें ही आत्मा हे, एेला कहनेसे आत्माके व्यापकपनेका. निषेध चछ्िया गया 
-दहै ओर वह उसके सवं भरदेशोमें व्याप्न है, एेसा कहनेसे वटकणिकासाच होने- 
का निषेध किया गया है, ठेसा विशेष जानना चाहिए । 

युवा पुरु षके कान्ताके साथ समागम करनेपर आल्हाद्‌ या आनन्दस्प 
आकांरवाठे युखका; ज्ञेय पदार्थोके जाननेरूप विज्ञानका ओर रमणरूप क्रियासे 
दाक्तिका अनुमान किया जाता हे ॥ ४१ ॥ एसा वचन हे। | 

भावाथं-- स्त्री समागमके समय आनन्द, . विज्ञान ओर सामथ्यं इन 
तीनों ही आत्मगुर्णोकी प्रतीति होती हे । 

इसखिए आरमा देहःप्रमाण ही है, यह स्थित हु । 

अब आचाय विरोषके द्रे भेदको कहते दै- 

सूत्राधं-एक पदाथंकी अपेक्षा अन्य पदाथ रहनेवारे, विसटख 
परिणाभमको व्यतिरेक कहते दै । जैसे गाय-मेंस आदिमे विटक्षणपना पाया 


. जाता हैः ८ 


वाश्च देवदत्ताप्मा 1 १. तस्मात्त ह एव तत्र सवत्रेव च विद्यमानः । प्रदेदासंहारविसर्पाभ्यां 
प्रदीपवत्‌ । २. आत्माऽसाधारणगुणाः। ३. गुणाः । ४. आत्मन्येव । ५. अनुमान- 
सामर्थ्यात्‌ । &. एकस्मादर्थात्सजातीयो विजातीयो वाऽर्थोऽथान्तरम्‌ । तं गतोऽर्थान्तर 
गतः | ७. खण्डलशक्षणाद्रोः सजातीयो मुण्डलश्चणो गोः, विज(तीयो मिषः, खण्डपेश्चया 
मुण्डो विसददाकारो मदिषापेक्षया च विसददाकार इत्यथः । ८. विरोष इति सम्बन्धः । 
९; यथा गोषु खण्डमुण्डादिल्क्षणो मद्िघ्रु विश्चाट्विसंकटत्वलक्षणो गोमद्पेषु चः 
परस्परमसराधारणस्वरूपल्श्रणो विसददापरिणामोऽस्ि | 


चतुथं; समुद्देशः ` २९४ 


प्वेसादृश्यं हि प्रतियोगिग्रहणे सत्येव भवति । नः चापेश्षिक^्तवाद्‌^स्यावस्तु- 
त्वम्‌ ; 'अवस्तुन्यापेक्षिकच्वायोगात्‌ । अपिक्षाया "वस्तु-निष्टत्वात्‌ । 
“स्याटकारलाञ्डितमवाध्यमनन्तघम- 
५, (£ के 
सन्दोह वामतमद्येषमपि प्रमेयम्‌ । 
9०१ 


देवैः परमाणवलतो निरचायिःः य्यः 
संक्षिप्तमेवः मुनिभिर्विन्रतं “मयेतत्‌ ॥१०॥। 


इति परीश्चा मुखस्य टघुव्रत्तौ विपयसपुदरेदश्चतुशः | 





विसदृशता प्रतियोगी अथात्‌ प्रतिपक्षीके रहण करनेपर ही प्रतीत होती 
हे । आपेष्िक दोनेसे इस विखद्रराताको अवस्तु नहीं कहा जा सकता हेः 
क्योंकि अवत्तुमे आपेञ्िकपना नहीं वन सकता हे । किन्तु अपेश्नाके वस्तु- 
निष्टपना हे; अथौत्‌ अपेक्षा वस्तुमे दी पाई जाती हे, अवस्तुमें अपेक्षा नीः 
होती दे । 

इस प्रकार प्रसाणके विषयक निरूपण किया । 

स्यात्‌ पद्से खाञिकछित, अवाध्य, अनन्त धर्मेकि समूहसे संयुक्त एसे 
समस्त दी जिस प्रसेयतच्वको अकलङ्कदेवने प्रमाणके वख्से का, ओर 
जिसे माणिक्यनन्दिेवने संश्चेपसे सूत्ररूपमें रचा, उसे ही मने ( अनन्तवोयने ). 
यहां पर वृत्तिरूपसे विनस्ण किया हे ॥ १०॥ 


इस प्रकार परीक्चामुखकी टघ्ुत्रत्तिम प्रभाणकरे विपयक्रा प्रतिपादन करनेवाखा 
चतुथं समुददेदा समाप्त हआ । 


४८० दि + 
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१. कुतः १ २. प्रतिपश्चे । ३. अनेन वैौद्धमतं निराज्रतम्‌। ४. अपक्वा 

अवस्तु न॒ मवति, किन्तु सत्यं भवति | ५. वैसादद्यस्यं । &. सवंथाऽभावे । ७. 

द्रव्य-। ८. अप्रयुक्तो दि स्यात्कारोऽर्थार्सवं्र प्रतीयते । विधौ निषेधेऽप्यन्यत्र कुशब्दचे- 
० 


सप्रयोजकः ॥१।| ९. संयुक्तम्‌ । १०; अकल्ङ्कदेयैः । ११. विरचितम्‌ । १२. प्रमेयम्‌ \ 
१३. माणिक्यनन्दिमिर्दवैः । १४. इत्तिरूपेणाभ्यधायि । १५. अनन्तवीर्येण । 


पमः समुदेशः 


अथेदानीं फटविप्रतिपत्तिनिरासर्थमाह-- 
अज्ञाननिव्रत्तिहानोपादानोपेक्षाशं फम्‌ ॥१॥ 


द्विविधं हि फट साक्षात्पारम्पयंणेति । साक्ादज्ञाननिन्र्तिः* पारम्पर्येण दानादिक- 
मिति; प्रमेयनिश्चयोत्तरकाटभावित्वात्तस्येति । 





अव-आचायं प्रमाणक्रे फरकी विगप्रतिपत्तिके निराकरणके छिए उत्तर 
सूत्र कहते दै 
` सूत्राथं-अज्ञानकी निव्रत्ति, हान, उपादान ओर उपेक्षाये प्रमाणके 
फर हें ॥ १॥ 
फर दो प्रकारका होता दहै-साक्षात्फछ ओर पारम्पयंफख । वस्तु- 
सम्बन्धी अज्ञानकी निवृत्ति होना यह्‌ प्रमाणक्रा साक्षारफक हे । हान आदिक 
परम्पराफ़र दे; क्योकि वह प्रमेयके निश्चय करनेके उत्तरकार्मे होता हे । 
भावाथं--वस्तुके जाननेके साथ ही तत्का होनेवारे फठको साक्षात्‌ 
फ कहते दह । जव हम किसी अज्ञात वस्तुको प्रमाणसे जानते दै, तव 
तत्सम्बन्धी अज्ञान तत्का दूर हो जाता है । यही अज्ञानकी निच्रत्ति प्रमाणका 
साक्षात्फर देः । वस्तुके जाननेके पश्चात्‌ परम्परासे प्राप्र होनेवाङे फटको 
पारम्पयेफर कहते हे । वह हान; उपादान ओर उपेश्चाके भेदसे तीन प्रकारका 
है-जाननेके पश्चात्‌ अनिष्ट या अदहितकर वस्तुके परित्याग करनेको हान कहते 
है । इष्ट या हितकर वस्तुके ग्रहण करनेको उपादान कहते है । जव तक मनुष्य 
के रागद्वेष खगा रहता हे, तब तक वह पर पदाथमिं कभी इषटकी ओर कमी 
अनिष्टकी कल्पना-किया करता है । किन्तु जब वह राग-द्रेषसे रहित वीत- 
राग दद्ाको भ्राप्र करल्तेता है, तब उसके किसी मी पदा्थमें इष्ट-अनिषटटकी 
उदासीनता । २. प्रमाणमेव प्रमेयनिहचयकाटे अज्ञाननिव्रत्तिः । अज्ञानमज््षिः 
स्व-पररूपन्यामोहस्तस्य निचत्तिवधावत्तद्रपयोकज्ञतिः । 


प भ 
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पव्चमः समुदः ३० ¶. 


तद्विविधमपि फलं प्रमाणाद्धिनमेवेति योगाः । अभिन्नमेवेति सोगताः । तन्मत- 
द्यनिरासेन स्वमतं व्यवस्थापयितुमाद- 
प्रमाणादभिनः भिनंः चः ।॥५॥। 
कृथलिदमेदसमशथनाथ टेत॒माद- 
यः" प्रमिमीते स एवः निध्रत्ताज्ञानो `जहात्यादत्तः उपेक्षते" 
चेति प्रतीतेः“ ॥३॥ 


कल्पना नहीं रहती दै । उस वीतराग दद्यामें किसी मी पदाशंको जाननेके 
पन्चात्‌ उसमें देय-उपादेयकी वुद्धि उत्पन्न नहीं होती, किन्तु उपेक्षा या उदासी- 
नतारूप माध्यस्थ्य भाव पेदा होता हे; यह भी प्रमाणका पारम्पयेफर हे । 
राग-द्ेष दूर होनेके पठे मी मनुष्य जिसे अपने छिए इषट-अनिष्ट नदीं सम- 
ता, एेसे ज्ञेय पदाथमिं उपेक्षामाव रखता हे । 

यह दोनों दी प्रकारका `फट प्रमाणसे भिन्न ही हे, ठेसा यौग छोगं 
कहते हें । प्रमाणसे फर अभिन्न ही दै, एेसा बौद्ध खोग कहते हैँ । इन दोनों 
मतोके निराकरणके साथ अपने मतकी व्यवध्था करनेके छिए आचाय उत्तरः 
सूत्र कहते दै-- 

सत्राधं-- वह फर प्रसाणसे कथच्ित्‌ अभिन्न है ओर कथच्ित्‌ 
सिन्न दे ।२॥ 

अव आचायं कथच्चित्‌ अभेदके समथंनके लिए ॒देतुरूप उत्तर सूत्र 
कहते है- 

सूत्राथं--जो प्रमाणसे पदाथेको जानता है, उसीका अज्ञान निवृत्त 
होता हे, वही अनिष्ट वस्तुक्रा त्याग करता है, इष्ट वस्तुको प्रहण करतादहे 
ओर जिसे अपने लिए इष्ट-अनि्टरूप नहीं समञ्चता है, उसकी उपेता ऋरता 
है । इस प्रकारकी प्रतीति होनेसे सिद्ध दै कि प्रमाणसे फल अभिन्न है ॥ ३॥ 


१. ज्ञाननिवृत्तिः प्रमाणस्यामिन्नं फलम्‌ । अत्र कथञ्चिदभेदो द्रषटन्यः, कारणकायै- 
भेदादिति । २. हानोपाद्‌ानोपेक्षाश्च प्रमाणस्य भिन्नं फलम्‌ । अत्रापि कथल्चिद्ध दौ द्रष्टव्यो, 
सवेथा मेदे प्रमाणफ्ग्यवहारविरोधादिति । ३. भिन्नाभिनात्मकमिस्यर्थः । ४. यः परति- 
पत्ता । ५. निदिचन॒ते, सखव;थग्रहणपरिणामेन परिणमते । ६. स्वविषये व्यामोहरदितः । 
७. अमिप्रेतप्रयोजनाप्रसाधकम्थं जहाति । ८. अभिप्रेतप्रयोजनप्रसावकमथमादत्ते । 
९. उभयप्रयोजनाप्रसाधकं तपेक्षणीयमुपेश्चते । - १०, प्रमागफय्योः कथन्चिद्ध द्‌मेद्‌- 
व्यवस्था प्रतिपत्तग्येति सम्बन्धः । ्‌ 


३०२ प्रमेयरत्नमालायां 


अयमथः--यस्यैत्राःमनः प्रमाणाका रेणः परिणतिस्तस्थैव -फङरूपतया परिणाम 
इत्येकःप्रमत्रपेश्चया प्रमाणफल्योरमेदः । "करणक्रिया 'परिणाममेदाद्‌ मेद॒ इत्यस्य 
सामथ्यैसिद्धत्वानोक्तम्‌८ । 
न्द 91 
पारम्पयण स।श्चाच्च फलं द्वेघाऽभिधायि यत्‌ । 
'देवेर्भिन्नमभिन्न च प्रमाणात्तदिहोदितम्‌ ॥१९॥ 


इति परीश्चामुखव्धुब्ततौ फलसमदेशः पञ्चमः । 


र 
इसका यह अथे ( अभिप्राय) है कि जिस ही आस्माकी प्रमाणक 


आकारसे परिणत होती हे, उसके ही फररूपसे परिणाम देखा जाता हे; 
इसलिए एक भ्रमाताको अपेक्षासे प्रमाण ओर फलम अभेद है । प्रमाण करण- 
रूप परिणाम है ओर फर क्रियारूप. परिणाम है; इस प्रकार करण ओर 
क्रियारूप परिणामके मेदसे भ्रमाण ओर फल्मे भेद है । यह भेदरूप कथन 
सामथ्यंसे सिद्ध होनेके कारण सूत्रकारने प्रथक्‌ नदीं कहा हे । 

आचायं अक्लङ्कदेवने ओर माणिक्यनन्दिने प्रमाणके जिस फटको 
सान्तात्‌ ओर पारम्पयंके भेदसे दो प्रकारका कहा है, वह भ्रमाणसे कथञ्चित्‌ 
भिन्न भी है ओर अभिन्न भो हे, वही यहौँपर मेने कहा हे ॥ ११ ॥ 


इस प्रकरार परीक्चामुखकी ल्धुत्रतिमें प्रमाणकरे फलका वणन करनेवाला 
पचम समुदेदा समाप्त हुआ 


">. नेर} 


१. करणाकारेण 1 २. प्रमितिरूपतया। ३. अत्भा। ४, प्रमाणम्‌ | 
५. जानाति |. £. अत्मा कता करणेन ज्ञनेन जानाति इति सेव वा फलम्‌ । ७. 
भेदस्य । ८. मेद्रूपफॐे सूत्रेण न निबद्धम्‌ । ९, अक्रञ्ङ्कदेवैमाणिस्यनन्दिदे बैर्च । 
.*९२०, अनन्तवीर्येण । श | 


= 
षष्टः ससुद्‌ शः 
अयेदानीपक्तप्परमाणस्रूपादिचवष्टश्ामासमाद-- 


ततोऽन्यत्तदाभासम्‌ ॥ १॥ 


तत उक्तात्‌ प्रम.णस्वरूपसङ्ख्याविप्रयफटमेदादन्यद्विपरी तं तदाभासमिति । 
तत्र क्रमप्रातं स्वरूपाभासं दशंयति-- 


बरस विदितथ्दीताथदशनसं्षयादयः' प्रमाणामासाः ॥२॥ 

अव आचाय ऊपर कदे गये प्रमाणके स्वरूप, संख्या, विषय ओर फल 
इन चारोके आभासोंको कदनेके टिए उत्तर सूत्र कहते है- 

सूव्राथ-उनस 1मन् तदामास ड्‌ । १ 

उनसे अथात्‌ उपर जिनक्रा वणन किया गया ह एसे प्रमाणके स्वरूप, 
संख्या, विदय ओर फडसे अन्य यानी विपरीत स्वदूप, संख्या, विषय ओर 
फ्को तदाभास कहते हे । 

भावा्धं--यथाथ स्वशूपसे रहित दोनेपर भी उन जेसे भ्रतिभासित होने- 
चाले स्वरूपादिको तदाभास कहते दे । प्रमाणके स्वरूपसे रदित विपरीत 
आभासको स्वरूपाभासख कहते हे ! प्रमाणकी यथाथं संख्यासे विपरीत अय- 
थाथ संख्याको संख्याभास कहते द । प्रमाणकरे वास्तविक विषयसे विपरीत 
विषयको विषयाभास कहते है ओर प्रमाणकरे वास्तविक फठसे रहित फर्को 
फटाभास कहते हँ । इस समुदेरमे आचायं अपनी पूवे भ्रतिज्ञाके अनुसार 
इन ही चारों प्रकारके आभासोक्रा स्वरूप कंग । 

अब आचायं उनमेंसे क्रम-प्राप्त स्वरूपाभासको दिखते है-- . 

_- सूत्राथं-अस्वसंविदित, ग्रहीताथ, दरोन ओर संशयादिक प्रमाणा- 

भासदे।॥ २॥ 


१. प्रमाणशब्द; प्रत्येकं सम्बन्धनीयः । २. अस्वसंविदितस्य स्वग्राहकत्वामावे- 
नाथप्रतिपच्ययोगात्‌ प्रहृत्तिविषयो पददकः्वाभावः । ३. निर्विकस्पकं दर्शनं तस्य प्रद्त्ति 
विष्रयोपदशेकत्वाभ।वस्तजनितविकस्पस्येव तदुपदशंकल्वात्‌ 1 ४. आदिशब्देन विप्यैयान- 
ध्यवसायौ ग्राह्यौ । 


३०४ प्रमेयरत्नमालायां 


अस्वसंविदितञ् खदीतार्थश्च दर्शनञ्च संशाय आदियंषां ते संशयादयश्चेति सर्वषां 
दन्दः । आदिडब्देन विपयेयानध्यव्रसाययोरपि अहणम्‌ । 
० #= 9 9 क~ (५ क [4 क~ 9 
तत्रास्वसंविदितं ज्ञानं ज्ञनान्तरपत्यक्षत्वादिति नेयायिकाः 1 तथा्ि-- ज्ञानं स्वव्य- 
तिरिक्तवेदनवेम्‌?; वेद्यत्वात्‌ , घटवदिति तदसङ्गतम्‌ ) धूमिन्ञानस्य तानान्तरवेदयव 
साध्यान्तःपातित्रेन धर्मित्वायोगात्‌* । “स्वसंविदितत्वे तेनैव * -देतोरनेकान्तात्‌ ` । मदहेश्वर- 


सूत्र-परित अस्वसंविदित, गृहीतार्थ, दोन ओौर संशय ह आदिमं 
जिनके पेसे संरायादि इन सभी पदोंका द्न्दसमासर करना चाहिए । आदि 
राब्दसे विपर्यय ओर अनध्यवसायका भी प्रहण करना चाहिए । 
विशेषाथं- सूत्रम जिन अस्वसं विदित आदि ज्ञानोको प्रमाणामास कहा 
गया है, उनका खासा इस प्रकार है-जो ज्ञान ` अपने आपके द्वारा अपने 
स्वरूपको नहीं जानता हे, उसे अस्वसंविदित ज्ञान कहते हैँ । किसी यथाथ 
ज्ञानके द्वारा पहञे जाने हए पदाथके पुनः जाननेवाछे ज्ञानको गृदीताथं ज्ञान. 
कहते है । यह घट है, यह पट है, इत्यादि विकल्पसे रदित निविक्ल्परूप 
ज्ञानको दशन कहते है । परस्पर विरोधी दो पक्षोके विषय करनेवाङे न्ञानको 
संशय कहते है । वस्तुके अन्यथा जाननेको विपर्यय कहते है । वस्तुक यथाथ 
निदख्वय न होकर कुछ हे, इस प्रकारके अनिरिचत ज्ञानक्रो अनध्यवसाय. 
कहते हे । ये सभो प्रमाणके स्वशू्पाभास है, क्योकि वे प्रमाणके यथाथ 
स्वरूपसे रहित हे | 
नैयायिकोंका कहना हे कि कोटं भी ज्ञान अपने आपको नहीं जानता 
हे, किन्तु अन्य ज्ञानसे ही उसका प्रत्यक्ष होता दहै। आगे इसी बातकोवे 
स्पष्ट करते है- ज्ञान अपनेसे अतिरिक्त अन्य ज्ञानके द्वारा जाननेके योग्य हेः 
क्योकि वह ज्ञेय है; जेसे घट । आचायं कहते दै कि नैयायिकोंका यह्‌ कथन 
असङ्गत दै; क्योंकि धमी अथोत्‌ पक्षरूपसे आपके द्वारा ` प्रतिपादित जो ज्ञान 
दै, उसके अन्य ज्ञानसे वेथपना माननेपर उसके भी साध्यके अन्तगंत हो 
जानेसे धर्मीपना नीं रह सकेगा । कारण कि धर्मी तो प्रसिद्ध द्ोता हे ओर 
साध्य असिद्ध । अतः धीं ज्ञानके असिद्ध हो जानेसे वे्त्व हेतु आश्रयासिद्ध 


१. ज्ञानान्तरवे्रमित्यथः । २. प्रमेयत्वात्‌ । ३. पत्यक्चादिप्रमाणप्रसिद्धो दि धर्मी 
भवति । न चात्रानुमाने -धमिज्ञानं प्रमाणप्रसिद्धमस्ि |. ततस्तस्य साध्यान्तःपातित्वेन 
धर्मिखायोगात्‌ ; धर्मिणो ज्ञानस्यासिद्धेद्व  वे्यध्वादिति देत॒राश्चयासिद्ध इति भावः |` 
४, धर्भिज्ञानं स्वसंविदितं ततो = यथोक्तदोषानुषङ्ग इति गङ्कयामाह । ५. धर्मिज्ञानेनैव ।` 
६, वेद्यत्वादिति हेतोः । ७. धर्मिज्ञाने दहि वे्यत्वमस्ति, परन्व॒॒स्वम्यतिरिक्तवेद्नवेच््वः 


षष्टः; समुद्देशः ३०६ 


श्ञानेन. च .व्यमिचाराद्‌, 'व्यासिज्ञानेनाप्यनेकान्तादर्थप्रतिपच्ययोगाच" । . न टि जप 
मप्रव्यक्षं ज्ञाप्यः गमयति"; “गब्दलिङ्गादीनामपि . तथेव गमकत्वप्रसङ्खात्‌ ‡ 
हो जाता है। यदि धमींजो ज्ञान है, उसके स्वसंविदितपना क, अथात्‌ 
अपने आपको जाननेवाा मानें; तो उस धमी ज्ञानके द्वारा दी वेद्यत्व हेतुक 
अनेकान्तपना प्राप्त होता हे; क्योकि धर्मी ज्ञानमें वे्यत्व तो है, परन्तु स्वव्य- 
तिरिक्तवेदनवेद्यत्व नदीं हे, इसलिए साध्यके अभाववाङे विपश्चमे भी देतुके 
सद्धावसे व्यभिचार दोप आता हे । तथा सहेदवरके ज्ञानसे भी व्यभिचार आत्ता 
हे । आप खोग महेदवरके ज्ञानको अस्वसंविदित कगे तो अपने आपको न जानः 
नेसे उसके सवेज्ञता नदीं रहती हे । ओर यदि उसके ज्ञानको स्वसंविदित कगे 
तो प्रथम तो आपके मतक दानि होती े। दूसरे महेश्वरज्ञानमें ज्ञानान्तर- 
वेदत्व तो नदीं है, किन्तु वेद्यत्व पाया जाता है, इसलिए उससे: व्यभिचार 
आता दै । तथा व्याप्िके ज्ञानसे मी व्यभिचार आता हे; क्योकि व्यापि 
ज्ञानमें अन्य ज्ञानसे व्यवधान न । तथा अस्वसंविदित ज्ञानसे पदाथंकीः 
प्रतिपत्ति अथात्‌ जानकारी मी नहीं दो सकती दै; क्योकि ज्ञापक अथौत्‌ 
जानकारी करानेवाखा ज्ञान दी यदि अप्रत्यक्ष हो-अपने आपको न जने- 
तो वह जनानेके योग्य जो ज्ञाप्य वस्तु है, उसे नदीं जना सकता हे; अन्यथा 
दाव्द ओर चङ्क आदिके भो तथेव अथात्‌ स्वयं अप्रत्यक्ष रहते हए भी गमक- 
पनेका प्रसङ्क आता है । 
भावाथ--याद्‌ यह्‌ माना जाय कि ज्ञान स्वयं अप्रत्यक्ष रहते हृए भी 
ज्ञयका ज्ञानं कराता हं, तो शब्द्‌ कानसे सुने विना दी अथेका ज्ञान कराने- 
वाखा ठदहरता हे, तथा धूमादिकं लिङ्ग ( हेतु ) ओंँखोंसे देखे विना ही अग्निः 
नासि । ततः साध्याभाववति विपक्षेऽपि हेतोः सद्धावाद्‌ व्यभिचारित्वभिति। यद्देचं 
तदवेदनान्तरवे्यमिति व्याप्तिस्तेन व्यभिचारः । १. मदेदवरज्ञानं अस्वसंत्रिदितं तत्स्वज्ञता- 
रूपं न मवति 1 सखवक्षविदितं चेन्मतहानिः। २. महेदवरज्ञाने ज्ञानान्तरतेद्यत्वं नास्तिः,. 
वेद्यत्वमस्ति, ततस्तेन व्यमिचारः । ३. ज्ञानान्तरेण व्याप्तिज्ञाने व्यवधानाभावात्‌ । ४. 
जञानं स्वपरप्रका शकं ज्ञानत्वान्महेदवरज्ञानवत्‌, अव्यवधानेनार्थप्रक्रारकलवाद्वाऽथग्रहणासम- 
कत्वाद्वा मदेदवरज्ञानवत्‌ । यत्पुनः स्वपरपक्राशकरं न भवति न तज्ज्ञानन्यवधानेनाथ॑प्रकारकं 
अधग्रहणात्मकं वा, यथा चन्लुरादिः। ५. ज्ञानम्‌। ६. ज्ञेयमर्म्‌ | ७. मया अप्रद्यक्षं 
ज्ञानं न गमयति, इत्युक्तम्‌ । त्वया गमयति इत्युच्यते चेत्‌ श्रवणाप्रव्यश्चः शब्दोऽथं 
गमयतु दष्टरप्त्यक्ो धूमोऽग्निं गमवेत्‌ । <. अन्यथा । ९. यत्र॒ धूमस्तत्रागिनिः । १० 
स्वयम प्र्यक्षतवेनैव । > 
२० 


२०६ प्रमेयरतलनमाल्लाधां 


(अनन्तरभाविज्ञ(नग्राह्यत्वे स्तस्याप्यग्रहीतस्यः "पराज्ञापकत्व। त्तद्नन्तरं कल्पनीयम्‌ । 
तत्रापि; तदनन्तरमिव्यनवस्था । तस्मान्नायं पश्चः° श्रेयान्‌ । 

“एतेन करणज्ञानस्यः“ परोश्चवेनाश्चसंविदितत्वं ब्रुवन्नपि मीमांसकः प्रत्युक्तः; 
९्तस्यापि रततोऽर्थप्रत्यक्षत्वायोगात्‌ । अथ “कर्मत्वेनाप्रतीयमानत्वादप्रर्यक्षत्वेः* °" तदहि 
८फलज्ञानस्याप्रत्यक्षता तत एव स्यात्‌ 1 अथ फलत्वेन “प्रतिभासनात्‌ नो चेत्‌ 


आदिक ज्ञान करानेवारे सिद्ध होते है । पर ेसा होता नदीं हे, अतः ज्ञानको 
स्व-पर-सं वेदी मानना चाहिए । 

यदि कहा जाय किं पूवे ज्ञानके अनन्तर-भावी ज्ञानके द्वारा आह्यता 
बन जाती है, तो उस अनन्तर-भावी अग्रहीत ज्ञानके भी परकी अज्ञापकता 
रहनेसे तदनन्तर-भावी अन्य ज्ञानकी कल्पना करनी चाहिए ओर उसके छिए 
भी अन्य तद्नन्तरभावी ज्ञानकी कल्पना करनी चाहिए; इस प्रकार अनवस्था 
दोष प्राप्त होता है। इसकिए ज्ञान अपने आपको नहीं जानता हे, किन्तु 
अन्य ज्ञानसे जाना जाता दहै, यह नेयायिकका पक्ष टीक नहीं है | 

इसी कथनसे अथौत्‌ ज्ञानकी ज्ञानान्तरवेद्यताके निराक्ररणसे करण- 
ज्ञानको परोक्ष होनेसे अस्वसंविदितपना कहनेवाञे मीमांसक सी निराक्रत 
कर दिये गये; क्यों करि उनके भी उस करणज्ञानसे अथेकी प्र्यक्षृता नहीं वनती 
है। यदि कहा जाय कि कमेषूपसे प्रतीत न होनेके कारण करणज्ञानके 
अप्रत्यक्षता है, तो हम कहते है कि इसीलिए दी अथात्‌ कमरूपसे प्रतीत न 


| १. प्रथपज्ञानस्य । एकात्मसमवेतानन्तरज्ञानग्राह्यम्थज्ञानम्‌ । तदपि 
ज्ञानान्तरेण गृदीतं विलोक्यते। २, अनन्तरभाविज्ञानस्यपि। ३, अपर 
जञानेनाग्रदीतस्य पूव॑ज्ञानेन गहीतं न ॒पार्थते। ४. प्रथमज्ञानस्य । ५. ज्ञानान्तरम्‌ । ६. 
तद्नन्तरज्ञानेऽपि । ७. ज्ञानं ज्ञानान्तरवेच्रं प्रमेयत्वादिति पक्षः| 

<. ज्ञानस्य ज्ञानान्तरवेद्यखनिराकरणेन । परिच्छित्तिसाधनं ज्ञानम्‌ । ९. 
मीमांसकेन करणज्ञानं ज्ञानान्तरेणान॒मेयम्‌ । १०. करणप्रमाणरूपस्य | ११. भादः प्रभा- 
करश्च । भाटमते आमा प्रत्यक्चम्‌ , प्रभाकरमते ठत फलन्ञानं प्रत्यक्षम्‌ । १२. मीमां 
कस्यापि । करणज्ञानात्‌ अग्रहीताद्‌ इति प्रतिपादनानन्तरम्‌ । १३. करणज्ञानतः । १४. 
प्रभाक्रर आह । १५. करणज्ञानस्य । १६. यथा घटः कर्मत्वेन प्रतीयते तथा करणन्ञानं 
कपमत्वेन न प्रतीयते । अतोऽप्रत्यक्चता करणज्ञानस्य । यत्कर्मत्वेन प्रतीयते तःप्रत्यक्चम्‌ । 
१७. वद्धिं कर्मववेनाप्रतौयमानत्वा्करणज्ञानस्य परोक्षता, तर्हिं । १८. प्रमितिक्रियायाः । 
१९. कमत्वेनाध्रतीयमानत्वाद्‌व । २०. माद्रस्य तु कर्मत्वेना प्रतीयमानत्वादास्मनोऽप्यप्र्य - 
श्वता स्यादिति । २१. क्रियस्वेन फञज्ञानस्य । २२. अतः परोक्षता नो . चेदिति सम्बन्धः । 
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रकरणज्ञ(नय।पिः कणएल्वेन।वभासनात्‌ प्रत्यक्षःवमस्वु । तस्मादयं प्रति'पच्यन्यथाऽनुप- 
पत्तेः" ¶करणज्ञानकस्पनावदथेप्रत्यश्नव्वान्यरथा °नुपपत्तेज्ञानद्यापि प्रत्यश्चत्वपद्नु< । अथ 
करणस्य" चक्षुरादेरप्रत्यश्नत्वेऽपि रूपप्राकय्य।द्‌ व्यभिचार इति चेन्न, भिन्नकतृ करण- 
स्मे !तद्वयमिचारात्‌ । अभिन्नकत के ए्करणे सति “कत्रप्रघ्यक्नतायां तदमिन्नस्यापिः 
करणस्य कथित्‌ प्र्यक्षत्वेनाप्रस्यन्नतैकान्तविरोधात्‌ , “प्रकाशात्मनो ऽ“प्रव्यश्नत्वेःः 


होनेके कारण दी फडन्ञानके मी अग्र्यक्षता मानी जाय । यदि कहा जाय 
क्रि फ़खरूपसे प्रतिभासित दोनेके कारण फलज्ञानकरे परोक्षता नदीं हे, किन्तु 
प्रत्यत्तता है, तो हभ मी कहते है कि करणज्ञानके भो करणरूपसे प्रतिभासित 
दोनेके कारण प्रस्यक्षता मानी जाय । इसलिए अथंका ज्ञान अन्यथा नदीं द्यो 
सकरेखे जसे करणक्षानकी कल्पना को जाती हे, उसीके समान अ्थंकी प्रत्य- 
क्षता अन्यथा नहीं हो सकनेसे ज्ञानके मी प्रत्यक्षता रही आवे, अथात्‌ ज्ञानक 
सो प्रस्यश्चता मानी जाय । यदि कहा जाय कि करण चक्षु आदि इ्द्रियके 
अप्रत्यक्षुपना हदोनेपर सी कूपकौ प्रकरतासे व्यभिचार आताहे, सो भो 
कना ठीक नदीं है; क्योकि भिन्न कत्तीवाङे कर्णकेहो वह व्यभिचार 
दोष श्राप्र होता दै । किन्तु असिन्नकत्तावारे कण्णङे होनेपरर कत्तोके प्रदयक्ष 
दोनेकी दकम उससे अभिन्न करणङ़े भौ कथच्ित्‌ प्र्यक्च होनेसे अ्रव्यक्षता 


१. तरिं । २. करणज्ञानमस्ि यथा तथा करणज्ञानस्यपि प्रव्यक्ता साध्यते । ३. 
अनेन देठुना अस्िल्कञ्पना करणज्ञानस्य तथा प्रत्यक्चम्‌ । ४. समः समाधिः प्द्यते-- 
अथंप्रतयक्षव्वात्‌ अन्यथानुपपत्तर्लानस्यापि प्रव्यश्चत्वमस्तु । ५. स्वसंविदितमन्तरेण । ६. 
मयि करणन्ञानमस्ति, अथप्रतिपच्यन्यथानुपपत्तेरिव्यनुमानेन वेद्यत्वादप्र्यश्चत्वमिति चेत्‌ । 
:9. स्वसंविदितमन्तरेण 1 ८, करणज्ञानं ` प्रत्यक्षं भवितुमर्हति, अथंप्रत्यक्षसख।न्यथनु- 
पपत्तेः । करणज्ञ(नमस्ि, अथप्रतिपच्यन्यथानुपपत्तेरिति चेत्‌ करणज्ञानं प्रत्यक्चमथं परत्यश्च- 
त्वान्यथानुपपत्तेरित्यपि भवत्विति मावः । ९. इन्द्रियस्य । १०. करणभूते चक्ुरादौ 
रूप्रादिप्रकरस्यमस्ति, प्रव्यश्चत्वं नास्ति । ततः सध्यामाववति देतोः सद्धावाद्‌ व्यभिचर्‌ 
इति । ११. करणं द्वेधा विभक्तविभक्तकतृफमेदात्‌ । कतंरन्यद्धिभक्तकत्र॑ककरणम्‌ , यथां 
पर्ुना छिनत्ति देवदत्तः । कतुरनन्यदविमक्तकम्‌ , यथ[ऽग्नरदहव्योष्ण्येनेति । इद त्यवि- 
मक्तकरवरंकक्ररणं विवक्षितं तस्माद्धिभक्त कतृ कफणोन व्वभिचारोऽपि न दोषायेति भवः । 
२२. हेतोः । १३. रुन्धिखन्षणे भविन्धिये । १४. तन्मते आत्मा प्रस्यश्रः। १५. कतुर- 
मिन्स्यपि । १६. आवस्मापेश्चया । १७. प्रकाशरूपस्य । १८. अप्रत्वश्चम।त्मानं वदन्तं 
श्राभाकरं प्रतीदम्‌ | १९. प्राभाकरमतानुसारेणोक्ते सतीदम्‌ 


-ड०्टः भ्रमेयरतनमालायां 


न 


शप्रदी पप्रत्यक्षत्वविरोधवदिति । ॑ । | 
"गरहीतम्रादिधारावादहिः ज्ञानं गृदीतार्थम्‌, दनं सौगतामिमतं निर्विकल्पकम्‌ ; 
तच्च सस्वविषयानुपदशंकत्वादप्रमाणम्‌ ; `*व्यवसायस्यैव - तजनितस्य तदुपद्श कत्वात्‌ । 


रूप एकान्तका विरोध है; जसे प्रकाशात्मकताके अप्रत्यक्ष रहनेपर प्रदीपकी 
मत्यक्चताका विरोध है) 

विशेषाथं--किसी भी पदार्थेके जाननेके समय कत्ता, कमे, करण ओर 
क्रियाकी रतीति होती है, यह बात आचायं प्रथम समुदेशमें बतला आये 
हे । इनके विषयमे जो विवाद दै, उसक्री चच मो वहीं कीजा चुकी हे। 
प्रक्रमे मीमांसकोंक्रा यह कहना है कि भैं घटको आंखसे देखता द्र इसः 
भ्रतीतिमें कमंरूप घट तो प्रत्यक्ष है, देखनेरूप जो क्रिया ह ओर जिसे कि 
कलज्ञान कहते है, वह भी प्रव्यक् हे । किन्तु ओंँखजो करण दै, अथात्‌ 
देखनेमे सांधकतम कारण हे, उसका ज्ञान प्रत्यक्ष नदींदै; क्योकि कोटं भी 
ओंख अपने आपको नदीं देख सकती है, अतः करणज्ञान परो इस 
विषयमे उत्पन्न होनेवाी शङ्काओंका समाधान ओर आक्षेपोक्ा उत्तर देते 
इए आचा्यने अन्तमं यह वतखाया दै किं करण दो प्रकारके दोते है 
१ भिन्नकचैक ओर २ अभिन्नकतेक । देवदत्त फरसेसे काठ काटता है, यह 
भिन्नककरंक करणका उदाहरण है ओर अग्नि अपनी उष्णतासे काठको 
जातो है, यह अभिन्नकवंक करणक्रा उदाहरण दै । प्रकृतमें अभिन्नककः 
करण वि वक्षित है, इसलिए मीमांसकोने जो व्यमिचार दोष दिया दै, वह 
लागू नहीं होता । जैसे दीपक अपने भासुराकार प्रकारसे पदा्थांको प्रकारित 
करता है, यहो पर करण जो भासुराकार प्रकार है, वह परोश्च नही, अपि 
तु प्रत्यत्त ही है । यदि उसे मी परोक्च माना जायगा; तो फिर दीपरककी 
त्यक्ता भी नदीं वन सकेगो, अथात्‌ उसे भी परोक्ष ही मानना पड़गा । 

गरहीतम्राही धारावाहिक ज्ञान गृहीताथेभ्रमाणाभास है; क्योकि इसमें 
अज्ञानकी निघरत्तिरूप कोई फर नदीं पाया जाता । वौद्धोके द्वारा माना गया 


१. करणज्ञानं प्रत्यक्षं अभिननकतृंके सति प्यश्चकार्यकरणत्वात्‌ प्रदीपभासुरा- 
कारवत्‌ । २. ग्दीतग्रदहीतमिति ग्हाति। ३. तदपि न प्रमाणम्‌ । कुतः १ अन्ञाननिच्रत्ति- 
लक्षणफलामावात्‌ । यत्प्रमाणं तत्फद्वदिति वचनात्‌ । ४. प्रत्यक्षम्‌ । ५. दशनम्‌ । 
६. स्वविपरयानुपददाक्रत्वात्‌ प्रवतक्राप्रवतेकत्वाद्विसंवादकपिति तन्मतम्‌ । निर्विक्रद्पक- 
पत्यक्चस्य अनिद्ववायकः्वादिति । ७. सविकस्पकन्ञानस्य । ८. दशन-! ९. प्रत्यक्ष 


विषयोपद्ाकत्वात्‌ । 








`" का ककः क 
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अथ व्यवसाग्रस्यः प्र्यश्चाक्रारेणानुरक्तसात्‌ः ततः प्रध्यश्चल्येव - प्रामाण्यम्‌ ; ग्यवसायस्तु 
"गरहीतम्रादित्वादप्रमाणमिति । तन्न सुभाषितम्‌; दशनस्य।विक्रस्प कथ्यानुपरश्चषणात्‌ 
तत्सद्धावायोगात्‌ । “सद्धावे वा नीरादाविव क्षणक्षयाद्‌ावपि तदुपद्शक्प्रसङ्खत्‌ । 


तत्रः ५विपरीतसमारोपान्नेति चेतति सिद्धं नादौ समारोपविरोधिग्रहणल्श्चगो निचः 
१२. 3३ 


इति तद्रात्पक्रपेवःः प्रपाणम्‌", !-इतरत्तदामासभिति । 
संदायादयद्च प्रसिद्धा एव । तत्र संशय उभयकरोटिसंस्पसीं स्थाणुर्वा पुरुषो वेति 


८1 


ग निर्विकल्पक प्रत्यक्ष प्रमाण है, वह दशेननामका प्रमाणभास हे, वह मौ 


अपने चिषयक्रा उपदशेक अर्थात्‌ निश्चय करनेवाखा न दोनेसे अप्रमाण हेः; 
किन्तु निर्विकल्पक प्रत्यक्षकरे पश्चात्‌ अपने विषयभूत पदा्थंसे उत्पन्न हुआ 
व्यवसाय ( जिश्चय) खूप जो सविकल्पक ज्ञान है, वहौ अपने विषयका 
उपद्देक हे, अतः उस्ीके प्रमाणता हे । यहोँपर बौद्ध कहते है कि व्यवसाय- 
रूप सविकल्पक ज्ञान वास्तविक भरर्यक्ष नदीं है; क्योंकि वह प्रस्यक्षुके आक्रार 
से अनुरक्त है अर्थात्‌ प्रत्यक्ष जैसा प्रतीत होता है। इसकिए निर्विकल्प 
म्रत्यक्षके ही प्रमाणता है ! व्यवसायरूप ज्ञान तो गृदीतग्राही -दोनेसे अप्रमाण 
हे । आचायं कते हैँ कि उनका यह कथन भीं सुभाषित नहीं दै; क्योकि 
विक्रत्प-रहित ददानकी उपरच्धि न होनेसे उसका सद्भाव नदीं माना जा 
सकता । अथवा क्रिस प्रकार यदि उसका सद्भाव मान भी खियाजायः, तो 
नीर आदिके समान श्चषणक्षयादिमे भी उसके उपदरंकपनेका प्रसङ्ग आता 
ह। यदि कहा जाय. करि क्षणक्षयादिमें ्चणिकसे विपरीत अक्षणिकका 
संशयादिरूप समारोप हो जानेसे वह उसका उपदशेक नहीं हो सकता । इस 
पर आचायं कहते हे करि तव हो आपके द्वारा नीखादिमें समारोपके विरोधी 
अहण छक्षणवाखा निङ्चय स्वीकार कर छेनेसे यह सिद्ध हुआ कि तदात्मक 
अर्थात्‌ पद्‌ाथेका निरचय करनेवाखा ज्ञान ही प्रमाण दहै ओर जो निरचयात्मक 
नदीं, एेला निर्विकल्परूप दशन प्रमाणाभास दे । 

संशयादिक प्रमाणाभास प्रसिद्ध ही दहै। यह्‌ स्थाणु दहे, -या पुरुष हेः 


सविकस्पन्ञानस्य । २. साक्षातप्रत्यक्षप्रमाणत्वाभावादिवयथेः। ३. परस्यक्षग्रहीत- 
विषयस्यैव अ्राहकत्वाद्‌ व्यवसायस्येति भावः । ४. ज्ञानरूपस्य । ५. अनुपलम्भात्‌ । 
६. किञ्च । ७. अक्षणिकल्वात्‌ । ८ क्षणक्चयादौ । ९. न श्चणिकं नित्यमिति विपरीत- 
समारोपात्‌ , संरायावतारात्‌ 1 १०. ज्ञानम्‌ । ११. निडचयात्मकमेव । खविकल्पांस्ित्वं 
निर्विकल्पकस्य नास्ित्वमिति । १२. व्यवसायात्मकं दशंनम्‌। १३. निविकत्पात्मकम्‌ । 
२४. तदाभासा: । | 


१० प्रसेयरत्नमालायां 


परामशः । विपर्ययः पुनरतसिमंस्तदिति विकस्पःः । ष्विदोषानवधारणमनध्यवसायः } 
कथमेषामस्वसंविदितादीनां तदाभासतेःयतनाऽऽद- 
स्वविषयोपदशकत्वाभावात्‌ ॥ २ ॥ 
गताथपेतत्‌ । 
ञत्र दृष्टान्तं यथाक्रममाह- 


ुरुषाःतरपूर्वाथगच्छत्तणस्पशंस्थाणुपुरुषादिज्ञानवत्‌' । ४ ॥ 


इस प्रकार उभय कोटिके स्पशं करनेवारे परामशेको संश्चय कहते हे । अन्यः 


वस्तुमे किसी अन्य वस्तुका विकल्प करना विपर्यय है । जेसे सोपको चोदीः 
समञ्च टेना । नाम, जाति आदि विहडोषके निश्चय नदीं होनेको अनध्यवसाय 
कहते है । ये तीनों ही प्रमाणामास है; क्योंकि इनसे यथार्थे अर्थंका निश्चय, 
नहीं होता । 

इन उपयुक्तं अ्वसंविदित ज्ञानादिकके प्रमाणामासता क्यों है, इसः 
भ्रइनकरा उत्तर देते हए आचायं उत्तर सूत्र कहते है 

सूत्राधथं-- क्यों कि वे अपने विषयका निश्चय नहीं करते हे ।! ३॥ 

इस सृत्रका अथं उपर ही कहा जा चुका हे । 

अव आचाय उपर कहे हृए प्रमाणाभासोके यथाक्रमसे दृष्टान्तः 
कहते दै न 

सूत्राथं--अस्वसरंविदित ज्ञान प्रमाण नीं ह्‌; क्य कि वह्‌ अपने विपरयका 
निश्चय नहीं करता हे, जसे दूसरे पुरुषका ज्ञान । गृदीताथं ज्ञान प्रमाण नहीं 
ह; क्योंकि वह भी अपने विषय-विशेषका ज्ञान नदीं कराता; जसे पूवम 
जाने हए पदाथंका ज्ञान । निर्विकल्पक देन प्रमाण नदीं ह; क्योकि वह भी 
अपने विषयका निश्चय नहीं करता; जसे चरते हए ॒पुरुषके दृणस्पश्चोदिका 
ज्ञान । ओर संशयादिक भी प्रमाण नहीं है; क्योकि वे भी अपने विषयक 
निश्चय नदीं कराते ; जंसे कि यह स्थाणु, या पुरुष हे, इत्यादिक 
ज्ञान ॥ ४ ॥ 

१. विचारः । २. भेदः । ३. नामजातियोजनाद्यनवधारणम्‌ । ४. प्रदत्त विषयो- 
पददाकत्वामावात्‌ । ५. अस्वसंविदितं. ञानं प्रमाणें न भवति, खविषयोपदर्कत्वामावात्‌ 
पुरुषान्तज्ञानवत्‌ । र्दी ताथंज्ञानं प्रमाणें न मवति, स्विषयोपद्दंकत्वामावात्‌ , पूर्वा्थज्ञान 
वत्‌ । निविकस्पकं जानं पमाणं न भवति, स्विषयोपदशं कत्वामावात्‌ , गच्छत्तणस्पराज्ञानवत्‌ । 
संशयादिज्ञानं प्रमाणं न मवति, स्विषयोपदशकत्वामावात्‌ , खथाणु-पुरुषादिज्ञानवत्‌ । 
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पुरुष्रान्तस्व पूवाथद्च गच्छन्तणस्पदंद्च स्थाणुपुरुषा दिङ्च तेषां ज्ञानम, तद्वत्‌ । 
अपरं च सनिक्रप्रेवादिनं प्रति दृष्टान्तमाह 


चक्लूरसयोद्रव्पे संयुक्तसमवायवचः ॥ ५॥ 
अवमर्थो यथा चश्चूरसयोः संयुक्तसमवायः सन्नपि न प्रमाणम्‌, तथा चक्षुरूप- 
योरपि! । तस्मादयमपि प्रमाणाम।स एवेति । “उपलक्षणमेतत्‌ "अतिव्या्तिकथनमन्यास्तिद्च ; 
सन्निकपंपर्यश्चवादिनां चश्चुषरि सन्निकपरस्याभावात्‌८ | 


सृत्रोक्त पुरुषान्तर, पृूवाथे, गच्छन्तणप्पश् ओर स्थाणुपुरुषादि इन 
पटोंका पदे न्द्र समास करना चाहिए । पीछे ज्ञानपदके साथ उनका षष्ठी 
तत्पुरुषसमास करना चाहिए । 
अव आचाय सर्निकपेको प्रमाण साननेवाले नेयायिकादिके प्रति 
दान्त ऋ ते 
सूत्राश्च--द्रव्यमें चश्चु ओर रसके संयुक्तसमवायकरे समान ॥ ५॥ 
सूत्रका यद्‌ अथं दहैक्रि जिस प्रकार द्रव्ये चष्चु ओर रसका संयुक्त 
समवाय होता हा थी प्रमाण नहीं हे, क्योंकि वह ज्ञानरूप फरको उत्पन्न 
दीं करता । उसी प्रकार दरव्यम चकु ओर रूपका संयुक्तसमवाय भमी प्रमाण 
नदीं ह; क्योंकि वह भी ज्ञानरूप फठको पेदा नहीं करता इसलिए यह सन्नि- 
घे भो प्रमाणाभास ही है । यदह अतिव्याप्रिषा कथन उपलक्षृणरूप है, अत 
इससे अव्याप्रिदोपक्ा सी ग्रहण करना चाहिए । क्योकि सन्निकषेको प्रत्यक्ष 
प्रमाण कहनेवाङे योगोके मतसे ओंँखमें सलिकरषेका अमाव ह । 
विरेषाधं--इन्द्रिय ओर पदा्थेके संयोगको सननिकषं कहते है । नेया- 





१. चक्ुष। सह रूपं संयुक्तम्‌ , संयुक्तेन रूपेण सह रसस्य समवायः । रसेन सह सनि- 
कप्रलाद तिग्यास्षिः, रूपयुक्तस्य चक्षुषो लश््यरूपस्य स्वरूपपरिज्ञानामावादव्या्तिः । २. सन्नि 
कर्पज्ञानं प्रमाणं न मवति, खविषयो पददाकः्व।भावात्‌ , चश्चुरसयेद्रंभये संयुक्तसमवाग्रवत्‌ । 
२. सन्निक्रप्रंः । ४. संयुक्तसमवायः प्रमाण न मरातत । ५. कदाचित्‌ असम्बद्धमुपटक्षणं 


काकोपलक्षितग्रटवत्‌ । ६. सन्निकपः प्रमाणमिति लक्षणे सति चश्चूरयोः संयुक्तसमवाय- 
सनिक्र्षाऽस्ति, परन्तु तत्र चक्षुषा रसप्रतिपत्तिनांस्ि। तस्मात्प्रमित्यभावेऽपि लक्षण- 


सद्धावादतिन्याप्षिरिति । ७. चक्षर्मनसोः प्रमिव्युत्पादकत्वमस्ति, सनिकप्रतवं नासि । 


तस्माह्छक्ष्यमात्राव्यप्तत्वा्छक्चषणस्याव्याप्तिरिति 1 अयमाशयः यदा सन्निकप्र्॑य प्रमाणत्वं 
क्रियते तदा चक्षुरसयोद्र्॑ये संयुक्तसमवायस्यापि प्रमाणत्वप्रसङ्खा भवतु, इत्यतिव्यासिः 


टक्ष्याखश्ष्यच्रत्तिरतिव्यास्तिः। च्र्विना इतरेन्द्रियाणां सन्निकपंसम्बन्धोऽस्ति, तस्माद्‌. 
ज्ास्िः । ल्श्यैकदेदारत्तिरव्यािरिति । ८. अनेनासम्भवितत्वदूषणं च ददितम्‌ । अप्राप्य- 


2१२ प्रमेयरत्नमालायां 


¦ `  -अध चक्षुः प्रसाथपरिच्छेदकम्‌?, व्यवदितार्थापकाराकस्रात्‌ प्रदीपवदिति “तस्सिद्धि- 
रिति मतम्‌, तदपि न साधीयः; काचाभ्रपटछादिम्यवदितार्थानामपि चक्षुपा प्रतिभास- 
नाद्धेतोरसिद्धः । शाघ्ाचन्द्रमसो रेककाट्दरानानुपपत्तिप्रसक्तदच । न च तत्र क्रमेऽपि 
 योगप्राभिमान इति वक्तव्यम्‌ ; "कार्व्यवधानानुपटब्पेः । किञ्च--क्रप्रतिपत्तिः प्रातिः 
यिकरोग सन्निकषेके छह भेद मानते दै-संयोग, संयुक्तसमवाय, संयुक्त- 
वेतसमवाय, समवाय, समवेतसमवाय ओौर विरोषणविशेष्यभाव । ओंखसे 
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घड़को जानना संयोग, सन्निकष हे । घड़के रूपको जानना -संयुक्तसमवाय- 
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सन्िकषं हे; क्यो कि ओंखके साथ घड़ेका संयोगसम्बन्ध हे ओर घड़ेके साथ 
। ¢ भ्म ७७ न = क » 

रूपक्रा समवायसम्बन्ध हे । भ्कृतमें इससे प्रयोजन हे । आ चाये कहते हैँ कि 

भद, न्द 
जसे घडे ओर रूपका समवायसम्बन्ध ह, उसीप्रकार रसका भो समवाय- 

~~ च) क गँ ॥ न~ 
सम्बन्ध है इसक्एि जसे ओंसे घड़के रूपका ज्ञान होता हे, उसी प्रकार 
उसमे समवायसम्बन्धसे रहनेवाङे रसका भी ओंँखसे ज्ञान होना चाहिए । 
न छ क क ० त क (~ 
परन्तु होता नही हं । इसकिए प्रमि तिके अभावमें भी रक्षणके पाये जानेसे अति- 
व्याप्ति दोष आतादहे। इसी भ्रकार इन्द्रियपदा्थके सम्बन्धरूप सनिकषेको 
क [द 9 कनि (कन ७ 
भ्रमाणमाननेपर अव्यापिदोष भी आत। ह; क्योकि शोष इउन्द्रियोके साथ सम्बन्ध 
ओँ छ (9 ज क ^ 2 

होने पर भी ओंँखके साथ पदाथेका सम्बन्ध नहींहे, फिर भी उसे ्रमाण 
साना.गयाह्‌ 1 ओर ओंख्‌ पदाथके साथ प्रषट होकर अथात्‌ उससे सिड़कर 
प्रदाथक्रो नदीं जानती दहै, मनके समान उससे अस्पृष्ट रहकर ही अपने 
विषयको प्रहण करती हे, इसलिए चश्षुरिन्द्रियजनित भ्रव्यक्षमें सन्निकपलक्षणके 
सम्भव न होनेसे असम्भव दोष भी आता है । . अतएव सन्िक्रषेको प्रमाण 
नह माना जा सकता, किन्तु वह्‌ प्रमाणाभासदहो दहे, 

यदि कदा जाय करि. च्चुप्राप्त अथेको जाननेवाली , है, किन्तु वीचमें 
अन्य पदा्थेके ज्यवघान आनेसे वह अपने विषयभूत अ्थंकी अप्रकाशक रहती 
ड । जेसे दीपक भोति आदिसे व्यवधानको प्राप्न पदाथका प्रकाशक नहीं 
होता । इसखिए चक्षरिन्द्रियके प्राप्ताय प्रकाराकता सिद्ध दै । आचाय कहते 
ॐ 2 न = = 
ह कि.ठेला भी आपका मत समीचीन नदीं दे; क्यो कि काच ओर अध्रकपटुल 
आदिसे उ्यवधानुको प्राप्न म पदाथाका वचक्ुरिन्द्रियसे परिज्ञान्‌ होता दे, 
इसक्ए आपका हेतु असिद्ध हे । यदि ओंखसे. व्यवहित पदार्थेका ज्ञान न 
माना जावे, तो ब्ृश्चकी शाखा अ।र चन्द्रमाके एक ही समयमे दशेन नहीं 
होनेका प्रसङ्ग आता है । यदि कदं कि ब्ृक्षकी साखा ओर चन्द्रमा इन 
कारि चक्षुः स््ष्टानवग्रदात्‌ । यदि प्रप्यक्र।रि चक्षुः, त्वगिन्द्रियवस्सयष्टमज्जनं गरह्ण यात्‌ । 
न च गह्णाति, अतो मनोवदधाप्यकारीव्यवसेयम्‌ । १. निश्चायक्रम्‌ । २. चक्षुपि सन्नि- 
कषोदिसिद्धिः, _ प्पताथपरिच्छेदकत्वसिद्धिरिति। ३. गाखाचन्द्रम्ोरेकका्ग्रहे । 
~ राखाचन्द्रमसोरककाल्ग्रहणे काच्न्यवधानो नोपरभ्यत इति भावः । | 
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निश्चये सति मवति । न च क्रपप्रा्तौ प्रमाणान्तरमस्ति । तैजसत्वमस्तीति चेन्न; 
शतस्यासिद्धेः । अथ चक्षुस्तैजसम्‌ ; रूपादीनां मध्ये “सर्पस्यैव प्रकाराकत्वात्‌ , प्रदीप- 
वदिति । तदप्यपर्याखोचितामिधानम्‌ ; मण्यज्ञनादेः पार्थिवत्वेऽपि ^रूपप्रकाराकत्वदश- 
नात्‌ । प्रथिग्यादिरूपधकाराकच्वे “प्रथिन्याद्राख्धत्वप्रसङ्गाच । तस्मात्सन्निकपरस्याग्याप- 


दोनोके दशेनमें क्रम होनेपर भी पुरुपको यौगपदययका अभिमान होता है किमे 
शाखा ओर चन्द्रमाको एक्‌ साथ देख रदा हूः सो एेसा मी नदीं कना 
चादिणएः क्योकि शाखा ओर चन्द्रमाकरे एक साथ देखनेमें _ कारका व्यवधान ` 
नदीं पाया जाता । दूसरी वात यह्‌ है कि क्रमका ज्ञानतो क्रमकी प्राप्चिका 
निरचय दोनेपर दी हो सकता हे । छन्तु क्रमकी प्राप्तिमें कोड अन्य भ्रमाण 
नदीं पाया जाता ह । यदि कदं कि तेजसत्व प्रमाण दहै, अथौत्‌ चक्षु क्रमसे 
€ ^ भ क क 9 ऋ 
प्राप्त अथंकी प्रकारक दे, कयो कि उसमें तंजसपना पाया_ जाता हे । चक्षुके 
तेजोद्र्य होनेसे साखा ओर चन्द्रमाकौ क्रमाः प्रापि सिद्ध है! सो आपका 
५ ० ऋ 9 क ६० भ ~ श 

यह्‌ कहना मी ठीक नदीं है; क्योंकि ओंँखके तेजसपना असिद्ध दै, अथौत्‌ 
ओ्रँखके तेजो द्रव्ये समान भायुरपना नहीं पाया जाता । यदि कदं कि चक्षु 
भ ऋ. = ऋ क ० $ हे 

तृज्स हे; क्योंकि वह्‌ रूप-रसादिके मध्यभेसे केवल रूपक ही प्रकाशक हैः; 
-जेसे दीपक घट-पटादि पदाथेभिं रूप-रसादिके रहनेपर भी . केवर. रूपका ही 

= ॥ च न क क 
श्रकाद्चक है । आचये कते दै कि . आपका यह अनुमान-प्रयोग भी विना 
विचारे कदा हुआ! हे; क्योंकि मणि ओर अञ्जन आदिक पार्थिवपना होनेपर 
मी रूपका प्रकारकपन्‌ देखा जाता इ, इसकिए्‌ जापका हेतु व्यभिचारी हे । 
-यदि तेजोद्र्यके रूपको ग्रकारित करनेसे चक्षुके तेजसपना माना जाय, तो 
प्रथिवी जादिके, रूपक्रा प्रकाशक होनेपर्‌ उसके प्रथिवी. आदिसे आरब्ध होने 
अथात्‌ रचे जानेका मी प्रसङ्ग आता है, तव चक्षुको भी -पाथिव मानना 
क क ~ पके ऋ, क शं हे 
पड़ेगा । इसचछिए सन्निकपके अव्यापकता हदोनेसे प्रमाणता नदीं दै। दूसरे, 


आ 








१. क्रमस्योपन्धिनिश्चत्रे। २. क्रमप्रासिनिश्चये तैजसत्वं प्रमाणमस्ति, चकतुः 
प्रासाथ्रकाराकं सैजसत्वात्‌ ।  चक्ुषः तेजोद्रग्यत्वाक्रतेणेव शाखाचन्द्रमसोः प्रक्षिरिति 
भावः। ३, अतैजसं चक्षुर्भासुरत्वानुपटन्धेरिस्यनेन ` चक्षुषः सैजसत्वमसिद्धमिति । 
४, -आदिपदेन रसगन्धस्पर्गाश्च गह्यन्ते । ५. चक्षुत्वेजसं रूपस्यैव प्रकाशकत्वा- 
दित्युच्यमाने येनेन्द्रियेण यद्‌ ग्यते. तेनैव. तज्जातिस्तदभावश्च गह्यते, इति 
नियमाद्धेतुः स्वरूपासिद्ध स्यादतस्तद्वारणाय “रूपादीनां मध्यः इति विशेषणे दत्तमिति । 
प्रदीपस्य स्वीयस्पगंग्यज्ञकत्वादच् दष्टान्तेऽतिन्यास्षिवारणाय परकीयरसाद्यव्यज्ञकत्व इति 
विरेष्रणम्‌ तथा घटादेः स्वीयरूपन्यज्ञकत्वाद्‌ उ्रभिचारवारणाय परकीयरूपन्यज्ञकत्वादिति 
विदोष्यम्‌ , चक्षुःसननिकप्रं व्यभिचारवारणाय द्रग्यत्वं देयम्‌, तथा सति चक्षुस्तैजसं 
द्रव्यत्वे सति परकीयरसा्यग्यज्ञकत्वे सति च परकीयरूपन्यज्ञकत्वात्‌ प्रदरीपवदित्यनुमानं 
भवति । ६. मण्यज्ञनादौ तैजसत्वं नासि, रूपस्य प्रकाशकत्वमस्ति, तस्मात्वाध्यामाववति , 
मण्यज्ञनादौ हेतोः सद्धावाद्‌ ग्रभिचासिवं तस्येति भावः । ७, यदि चक्षुष्तेजोरूष- 


३१४ भरमेयरत्नमालायां 


व्कः्वान्न प्रमाणत्वम्‌ ; 'करणज्ञानेन *न्यवधानाच्चेति । 
"प्रत्यक्षामासमाह- 


'अवेशये प्रत्यत्तं तदामासं बौद्धस्थाकस्माद्ः "धुमदशनाद्रहि- 
विज्ञानवत्‌ ॥ & ॥ 

परोक्षामासमाह- 

वेशचेऽपि परोक्षं तदामासं मीमां ्षफस्य "करणज्ञानवत्‌ ॥ ७॥ 


करणज्ञानसे व्यवधान भी है । अर्थात्‌ इन्द्रियका पदार्थके साथ सन्निकषे 


॥ 


होनेपर भी जाननेमे साधकतम कारण तो इन्द्रियज्ञान दी दै; सन्निकपं नदीं । 
अतः सन्निकषं प्रमाणाभास ही हे । 

इस प्रकार सामान्यसे प्रमाणाभासफा स्वरूप कहकर अव आचाय 
भमाणके भेदोके आभास कहते हए पे प्रव्यक्षाभासको कते है-- | 

सृत्राथ--बोद्धका अविदरूप निर्विल्पक ज्ञानको प्रत्यक्ष सानना 
प्रत्य २ 1स हे, जैसे क अकस्मात्‌ धूमके देखनेसे उत्पन्न हुआ अग्निका ज्ञान 
अनुमानाभास हे; क्योकि ये दोनों ही अपने विषयभूत पदाथेका निश्चय नदीं 
कराते हे ॥६॥ 

अव परोक्षाभासको कहते दै- 

सूत्राधं- विशद ज्ञानको भी परोक्ष मानना परोक्षाभास हे) जैसे 


मीमांसक करणज्ञानको परोक्ष मानते है। उनका एेसा मानना परोक्षा- 
भास दहे ॥.५॥ 


मरकाराकत्वात्तेजनः कार्थत्वं व्यं तर्हिं प्रथिन्याः समवायिरूपप्रकाकसात्‌ प्रथिव्याः कायत्व- 


प्रसङ्ग इत्याद- तैजसत्वं दि तेजोद्रव्यनिवत्यत्वं॑तस्य च तैजोद्रव्यं समवायिरूप- 
प्रकाशकत्वेन सिद्धो प्थिव्प्रपद्रव्मरूपग्यज्जकयिन प्रथिव्यपद्रव्यनिवेस्यस्वं चक्षुषः सिद्धये- 
दित्यथः। चश्षुपस्तेजोरूपाभिग्यज्ञकत्वात्तेजः कार्यः्ववत्‌ परथिव्य्करायेतप्रसङ्ग इति भावः । 
१. यतश्वक्तुमनसश्चाप्राक्तमर्थमुपलम्यते । २. . तथादि-अ्थंसंवेदनं भावेन्द्रियकारकं 
तदसननिधाने कारकान्तरसननिधानेऽपि. अ्थंसंवेदन।मावात्‌ | अतिदायितं साधकं प्रक्ष 
कारणं करणमित्यर्थः । ३३. प्रमाणोत्पत्तो सन्निकर्षस्य करणज्ञानेन व्यवधानमस्ति, (साध 
कतमं करणं, इति नियमात्त्र साधकतमं करणं ज्ञानमेव, न सन्निकपरं इति भावः। 
४. एतावत्पर्यन्तं प्रमाणसामान्यामासं प्रतिपाद्य विशेषरप्रमाणामासं प्रतिपाद्‌- 
यति । ५. यथा बोद्धपरिकल्यितं नि्विकस्पप्रवयक्षं अविशदं वतेते तथापि बोद्ध; विशदं 
भाषते । ६. व्यात्तिस्मरणादिक्ं विना । ७. अक्षमाद्‌ धूमदशनाद्‌ यथा वहििविज्ञ.नं 
न भवति । 4८. यथा धूमवाष्पादिविवेकनिश्चयामावाद्‌ व्यातिप्नदणाम(व्‌ादकस्माड- 
माज्जतं यद्वहिविज्ञानं तत्तदामासं भवति कस्मादनिश्चयात्‌ । तथा बोद्धपरिकल्पितं यन्नि: 

विकल्पकप्रत्यक्षं तव्प्रवयक्चामासं कस्मादनिश्चयात्‌ । ९. परोक्च(भासम्‌ । १०. मीमांसकमते 
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प्रक्‌ प्रपञ्चितमेतत्‌ । 
परोक्षमेदामासमुपददांयन्‌ प्रथमं क्रमप्रासं स्मरणाभासमाद-- 
अतस्मस्तिदिति ज्ञानं स्मरणाभासं जिनदन्ते स देवदत्तो यथा ॥८॥ 
यतस्मिन्नननुभूत इत्यथः । येषं सुगमम्‌ । 
प्रत्यभिज्ञानाभासमाद-- 
सदृशो तदेवेदं तस्मिन्नेवः तेन सदृशं यमलक्रवदित्यादि 
भ्रत्यभिज्ञानाभासम्‌ ॥ 8 ॥ 
् द्विविधं प्रत्यसिक्ञानाभासमुपददितम्‌-एकत्वनिबन्धनं साददयनिवन्धनं चेति 1 
तत्रेकत्वे साददयावभास्ः सहदे चैकत्वावम।सस्तदाभासमितिः । 





करणङ्ानका परे विस्तारसे विवेचन किया जा चुका हे। 

अव आचाये परोक्ष प्रमाणके भेदोके आभास वतछाते हए परे क्रम- 
प्राप्न स्सरणाभासको कहते है- 

सूत्राधथं-- जिसका प्रहरे कभी धारणारूपसे अनुभव नहीं किया, उसमें 
"नह है" इय म्रकारकर ज्ञानको स्मरणाभास कहते हे । जेसे जि नदत्तमं वहं 
देवदत्त है, एेा स्मरण करना ।1८॥] । 

` अतस्मिन्‌ अर्थात्‌ पदे अनुभव नदीं किये गये पद्ाथमे । शेष शब्दों 

का अथे सुगम हे । | 

अव प्रत्यसिज्ञानामासक्रा स्वरूप कहते टै- 

सूत्राथं- सदृश पदाथमें “यह्‌ वही है" ठेला कहना, उसी पदाथमें “यदह 
इसके सदर है" एेखा कहना । जैसे एक साथ जन्मे हुए दो वाको विपरीत 
ज्ञान हो जाता है, इत्यादि प्रकारके अन्यथा प्रत्यभिज्ञानको प्रत्यभिज्ञानाभास 
कहते हेः ।(९॥ 

सूत्रम दो प्रकारके प्रव्यभिज्ञानाभासको वतखाया गया है-पहखां 
एकत्वनिमित्तक ओर दूसरा सादशनिमित्तक । एकत्वे सादर्यका ज्ञान होना 
ओर सादृरयमें एकत्वका ज्ञान होना दी प्रत्यमिज्ञानाभास हे । ¦ 


क रणज्ञानं ज्ञानान्तरवे्यमिति । परन्तु न दि करणज्ञनेऽग्यवधानेन प्रतिमासखक्षणं वेाद्य- 
मसिद्धं स्वाथयोः प्रतीत्यन्तरनिरपेक्षतया तत्र प्रतिभासनादिति। १. देवदत्तसददो 
देवदत्त एव । २. एकल्वप्रस्यभिज्ञ.नामासम्‌.। ३. देवदत्तं देवदत्तसदशो यमल्करवद्‌ 
दद्यते । ४. साददरयप्रत्यभिज्ञानामासम्‌] स्वयं स्वेन सदृशमित्यथेः । -५. युगखोत्प- 
ज्नवत्‌ । ६. प्रत्यभिज्ञ(नाभासम्‌ ॥ प 
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तकाभ(समाह- 
असम्बद्धे तञ्ज्ञानं तकाभासम्‌ ॥ १० ॥ 
या्स्तरपुत्रः स इयाम इति यथा ] तज्ज्नमिति व्यातिलक्षणसम्बन्धज्ञ(नमित्य्थः । 
ददानीमनुमानाभासमाह- 
इदमञमानामासम्‌ ॥ ११ ॥ 
इदं वक्ष्यमाणमिति भावः । 
तत्र तदवयवाभासोपदशनेन समुदायरूपानुमानामासमुपदयंयितकरामः प्रथमा- 
चयवाभासमाह- | 


४ 


तत्रानिष्टादिःः पक्ताभासः ॥ १२ ॥ 

इष्टमवाधितमित्यादि तस्लक्षणमुक्तम्‌ । इदानीं तद्विपरीतं तदाभासमिति कथयति- 

अव तकोभासका स्वरूप कहते है- 

सूत्राथं-अविनाभाव-सम्बन्धसे रदित पदाथमें अविनाभाव-खस्वन्ध- 
का ज्ञान करना तकोभास हे ॥१०॥ 

जेसे किसी पुरुषविशेषके पु्ोंको इयामपनेके साथ व्याप्नि नदीं है, 
फिर भी कहना कि जो भी उसका पुत्र होगा, वह इयाम होगा । सूत्रोक्तं 
तज्ज्ञान इस पदका अथं व्याप्नि ऊक्षणवाले अविनाभाव-सम्बन्धका ज्ञान हेः । 

अव अन्ुमानाभासका स्वरूप कहते टै-- 

सूत्राध-- यह अनुमानाभास है जो आगेकहाजा रहा हे।॥११॥ 

इद्‌ अर्थात्‌ वक्ष्यमाण पत्ताभासादि अनुमानाभास्करे हौ अन्तगेत 
यह भाव समञ्चना चाहिए । 

उस अनुमानाभासके अवयवाभासोंको वतरनेसे ही समुदायरूप अनु- 
मानाभासका ज्ञान हो जाता है, यह दिखखाते हए आचायं पहर उसके. प्रथम 
अवयवभूत पक्षाभासको कहते दै- 

सूत्राथं--उनमे अनिष्ट, बाधित अर सिद्धको पक्ष कहना पक्षा 
भास है ॥१२॥ ~ ~ 
& पहर पश्च या साध्यका लक्षण इष्ट, अबाधित ओर असिद्ध कह आये - 
डँ । उनसे विपरोतको पक्षाभास कहते ह । 

अब आचाय उन विपरीतस्वरूपवाङे तदाभासोंको कहते है- 

१. , अविनाभावरहितेऽग्याप्तौ । २. व्यातिज्ञानम्‌ । ३. अनुमानमिति | ४. 


चादिनोऽनमिप्रेतादिः । ५. धर्मधर्मिसमुदायः पश्च: । पश्चवचनं प्रतिज्ञा । एतस्छक्षणरहितः 
पृद्ामासः | 


ल 
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अनिष्टो मीमांसकस्यानित्यः शब्दः ॥ १३ ॥ 
असिद्धाद्िपरीतं तदाभासमाद-- ं 
सिद्धः" श्रावणः ब्दः इति ॥ १४॥ 

अवाधिताद्विपरीतं "तदामासमावेदयन्‌ सः च प्रव्यक्नादिवाधित एवेति, 

ददायन्नाद-- 
बाधितः प्रत्यक्षाचुमानागमरोकस्ववचनेः ॥ १५ ॥ 

एतेषां क्रमेणोद्‌ादरणमाद- ्‌ | | 
तत्र प्रस्यक्षबाधितो यथा-अदुष्णोऽग्निद्रव्यत्वाज्जलवत्‌ ॥ १६ ॥ 

स्पाशनप्रतयक्ेण ह्यष्णस्पद्चा्मकोऽग्निरनुभूयते । 

अनुमानवाधितमाद- | 


क 


सूत्रार्थं -- मीमांएकक्रा ठेसा कहना कि शव्द अनित्य हे अनिष्ट पक्षा- 
मास दै; क्योकि उसके मतानुसार शब्द नित्य हे ॥१३॥ 

अव असिद्धस्े विपरीत सिद्ध पक्चामासको कहते टै- 

सृत्राथं--शच्द्‌ श्रावण है अथात्‌ श्रवणेन्द्रियसे सना जाता है, यह्‌ 
लिद्धपक्षाभास हे; स््योंकि जव शब्द्‌ कानसे सुना दी जाता हैः तव सिद्ध 
वस्तुको साधन करना व्यथे दी है ।१४॥ 

अव अवाधितसे विपरोत बाधिताभासको दिखाते हृए आचायं वह्‌ 
बाधिताभास प्रत्यक्षु-वाधित आदिके भेदसे अनेक प्रकारका हे यह वतराते टै- 

सूत्रार्थ--वाधित पक्षाभासर भ्रव्यत्त, अनुमान, आगम, खोक ओर 
स्ववचनोंसे बाधित होनेके कारण पांच प्रकारका दे १५॥ 

अव आचार्यं इनके रमसे उदाहरण कहते टै- 

सू्रार्थ-उनसेंसे प्रव्यक्षबाधित पक्चाभासका उदाहरण-जेखे अग्नि 
उष्णता-रहित अथात्‌ शीतर हे; क्योकि वह द्रव्य है । जो द्रव्य होता हे, वह्‌ 
शीतर होता हे, जेसे जख ॥१६।। 

किन्तु स्पाशेन-प्रव्यक्षसे अग्नि उष्णस्पशेवाखी ही अनुभव की जाती हैः, 
` अतः यह्‌ प्रस्यक्षवाधितपक्षाभासका उदाहरण हे । 
अव अनुमानवबाधित पक्षाभास कहते दै 


का ज ~ क ज आक = > [क 2 


दि प्रतिवादि-सभ्य-समापतिद्रनात्‌ कदाचिद्‌करुटितघ॒द्धिः स्वाभिप्रेतं 
“नित्यः ` इति पँ विस्मरन्ननमि्रतमभि पर्षं स्वीकरोति । २. पक्षाभासः। 
३. वादिप्रतिवादिनोः सिद्धेऽ्थऽविप्रतिपत्तेः । ४. बाधितामासम्‌ । ५. वाधितपश्चा- 
भासः । ६. प्रत्यक्षादिबाधितपक्चामासानाम्‌ । 
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'अपरिणामी शब्दः कृतकत्वाद्‌ घटवत्‌ ॥ १७ ॥ 
अत्र पक्षोऽपरिणामी शब्दः कृतकत्वादिव्यनेनः बाध्यते | 
अगमवाधितमाह-- ्‌ 

ष, ¢ © 
श्रत्यासुखप्रदो धमः पुरुषाधितत्वादधसमवत्‌ ॥ १८ ॥ 

आगमे दि पुखषाश्रितत्वाविरेषेऽपि परछोके धर्मस्य सुखहेतु्वमुक्तम्‌ । 

लोकबाधितमह-- 

चि नररिरःकपालं श्राण्यङ्गत्वाच्छखश्क्तिवत्‌" ॥ १९ ॥ 

लोके हि प्राण्यङ्गत्वेऽपि कस्यचिच्छुचित्वम्यचित्वं च । तत्र नरकपालादीनाम- 
खुचित्नमेवेति खोकवाधितत्वम्‌ । 

सूत्राथं- शब्द्‌ अपरिणामौ हे; क्योकि वह्‌ कृतक है। जो दृसरेके 
द्वारा करिया जाता है, बह अपरिणामी होता है; जेसे घट ।१७॥ 

यर्हँपर “शब्द्‌ अपरिणामी है यह पश्च कृतक इस देतुसे बाधित ड; ` 
क्यो क्रि कृतक हेतुसे तो परिणामीपनेकी दी सिद्धि होती हे । 

अव आगमवाधित पक्षाभासका उदा्रण कहते है- 

सूत्राथ-धमे पररोकमें दटुःखका देनेवाछा है; क्योकि वह पुरुषे 
जाश्ित है । जो पुरुपके आश्रयसे होता हे, वह दुःखदायी होता है, जेसे 
अघम ॥१८॥ 

पुरुषका आध्रितपना. समान होनेपर भी आगमम धमेको परलोकमें 
सुखा कारण कहा गया है, अतः यह आगमवाधितपक्षांभासका उदाहरण ह । 

अव छोकवाधितपक्षाभासक्रा उदाहरण कहते दै- 

सूत्राथं--मनुष्यके शिरका कपा पवित्र है; क्योंकि वह्‌ प्राणीका अङ्ग 
है । जो प्राणीका अङ्ग होता है, वह पवित्र होता दै जसे रंख-खीप 
आदिक ॥१९॥ 

खोकमें प्राणीका अङ्ग समान होनेपर भी किसी वस्तुको पवित्र माना 
गया है ओर किसीको अपवित्र । किन्तु नर-कपाछ आदिको तो अपवित्र ही 
माना गया दहै, अतः यह खोकवाधितपक्षाभासका उदाहरण दै । 

१. निव्यः। २. परिणामी राब्दोऽथक्रिय।क।रित्वात्‌ कृतकत्वाद्‌ घटवदित्य- 
नुमनिनापरिणामी शब्दः इति पक्षो वाध्यते । ३. परोके । ४. यथां गोपिण्डत्वा- 
विशेषेऽपि किञ्चिद्‌ दुग्धादि शद्ध न गोमांसमिति । तथा प्राण्यङ्खत्वाविरोषेऽपि नरदिरः- 
कपाङ्स्या्चचित्वं शङ्भु-शक्त्या देः छचित्वमिति। ५. गरगमद्‌-मोक्तिक-रोचन चमरी रुट- 
शद्ध-पिच्छ-कौदोयाः । इखाध्या; गुणाश्रयत्वान्नोत्पत्तिर्गण्यते तज्जैः | २ ॥ 
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स्ववचनव्राधितमाद- 
साता मे वन्ध्या पुरुषस योगेऽप्यगमत्वालप्रसिद्धबन्ध्यावत्‌ ॥२०॥ 
ददानीं हेत्वामासान्‌ क्रमापननानाह- 
हेत्वाभासा असिद्धविरुद्रानेकान्तिकाफिशित्कराः ॥२१॥ 
एपां यथाक्रमं क्षणं सोदादरणमाद- 
असत्सत्तानिश्चयोऽचिद्धः ॥२३॥ 


सत्ता च निदचयदच सत्तानिद्चयौ । असन्तो सत्तानिदचयौ यस्य स भवत्यसत्सत्ता- 
निदचयः । 
तच प्रथममेदमाद- 





अव स्ववचनवाधितपक्षाभासका उदाहरण कहते है-- 

सूत्राधथं-मेरी साता बन्ध्या है; क्योंकि पुरुषका संयोग होनेपर भी 
उसके गभे नही रहता हे । जिसके पुरुषका संयोग होनेपर भी गभं नदीं 
रहता, वह बन्ध्या कदछाती हे, जसे कि प्रसिद्ध॒ वन्ध्या ख्ली । यह स्ववचन- 
बाधित पश्चाभाक्तका उदाहरण हे, क्योंकि उसका कथन उसोके वचनोंसे 
बाधित हे ॥२०॥ 

अव आचार्यं क्रम-प्राप्त हेत्वाभासोंको कहते है- 

सृत्राथं--असिद्ध, विरुद्ध, अनैकान्तिकं ओर अकिच्ित्कर ये चार 
देस्वाभासके सेद्‌ दै ॥२१॥ 


आचायं इन हेतस्वाभासोंका यथाक्रमसे रक्षण उद्ाहरण-सहित कहते ह- 
सूत्राथ--जिस देतुकी सत्ताका अभाव हो, अथवा निदचयन हो, उसे 
असिद्ध-देस्वाभास कहते हे ॥२२॥ 


सत्ता ओर निरचयका द्रन्दर समास करनेपर “सत्तानिर्चयौः यह पद्‌ 


बना । नदीं हे सत्तानिरचय जिसके, एेसा वहुत्रीति समास करनेपर असतसत्ता- 
निस्चय यह्‌ पद्‌ सिद्ध हृ । 


भावा्थं--असिद्ध हेत्वाभासके दों मेद दै-- स्वरूपासिद्ध ओर सन्द्ग्धा- 
सिद्ध । जिस देतुका स्वरूपसे ही अभाव हो; उसे स्वरूपासिद्ध कहते ह ओर 
जिस हितुके रहनेका निरचय न दो- सन्देह हो-उसे सन्दिग्धासिद्ध कहते 
हे । सूत्रकारे इस एक ही सूत्रम दोना का स्वरूप का हे । 

अव असिद्धहेत्वाभासके प्रथम भेद स्वरूपासिद्धको कहते टै- 
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'अविद्यमानसत्ताकः परिणामी शब्दर्चाज्चुषत्वात्‌ ॥२२॥ 
कथमस्य।सिद्धत्वमित्याह-- | 
स्वस्पेणासात्‌ ॥२४॥ 

द्वितीयासिद्धभेदमुपदशयति-- 
अविद्यमाननिश्चयो युग्धबुद्ि प्रत्यग्निरत्र धू मात्‌ ॥२५॥ 


सूत्राथं-- शव्द परिणामी है; क्योंकि वह॒ चाश्चुप दै, अ्थौत्‌ चक्षुसे 
जाना जाता हे, यदह अविद्यमान सत्तावाङे स्वरूपासिद्ध-हेत्वाभासका उदाहरण 
हे ॥२३॥ 
उक्त हेतुके असिद्धता केसे दै १ आचायं इस प्ररनका उत्तर देते दै- 
सूत्राथं-- क्यों कि शब्दके चा्ुपपना स्वरूपसे ही असिद्ध हे ॥२४॥ 
भावाथ--शाय्द्‌ स्वरूपसे श्रावण है अर्थात्‌ कर्णेन्द्रियसे सुना जाता देः 
उसे चाष्चुष कहना स्वरूपसे दी असिद्ध हे, अतः यह ॒स्वरूपासिद्धका उद्‌ा- 
हरण हे । | 
अव आचाये असिद्ध हेत्वाभासके दूसरे भेदको बतखाते दै-- 
सूत्राथं-मुग्धवुद्धि पुरुषके प्रति कहना कि यँ अग्नि हे; क्योंकि धूम 
हे, यह अविश्मान नि्चयवाङे सन्दग्धासिद्ध देत्वाभासका.उदाहरण हे ॥२५॥ 
~ १. अविद्यमाना सध्येन असाध्येन ( दृष्टान्तेन ) उभयेन वाऽविनामाविनी सत्ता 
यस्यासावसिद्धः । २. चाश्चुषसस्वरूपेण । चक्ुज्ञान ग्राह्यत्वं टि वचाक्षुपत्वम्‌ , तच्च शब्द 
स्वरूपेणेवासत्वातस्वरूपासिद्धम्‌ | ये च विशेष्य।सिद्धादयोऽसिद्धम्रकाराः परैनँयायिका- 
दिभिरिष्टास्तेऽसत्सत्ताकत्वलक्षणाधिद्धप्रकारान्नार्थान्तरं तव्छक्षणमेदाभावात्‌ । तत्र विदोष्या- 
विद्धो यधा-अनिव्यः रब्द्‌ः समान्यवस्वे सति चाक्षुषत्वात्‌ । विदपणासिद्धो यथा-- 
अनित्यः शब्दश्चाश्चुषत्वे सति सामान्यवच्वात्‌ । आश्रयासिद्धो यथा-अस्ि प्रधानं 
विदवपरिणामित्वात्‌ । वस्व॒ुतः प्रधानं नास्तीति भावः । आश्रयेकदेशासिद्धो यथा- नित्याः 
परमाणुप्रधानस्मिदवराः अकरतकरच्वात्‌ । व्यथविदोष्यासिद्धो यथा-अनित्यःः परमाणवः 
कृतकरत्वे सति सामान्यवत्वात्‌ । व्यर्थविरोषणासिद्धो यथा-अनित्याः परमाणवः सामान्य- 
वसवे घति इतकत्वात्‌ 1 व्यधिकरणासिद्धो यथा-अनित्यः शाब्दः परस्य कृतकत्वात्‌ । 
भागासिद्धो तथा- नित्यः शब्दः प्रयलनानन्तरौयकत्वात्‌ । न्यधिकरणासिद्धत्वं च परप्रक्रिया 
परद्नमान्रं न वस्त॒तो देठदोषो व्यधिकरणस्यापि "उदेष्यति शकटं कृतिकोदयात्‌ः इत्या- 
देगंमकस्वप्रतीतेः । मागासिद्धस्यापि अविनाभावसद्धावाद्‌ गमकस्वमेव । न खट॒ग्रयला- 
नन्तरीयकरत्रमनित्यत्वमन्तरेण कपि दयते, यावति शब्दे तत्प्रवतंते तावतः शब्दस्यानि- 
त्यत्वं ततः सिद्धव्वति, अन्यस्य स्वन्यतः छतकत्वादेः । 
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अस्यप्यसिद्धता कथमिव्यारेकायामाह । ध. 


तस्य बाष्पादिभावेन 'भृतसंघाते सन्देहात्‌" ॥२६॥ 
तस्येति सुग्धवुद्धिः प्रतीप्यथः । 
अपरमसिद्धभेदमाद-- | 
सां ख्यभ्प्रति परिणामी शब्द्‌; कृतकत्वात्‌ ॥ २७ 
अस्य,सिद्धतायां कारणमाह- 
तेनाज्ञातत्वात्‌ ॥२८॥ । 
तेन साख्येनाज्ञातत्वात्‌ । तन्मते ह्याविर्भाव*तिरोभावावेव प्रसिद्धो, नोत्पच्यादि- 


इस देतुके भी असिद्धता कैसं हे, एेसी ङ्का होनेपर आचाय उत्तर 
ते है- 

सूघ्राधं--स्योकि उसे भूत्घातमें वाष्प आदिके रूपसे सन्देह हो 
सकता है ।२६॥ ~ 

उसे अथौत्‌ सुग्ध बुद्धि पुरुपको 1 जिसने अग्नि ओर धूमके सम्बन्धको 
यथावत्‌ जाना ही नदीं दै, रसे मोले-भाके उ्यक्तिको भूतसंवातसे निकरती 
हई भापको देखकर वह पर भी अग्निक दोनेका सन्देह हो सकता दे । यहं 
भूतसंघातसे अभिप्राय चृल्देसे तर्कार उतारे हए दाङ-भात आदिके पात्रसे 
हे, जिसमेंसे कि भाप निकट रही हदो । 

आने आचायं असिद्ध, देस्वाभासके ओर मी भेद कहते है-- 

सू ्राथं-सांख्यके प्रति कना कि खच्द्‌ परिणामो दै; क्योकि.व्ह्‌ 
कतक दै । यह हेतु सांख्यके छिए असिद्ध हे ॥२७॥ 

आचाय इस हेतुकी असिद्धतामें कारण वतछाते है 

सूत्राथ--स्योंकि उसने कृतकपना जाना दी नदीं हे ॥२८। .. | 

उसने अ्थीत्‌ सांख्यते । सांख्यके मतमें पदार्थोक्रा आविभीव आओौर 

१. एरथन्यादिलक्षणानां भूतानां सङ्वाती धूमः, तरिमन्‌ धूमे । २. सुग्धवुद्धिः 
विद्यमाने धूमेऽपि वाष्पादित्वेन सन्देदं करोति, निश्चेतुं शक्य(भावात्‌ । ३. अनिवयः 4 


४. सांख्यस्य मते शब्दस्य कृतकत्रमस्ति व; नवेति परिज्ञानामावात्‌ । किंञ्च-सन्दिग्ध- 
विरशेष्यादयोऽप्यविद्यमाननिश्चयतालक्षणातिक्रमामावान्नार्थान्तरम्‌ । तत्र सन्दिग्धविदतो 
प्यासिद्धो यथा--अग्रापि रगादियुक्तः कपिकमुनिः पुरुषत्वे सत्यप्यस्यानुतखन्नतच्चज्ञन- 
त्वात्‌ । सन्दिग्धविदेषणासिद्धो यथा--अन्रापि रगादियुक्तः कपिलमुनिः सवेदा तच्वज्ञान- 
रहितत्वे सति पुरुषः्वात्‌ । ५. सांख्यमते शब्दस्य व्यज्ञनतवमाविभावः प्रकटितमिति 
यावत्‌ । आच्छाद्नत्वं तिरोभाव इति । इति द्वावेव प्रसिद्धौ । 

२१ 


३२२ .भ्रमेयरत्नमाल्लायां 
रिति । अस्याप्यनिश्चयादसिद्धत्वमिलत्य्थः । 
विरुद्धं देत्वाभासमुपददयनाह-- 
वरिपरीतनिरिचताविनामावोः विरुद्धोऽपरिणामी शब्दः कृतकत्वात्‌ ॥ : 8॥ 


कृतकत्वं ह्यपरिणामविरोधिना परिणामेन व्याप्तमिति । 
अनैकान्तिकं देत्वामासमाहद-- 





तिरोभाव हय प्रसिद्ध है, उत्पत्ति आदिक नर्ही; क्योकि वह निव्थैकान्तवादी 
हः। इसलिए सांख्यको किसी पदा्थके किसीके द्वारा उत्पन्न किये जानेका 
निङ्चय ही नहीं है, उसे कृतकता सर्वथा अज्ञात दै; अतः उसे देतुरूपसे 
उसके लिए प्रयुक्त करना भौ असिद्ध हेत्वामास हे । 

अव विरुद्ध हेत्वाभासको वतङाते हृए आचाय उत्तर सूत्र कहते दै- 

सृ त्राध-- साध्यसे विपरीत पदा्थके साथ जिसका अविनाभाव निशित 
हो, उसे विरुद्ध हेत्वाभास कहते दे । जे से ङाब्द अपरिणामी दे; क्योंकि बह 
कृतक हे २९ 

इस अनुमानमें कृतक्त्व हेतु अपरिणामके विरोधी परिणासके साथ 
व्याघ्र हे, इसकिए यह्‌ विरुद्ध हेत्वाभास है । 

अव अनैकान्तिक हेत्वाभासको कहते &ै- 


१. विपरीतेन सह निध्ितोऽविनाभावो यस्य । साध्यस्वरूपाद्विपरीतेन निध्रितोऽ- 
विनाभावो यस्याशे विरुद्धः । २. एकस्मभावी अक्षणिकल्क्षणो निव्येकलक्षणः । ३. ये 
चाटौ विरुदधमेदाः परैरिष्टास्तेऽप्येतव्छक्चणलश्षि तत्वाविशोषतोऽन्रेवान्तर्भवन्ति | सति सपक्षे 
चत्वारो विरुद्धाः । पश्चविपक्षग्यापकः सपश्षावृत्तियेथा-नित्यः शब्द्‌ उत्पत्तिधर्मकत्वात्‌ । 
विपक्षोकटेदाच्रत्तिः पक्चन्यापकः सपक्षाच्रतिश्च यथा-निव्यः शब्दः सामान्यवच्वे सति अस्म- 
दादिवा्येन्द्रिय परतयश्चतवात्‌ । पक्चविपक्षैकदेशड्त्तिः सपश्ताटत्तिश्च यथा-सामान्यविदोपवती 
अस्मदादिवाह्यकरणयत्यक्षे वागमनसी नियत्वात्‌ । पक्षेकदेराचृत्तिः सपश्षान्रत्तिर्विपक्चव्यापको 
यथा-निष्ये वाग्मनसे उत्पत्ति धर्मक्रत्वात्‌ 1 तथाऽषति सपक्षे चत्वारो विरुद्धाः । पश्च- 
विपश्षव्यापकोऽविद्यनानसपश्चो यथा-आकाडविशेषगुणः शब्दः प्रतेयत्वात्‌ । पश्चविपक्षैक- 
देदवृत्तिरविच्यमानसपश्चो यथा-सत्तासम््रन्धिनः प्र्‌ पदाथाः उत्पत्तिमत्वात्‌ । पशव्य 
पको विपक्षौकदेगद्रत्तिरविद्रमानतपश्चो यथा-अकाडविशेष्ररुणः रब्दो वाद्येन्ियग्रा- 
लयत्वात्‌ । पक्ोकदेशद्ततिरविपश्षव्यपकोऽविच्मानसपक्षोः यथा- नित्ये वाङ्मनसी 
कायत्वात्‌ । | 


(||. 4/1 । , 911 000 99 प क्कि = १ ~ 
॥ 


षष्ठः सुदेश ६६३ 


क क न्द, क 
विपक्षेऽप्यविर्दधश्रत्तिरने शान्तिः ।॥३०॥ 
"अपिशब्दान्न केवरं पक्ष-षपक्चयोरिति द्रष्टव्यम्‌ । स च द्विविधो विपश्चे निद्ित- 
उत्ति: शङ्कितदृत्तिश्चेति । ततरां" दशंयन्नाद-- 


निरचितल्र्तिरनित्यः शब्दः प्रमेयत्वाद्‌ः घटवत्‌ ॥२१॥ 





सूत्राथं--जिसका विपक्षमें भो रहना अविरुद्ध है अथात्‌ जो देतु पक्ष- 
सपक्षुके समान विपक्षमे भी विना किसी विरोधके रहता हे, उसे अनेकान्तिक 
देत्वाभास कहते हे ॥३०॥ | 

सून-पटिव अपिरब्दृसे न केवर पक्ष-सपक्षमें रहनेवाखा हेतु छेनाः 
छन्तु विपक्षे मी रहनेकाङे देतुका मरहण करना चादिए । वह अनैकान्तिक 
इत्वाभ्मस्त दो अकारक्रा दहै--एक विषश्च निरिचतवृत्तिवाखा ओर दूसरा 
शा द्धितव्र त्िवाठा । 

भावा्थं--सन्दिग्ध साध्यवाठे धर्मीको पक्ष कहते हे । साध्यके समान 
धमेवा धर्मीको सपक्ष कहते है ओर साध्यस् विरुद्ध धमंवाङे धर्माको विपक्च 
कते देँ । देतुकरा पक्ष ओर सपक्षमें रहना तो गुण है, परन्तु विपक्षमें रहना 
दोपदहे। जो देतु पक्ष-सपक्षके समान विपक्षे सी रहे, उसे अनैकान्तिक या 
उयभिचारी देतु कहते हे । इसके दौ मेद्‌ दँ--एक निरिचतविपक्षुब्त्ति ओर 
दूसरा साङ्कितविपक्षरत्ति। | 

इनमें से आचायं परे निरिचतविपश्चघ्त्तिका स्वरूप दिखरते है 

सृत्रथं--शबव्दं अनित्य है; क्योंकि वह प्रमेय दे, अथात्‌ प्रमाणका 


~ च्च 


१. एकस्मिन्‌ अन्ते नियतो दहि रेकान्तिकः, तद्विपरीतोऽनैकान्तिकः । पक्ष 
सपक्ष-विपक्च इत्तिरनैकान्तिकि इत्यथः । पराभ्युपगतश्च पश्चत्रयग्यापक्रा्यनैकान्तिकप्रपञ 
-एतल्लक्षणर्क्षितापिदेषान्नातोऽर्थान्तरम्‌ । पश्चत्रयव्यापको यथा--अनित्यः शब्दः पमेय- 
स्वात्‌ । सपक्षयिपकषैकदेशच्रत्ति्यैथा-- नित्यः रन्दोऽमू तत्वात्‌ । पश्चसपक्षव्प्रापको ` विप- 
ककदेदाच्त्तिर्थथा--गोरयं विषाणित्वात्‌ । पक्षविपक्षव्यापकः सपक्षौकदेशत्तिर्यथा- 
अगौरयं विषाणित्वात्‌ । पक्षत्रयैकदेशडत्तिथैथा--अनिस्मे वाङ्मनसौ अमूत्तस्वात्‌ । 
पश्षसपक्षैकदेशच्रत्तिर्विपक्षन्यापको यथा-रन्याणि दिकाल्मनांसि अनभूतस्वात्‌। पश्चविष- 
कषेकदेराब्रत्तिः सपक्षग्यापको यथा-अद्रग्याणि दिक्छाकमनांसि, अमूतंस्वात्‌ । सपश्चविप- 
क्षव्यापकः -पक्षेकदेरव्रत्तियथा-एथिव्यक्षेजोवाय्वाऽऽकागानि अनित्यानि, अगन्धव- 


त्वात्‌ । २. पक्चसपक्षद्ृत्तिरनैकान्तिओो न मवत्येवेत्यपिरब्देन सूचितं भवति । ३. 


अेद्म्‌ । ४. ज्ञेयत्वात्‌ । 





२३२४ प्रसेयरत्नमालायां 


कथमस्य विपक्षे निदिता इृत्तिरित्यादाङ्कवऽऽद-- 
आकाशे . नित्येऽप्यस्य निश्चयात्‌ ॥३२॥ ` 
दङ्कितच्रत्तिमुदाहरति- 
शङ्कितत्तिस्तु न! स्ति सवज्ञो वक्तृत्वात्‌ ॥३३॥ 
अष्यापि कथं विपक्षे बृत्तिराशङ्क बत इत्यत्राह 


सवज्ञतवेन वक्तत्वाविरोधात्‌ ॥३४॥ 
अविरोधद्च ज्ञानोत्कर्ब वचनान।मपकःपाददानादिति निरूपितप्रायम्‌ । 


विषय है । जो प्रमेय होता है, वह अनित्य होता है; जेसे घट । यद्‌ निश्चित- 
विपत्तवृत्ति अनैकान्तिक देत्वाभासका उदाहरण हे ॥ ३६१ ॥ 
इस प्रमेयत्व हेतुकी विपक्षमें वृत्ति केसे निशित हे, एेली आशङ्काके 
होनेपर आचायं उत्तर सूत्र कहते दै- 
, सूत्राथं- क्योंकि नित्य आकाशम मी इस प्रमेयत्व देतुके रहनेका 
निश्चय है ॥ ३२ ॥ 
भावायं-ग्रमेयत्व हेतु पक्ष॒रब्द्मे ओर सपक्च॒ घटम रहता हा 
अनित्यके विपक्षी नित्य आकाशम भी रहता दहै; क्योकि आकाश मी निश्ित- 
रूपसे प्रमाणका विषय है । 
अव शङ्कित विपक्षवृत्ति अनैकान्तिक देत्वाभासका उदाहरण कहते है-- 
सूत्राथं-सवज्ञ नहीं है; क्योंकि वह वक्ता है अर्थात्‌ वोलनेवाखाः 
है । यह राङ्कितविपक्षव्र त्ति अनैकान्तिकदेत्वाभासका उदाहरण हे । ३३ ॥ 
इस वक्तृत्वहेतुका भो विपक्षमें रहना केसे शङ्कत है; एेसी आशङ्का 
डोनेपर आआचाये उत्तर सूत्र कहते दै-- 
` सूञ्नाथं-क्योकि सवज्ञतवके साथ वक्तापनेका कोई विरोध नहीं 
है ॥ ३४ ॥ 
| भावाथं- किसी पुरुष-विोषमे वक्तापना भी रह जाय ओर सर्वज्ञपनाः 
भी रह्‌ जाय, इन दोनों वातामें कोड विरोध नदीं हे । इसलिए इस वक्ृत्व- 
हेतुको शङ्कितविपक्षव्रत्ति देत्वभास कहा गया है; क्योकि सवंज्ञके सद्धाबरूपः 
विपक्मे उसके रहनेकी शङ्का हे । 
सवज्ञताके साथ वक्तापनेका अविरोध इसलिए है किज्ञानके उत्कमे 


१. हेतोः 1 २. नित्ये 1 ३. प्रमेयत्वष्य । ४. सवंज्ञे । ५, यत्र ज्ञानस्य क्षणं क्षणं 
्रत्यधिकत्वं तच वचनस्यप्यधिकत्वमिःयविरोध इति । ६. दानि-। 


क ~> कका क > जः क 9 ~ 
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ब म =-= ~ = 


घष्ठः समुद्देशः. ३२९ 


'अकरञि्करत्वरूपं निरूपयति- 
सिद्धं प्रत्यक्षादिभाधिते च साध्ये हेतुरकिञ्ित्करः ॥२५॥ 
तत्र सिद्धे साध्ये हेतुरकिञ्चित्कर इत्युद्‌।दरति- 
सेद्धः भरावणः शब्दः शब्दत्वात्‌" ॥२३६॥ 
कथमस्याˆकिञ्ित्करत्वमिव्याह- | 
 किञ्चिद्करणात्‌ ॥२३७॥ 
"अपरं च मेदं प्रथमस्य द्टान्तीकरणद्रारेणोद्‌।दरति-- 


च चनोंका अपकपरं नहीं देखा जाता है, प्रत्युत प्रकपेता ही देखो जाती 


यह वात प्रायः पदले निरूपण की जा चुकी 
अव अकिच्छित्कर देत्वाभासके स्वरूपका निरूपण करते ह्‌- 
सूत्राथं--साध्यके सिद्ध होनेपर ओर प्रव्यक्षादि प्रमा्णोसे बाधित 
डोनपर प्रयक्त ठेत॒ अकिच्िच्छर हेत्वाभास कहटाता हे ॥ ३५॥ 
भावाथ--जव साध्य सिद्ध हा, या प्रत्यक्षाद्‌ कसी पम्रसाणस वावत 
दो, तव उसकी. सिद्धिक्‌े छ्षिजो भी दहेतु दिया जाय वृह साध्यक्रो. कुछ 
सी सिद्धि नहीं करता है, इसलिए उसे अकिंचित्कर कहते 
इनमेंसे साध्य॒क्रे सिद्ध दोनेपर दिया गया देतु. अकिच्ित्कर हेः 
इसका उदाहरण देते टै-- = 
सृत्राधं--शब्दं श्रावण दह अथौत्‌ श्रवण इन्द्रियका विषय दै; याकि 
चट्‌ खच्द्‌ दह्‌ | ३६॥ | 
. इस्‌ शब्दस्वदेतुके अकिञ्मचित्करता केसे हे, आचायं इस प्ररनक्रा 
सत्तरदतंदटर- । 
सूत्राधं--क्यांकि इस राब्दंत्वहेतने कुछ भी नदीं किया हे 1 ३७ ॥ 
भावाथं--शब्दका कानसे सुना जाना रूप साध्य तो पर्स ही सिद्धः 
ड, फिर भी उसे सिद्ध करनेके छिए जो खब्दत्व हेतु दिया गया हे, व 
हे; क्योकि उससे सुध्यको कछ भो सिद्धि नदीं होती हेः अतः यह्‌ अकि 
च्न्वित्करहदेत्वाभास दे । 
` अव साध्यका दृसरा भेद जो प्रस्यक्षादिवाधित हे, उसे प्रथम सेदके 
दृष्टान्त करनेके द्वारा ही उदाहरणं रूपसे कहते हे 


१. प्रकरणसम-कालाप्ययापदिष्टयोरतरेवान्तमावः २. प्रमाणान्तरात्साध्ये निर्णति । 
किञ्चिकररोतोत्यकिञ्चिष्करः । ४. न ह्यसो स्वसाध्यं साधयति, तस्याध्यक्षादेव 
। ५. राब्दत्वादित्यस्य हेतोः यथा द्रव्यत्वादिति देतुरकिञिक्करः, तथा सोऽपी 


€ 


त्यथः । ६. प्रत्यक्चादिबाधितं च दशयति 1 ७. साध्यस्य । 


% मी 
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यथाऽ्लुष्णोऽग्नद्रव्यत्वादित्यादौ किञ्चितकतु मशक्यत्वात्‌ ॥३८॥ 
अकिंञ्चित्करत्वमिति शेषः 1 
अयं च दोषो हेवुलक्षणविचार।वसर एव, न वादकार इति व्यक्तीकरुवंनाह-- 
लक्षणः एवासौ दोषो व्युत्पन्नप्रयोगस्य "्क्षदोषेणेव दुष्टत्वात्‌ ॥३९॥ 

सून्राथं- जसे अग्नि उष्ण नदीं हे; क्योंकि वह द्रव्य है; इत्यादि अनु- 
मानमें भ्रयुक्त यह हेतु साध्यकी कुछ भी सिद्धि करनेके किए राक्य नदीं हैः ।॥३८॥ 

अतएव यह अकिञ्न्चित्करहेत्वाभास हे, इतना पद्‌ सूच्रभें रेव हे । 

भावाधं-अग्नि उष्ण नहीं है, यह बात प्रत्यक्षप्रमाणसे ही वाधिव ई, 

फिर भी उस भ्त्यक्षबाधित साध्यको सिद्ध करनेके छ्िए जो द्रव्यत्व देतु दिया 
गया है, वह अग्निको उष्णता-रहित सिद्ध नीं कर सकता है, अतः उसे 
अकिल्िचत्कर हेत्वाभास कहा गया हे । इसी प्रकार अदुमानाहद्‌ ्रमाण- 
बाधित सार््योके सिद्ध करनेके लिए दिये गये सभी हेतु अकिञिचत्कर हेत्वा- 
आस जानना चाहिए । 
बा यह अकिञ्चित्कर दोष देदुके लक्षणा विचार करनेके ससय ही 
; वादकार अथात्‌ शाखराथेके समय नदीं; यहं प्रकट करते हए आचायं 
उत्तर सूत्र कहते दै- 

सूच्राथं--यह अकिञिचत्कर हेत्वाभासरूप दोष देतुकरे टक्षण-ब्युत्पादनः 
कालम ही हे; वादकाख्में नदीं; क्योकि व्युत्पन्न पुरुषक्रा प्रयोग तो पक्षुकेः 
दोषसे ही दूषित हौ जाता दै ।॥ ३९॥ 

मावाथं- ्िष्योको शाखे पठन-पठान काटमें ही अकिच्ित्कर देद्वा- 
भासको दोषरूप कडा गया हैः शास्त्राथं करनेके समय नहीं । इसका कारण 
यह दैः कि शास्त्राथेके समय विद्रान्‌ लोगोका ही अधिकारदहोतादहै। सो 
विद्धान्‌ लोग पङ तो रेखा प्रयोग करते ही नदीं हँ । यदि कदाचित्‌ कर 


आ, तो बह पश्चाभास ही कदा जायगा । अथौत्‌ साध्यके सिद्ध. होते. हए 
रेखे पक्का प्रयोग सिद्ध पक्चाभास कहलायगा ओर वाधित साध्यके होनेपर 


बाधित पक्षाभास कहखायगा । यहाँ इतना ओर विरोष जानना चाहिए क्रि. 


चैयायिकादि अन्य मत वानि भ्रकरणसम ओर काटात्ययापदिष्ट नामक ओर 
भी हेत्वाभास कटे है, - उनका इसी अकरिच्ित्कर हेत्वाभासमें अन्तभाव होः 
जाता है, अतः आचायेने उन प्रथक्‌ नदीं कहा । 

इस भ्रकार देत्वाभासोका वणेन समाप्त हुञा । 





१. लक्षणव्युत्पादनदास्तरि। २. अकिञ्चित्करलक्चषणो दोषः | ३. पक्षाभास- 
छक्षणेनैव । 


षष्टः ससुहशः ` ३२७. 


दष्टान्तोऽन्वयन्यतिरकमेद्‌ाद्‌ द्विविध इल्युक्तम्‌ । तत्रान्वयद््ट.न्ताभ स्माद-- 
दृष्टान्ताभासा अन्वयेऽसिद्धसाध्यसाधनोभयाः ॥४०॥ 
साध्यं च साधनं च उभयं च साध्यस।(धनोभयानि, असिद्धानि तानि येष्विति 
पिग्रदः। 
एतानेकतरेवानुमाने ददांयति- 
अपौरूपेयः शब्दोऽमूत्ततवादिन्द्ियसुख परमाण वटवत्‌ ॥४१॥ 
इन्द्रियसुखमसिद्ध साध्यम्‌; तस्य॒ पोरुषेयत्वात्‌ । परमाणुरसिद्धसाधनम्‌ ; तस्य 
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मृत्तत्वात्‌ । घटश्चासिद्धो मयः; पौरपेयत्वान्मृत्तत्वाच । 


अन्वय ओर व्यतिरेकके भेदसे दृष्टान्त दो प्रकारका हे, यह्‌ पठे 

कहा जा चुका दै । उनमेंसे पहले अन्वयद्रष्टान्ताभासको कहते दै - 
सूत्राथं--अन्वयद्ष्टान्ताभासके तीन मेद्‌ दै--असिद्धस।ध्य, असिद्धसाधन 

ओर असिद्धोमय । इन्द दी क्रमः साध्यविकर, साधनविकल, ओर उभय- 
विकल कहते हे ।४०॥ 

साध्य, साधन ओर उभय इन तीनों पदोंका पहले द्रन्द्र समास करना । 
पीले असिद्ध है साध्य, साधन ओर उभय जिनमे, एला बहुत्रीहि समास 
करना चादिए । ट 

अव आचायं इन तीनों दी अन्वयदष्टान्ताभासोंको एक ही अनुमानमे 
दिखते दै- { 

सुतराथं--शाव्द्‌ अपौरपेय हे; क्योकि वह्‌ अमूत्तं है । जसे इन्द्रियसुख, 
परमाणु ओर घट ॥४१॥ 

इस अनुमानमे इन्द्रियसुख यह्‌ दृष्टान्त असिद्धसाध्य या साध्यविक 
दृष्टान्ताभास है; क्यो कि बह पौरुषेय हे । अरथोन्‌ इन्द्रिसुख दृ्ट(न्तमे अपौस्‌- 
पेयरूप साध्यका अभाव दै । परमाणु यह दृष्टान्त असिद्ध साधन यां साधन- 
विक दृ्टान्ताभास हे; क्योंकि परमाणु मूत्तं हे । अथात्‌ उसमें अमूत्तरूपः 
साधन नहीं पाया जाता । घट यह्‌ दृष्टान्त असिद्धोभय या उभयविकर दृष्टा 
न्ताभास हे; क्योकि घट पौरुषेय भी है ओौर मूत्त भी है। अथौत्‌ घट 
रृष्टान्तमें अपौरुषेयरूप साध्य ओर अमूत्तरूप साधन ये दोनों दी नहीं पाये 


जाते है । 


१. साध्यव्याप्तं साधनं यत्र प्रदद्यते सोऽन्वयदृष्टान्तः | तद्विपरीतो ऽन्वयदृष्टा- 
न्ताभासः । २. इन्दियसुवे साधनत्वमस्ति, साध्यत्वं नास्ति । तस्मात्साध्यविकशोऽयं दृष्टान्तः 
३. परमाणुघु ` साध्यत्वमस्ि साधनत्वं नासि, तस्मात्साधनविकलखोऽ्यं दृष्टान्तः] ४. 
घटे तूभयमपि नासि तस्मादुभयविकल्येऽयं दृष्टान्तः । ५. साध्ये असिद्धम्‌ 1 


३२८ प्रमेयरत्नमालायां 


- साध्यव्यातं साधनं -ददानीयमिति दृ्टान्तावसरे प्रतिपादितम्‌ , , तद्विपरीतददयं नमपि 
तदाभासमित्याद- 
विपरीतान्वयश्च यदपौस्पेयं तदमृतम्‌ ॥४२॥ 
कुतोऽस्य तद्‌ाभासतेत्याद - 
-विद्यदादिनाऽतिप्रसङ्कात्‌ ॥४३॥ ` 

तस्याप्यमूर्तताप्रतिरिचयथः | 

ग्यतिरेकोदाहरणा मासमाद 

जय तिरेकैऽ सिद्धतद्यतिरेकाः* परमाणि न्दियसुखाऽऽकाशवत्‌ ॥ ४४॥ 


~ साध्यसे व्याप्र साधनको दिखलखाना चाहिए, यह वात अन्वयद्र्रान्त- 
के अवसरमें प्रतिपादन की गई हे, उससे विपरीत व्याप्निको दिखछखाना भी 
अन्वयटृष्टान्ताभासर हे, आचायें यह वात कहते हँ- 

सूघ्राथं- पूर्वोक्तं अनुमानमें “जो अपौरुपेय होता हे, वह्‌ असूत्तं होता 
हे" इस प्रकारकी विपरीत अन्वय व्याप्रिको दिखलखाना विपरीतास्वय नामका 
दृष्टान्ताभास हे ॥४२।॥। 

, , . भावाथं-- साधनके सद्धावमें साध्यके सद्धावके वततखानेको अन्वयव्याप्रि 
कहते हं । किन्तु य्ह पर अपौरुपेयरूप साध्यके सद्धावमें अृत्तश्प देतुका 
सद्भाव बतलाया गया है, अतः इसे विपरीतान्वय नामका रष्टान्ताजासर कहा 
गया हेः | 


इसे दृष्टान्ताभास्तपना केसे है, आचाय इस प्ररनका उत्तर देते टं॑-- 

सूत्राथं--्योंकि उसमें विद्य॒त्‌ आदिसे अतिप्रसङ्ग दोप आता हे ।‰३॥ 

जो अपोरुषय हो, वह अमत्त होः एेसी विपरीत अन्वयन्याप्निके 
मांननेपर विद्य त्‌के भो अमूत्तताको प्रापि होती.दे, अथात्‌ विजरीको मी 
अमूत्तं मानना चाहिए । पर वह अपोरुषय होती इडं भी अमूत्तं नहीं, किन्तु 
मूत्त ह । 

अव्र आचायं व्यतिरेक उद्‌ा््रणभासको कहते हँ-- 


सूत्राथं- व्यतिरेक दण्रान्ताभासमे भी. तीन येद्‌ है-असिद्धसाध्य 
ठ्यतिरेक,. असिद्धसाधन व्यतिरेक ओर असिद्धामय व्यतिरेक । इनके उद्‌- 
हरण रमसे परमाण, इन्द्रिय-सुख ओर आकाञश्च दे ।४४॥ 








विपरीतान्वयो व्यस्तिप्रदशनं यस्मिन्निति यथा-योऽधिमान्‌ स धूमवान्‌ 
इति वथा । २. विचुद्नङुषुमादो हयपोर्तरेयत्वेऽप्परमूत्तःवं नासि । ३. असिद्धस्तेषां 


साध्यसाघनोभयानां पतिरेको येधु ते । ४. योऽपोस्तरेमो न मवति सोऽमूर्तोऽपि न भवति, 
यथा परमाणुरिति । | 


वष्टः समुद्देशः ३२९ 


अपौरुपेवः शाब्दोऽमूतंत्वादिव्यतरैवासिद्ध।ः साध्यसाघनोभयन्यतिरेकाः ध्यत्रेति 
विग्रहः । तचरा सिद्धसाध्यग्यतिरेकः परमाणुसस्यापोदपेयत्वात्‌ । इन्द्रिययुलमसिद्धसाधन- 
व्यतिरेकम्‌ । आकां त्वसिद्धो भयव्यति रेकभिति । 

साभ्याभवे साधनग्याच्र्तिरिति व्यतिरेकोदादरणप्रवद््े स्थपितम्‌ , तत्र तद्विपरीत- 
मपि तदामासमिद्युपदयपति-- 


परिपरीतन्यतिरेकश्चः यन्नामृत्तं तन्नापौरूपेयम्‌ः ॥४५॥ 
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शब्द्‌ अपोरुपेय हे; क्योंकि वह अमृत्त दै । इस ही अनुमानमं असिद्ध 
हे साध्य, साधन ओर उभयव्यतिरेक जिस टष्टान्तमे; पेसा विग्रह करना 
चादिए । उनमें असिद्धसाध्यव्यतिरेकका द्रषटान्त परमाणु है; क्योकि उसके 
अपोरुपेयपना पाया जाता दह। अतिद्ध खःर्धन-उयतिरेक या साधन 
विकठ्व्यतिरेकटष्रान्तासासका उदाहरण इन्द्रियसुख दै; क्यों कि वह्‌ मूत्त नहीं 
हे, किन्तु असूत्तं दे । आका असिद्धो भयत्यत्तिरेक या उभयविकट्व्यतिरेक 
्रष्टान्ताभासका उदाहरण दे; क्योक्रि उसमें अपौरुपेयपना ओर अमूत्तपना 
दोनोका ददी अमाव न प्रस्यत सद्भाव हे । 


सावा्थं--जो दृष्टान्त व्यतिरेक-न्याप्रि अथात्‌ साध्यक्रे जमावमें साधन- 
का अमाव दिखाक्रर दिया जाता ह्‌; उसे व्यतिरेकटृष्टान्त कहते द। उस 
व्यतिरेकव्यापिमें दो वस्तुं होती हैँ । एक सषध्यामाव ओर दूसरा साधना- 
भाव । जिस दरष्रान्तमें साध्यका अभाव नदीं होगा वह्‌ साध्यसे, -जिसमें 
साधनक्छा असाच नदीं होगा; वह साधनसे ओर जिसमें दोनों नदीं दोग वह्‌ 
उभयसे विक्र अथात्‌ रहित कहा. जायगा । 


साध्यकरे अभावमें साधनकी व्याघ्रत्िको व्यतिरे क-व्याप्नि कहते हँ, यह 
जात उग्रतिरेकोदाहरणके प्रकरणम सिद्धकीजा चुकी हे। उससे विपरीत 
व्याप्रि भौ जदा बतखाइ जावे; वह्‌ भी व्यतिरेक द्र्टान्ताभास हे, यह्‌ वात 
चायं वताते है 


सृत्राथं-पूर्वाक्तं अनुमानमें जो अमूत्तं नदीं हे, वह्‌ अपोरुषेय नहीं 
इस प्रकारसे विपरीत व्यत्तिरेक-व्याप्िको दिखानां मो व्यतिरेक टष्टान्ता- 
भास दे ॥ ४५ 


=-= =. 


1 


९१. दृष्टान्ते । २. यत्र धूपवान्‌ तत्राभितानिति । ३. कुतोऽस्य तदाभासतेत्याद 
विच्रुदादिनाऽतिप्रसङ्गात्‌ । 
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बालव्युत्पच्यथं प्तत््रयोपगम इत्युक्तम्‌| इदानीं तान्‌" प्रत्येव क्ियद्धीनतायां 
ग्रयोगाभासमाह- 
बालप्रयोगाभासः पञ्चावयवेषु क्षियद्धीनता ॥४६॥ 
तदेवोद्‌।हरति- 
 अग्निमानयं देशो धूमवब्ात्‌ , यदित्थं तदित्थं यथा महानस इति ॥४७॥ 
इत्यवयवत्रयप्रयोगे सतीत्यर्थः । 
चतुरवयवप्रयोगे तदाभासत्वमाह- 


भावाथं-व्यतिरेक-ज्यापरिमें सवत्र साध्यके अभावमे साधनका अभाव 
दिखाया जाता है । यहाँ पर वह विपरीत दिखाई गई हे अथात्‌ साधनके 
अभावमे साध्यका अभाव बतलाया गया हेः । अतः इसे व्यतिरेकटष्टान्ताभास 
कहा गया हैः क्योंकि इस प्रक्रारकी व्यातिमें भी विद्युत्‌ आदिसे अतिप्रसङ्ग 
दोष आता हे । 

वाख्व्युत्पत्तिके लिए उदाहरण, उपनय ओर निगमन इन तीन अवयं 
को स्वीकार क्रिया गया हे, यह पठे कह आये है । अब उन ही बाकजनोके 
प्रति उनमेंसे कुछ अवयवोके कम प्रयोग करनेपर वे प्रयोगाभास कराते हें 
यह वात आचाय बतखाते दै- 
ल सृत्राथं--अनुमानके प्रतिज्ञा, देतु, उदाहरण, उपनय ओर निगमन इन 
पच अवयवोमेसे कितने ही कम अवयवोंका प्रयोग करना बाल प्रयोगा- 
भास हे ॥४६॥ 

भावाथं-- अल्पज्ञानी पुरुषोंको उक्त पोच अवयवोमेसे तीन या चार 
अवयवोके प्रयोग करनेपर प्रछत वस्तुका यथार्थज्ञान नदीं होता है, अतः कम 
अवय्वोके प्रयोगको वाल्प्रयोगाभास कहते है | 

अव आचायं इसी वाटप्रयोगाभासका उदाहरण देते है- 

सूत्राथं--यह्‌ प्रदरा अग्निवाङा हे; क्योकि धूमवाखा है । जो धूमवाटा 
होता हे, वह अग्निवाङा भी होता हे; जै से रसोईघर ॥४५७॥ 

यहा पर अनुमानके प्रतिज्ञा, देतु ओर उदाहरण इन तीन ही अवयवो 
कां प्रयोग किया गया हे, अतः इसे वालप्रयोगाभास कहा हे । 

अव चार अवयवोके प्रयोग करनेपर तदाभाश्चता वताते दै- 


जो याः = कि = = = भ जः ह भः = जा जका 


१. उदाहरणोपनयनिगमनानां जयस्योपगमः। २. येपामग्युत्पन्नानां पञ्चावयव 
परिज्ञानं न भवति तान्‌ प्रति । ३. यो ह्यग्युत्पन्नप्रजञोऽनुमानप्रयोगे पञ्चावयवे गरहदीतसङ्केत, 
सं उपनय-निर्गमनरहितस्य निगमनरदितस्य वाऽनुमानपरयोंगस्य तदाभासतां मन्यते । 
सूत्रद्वयेन क्रमेण तदेव ददयतति । । 
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धूमवांञ्चायमिति वा ॥४८।॥ 
अवयवविपर्मयेःऽपि स्तच्वमाद- 
तस्मादग्निमाच्‌ धूमवांश्चायम्‌ ॥४९॥ 
कथमवयवविपर्यये प्रयोगाभास इत्यारेकायामाद- 
स्पष्टतया श्रहृतप्रतिपत्तरयोगात्‌ ॥५०॥ 
इ दानीमागमामासमाद- 





सूत्राथं--अथवा उपनयका भी प्रयोग करना किं यह्‌ भी धूम 
डा हे ॥४८। 
जावार्थ--ऊपर कदे गये तीन अवयवोंके साथ उपनयकरा प्रयोग करना 
र निगसनक्ा प्रयोग नहीं करना यी बालप्रयोगाभास इ । 

अवयोके विपरीत प्रयोग करनेपर भी प्रयोगाभास्रपना दोता द; 
आ चायं यद बतठाते दै- 

सू त्राधथं--दइसल्िए्‌ यह अग्निदाढा दै, ओर यह्‌ भी धूमवाखा है ॥४९॥ 

मादाथं--उदाहरणका प्रयोगकर उपनयका प्रयोग करना चाहिए कि 
'उलोके समान यदह भी धूमवाखा हे । तत्पश्चात्‌ निगमनक्ा प्रयोग करना 
चाहिए चि (इसलिए यदह अग्निवाटा है । परन्तु यहाँ पर परे निगमनका 
प्रयोग किया गया है 1 ओर पीठे उपनयका-। अतः क्रम-भङ्क दोनेसे यह बाटः 
भ्रयोगाभास है । 

अवयवके विपरीत प्रयोग करनेपर प्रयोगाभास केसे कटा ? एेसी 
आशङ्का होनेपर आचाय उत्तर देते है-- 

सूत्राथं--क्योंकि विपरीत अवयव-प्रयोग करनेपर स्पष्टरूपसे प्रकृत 
पदाथेका ज्ञान नदीं होता ॥५०॥ 

भवाथं--र्पँच अवयवोमेसे हीन प्रयोग या विपरीत प्रयोग करनेषर 
रिष्यादिकको भ्रकृत वस्तुका यथाथ वोध नदीं हो पाता, इसक्िए न्द वाङ- 
प्रयोगाभास कहा गया हे । 

अव आचायं आगमाभासका स्वरूप कहते टे- 


१. न केवरं कियद्धीनतैव बाल्प्रयोगामासः, किन्तु तद्विपर्ययश्चेति प्रदद्यते। 
२. वाल्प्रयोगामासप्वम्‌ । ३३. केवरं बाटय्युत्पच्यथमयं प्रयोगाभासो न॒ पुनः व्युत्पन्न 
पर्ञं प्रति । सवं प्रकारेण वाक्प्रयोगे ग्युत्पन्नप्रज्ञष्य केनापि प्रकारेणानुमानप्रयोगस्य दण 
सम्भवात्‌ । 
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रागदषमोहाक्रा्तपुरूषव चनाञ्जात'मागमामासम्‌ ॥५१॥ 
उदाहरणमादह- 
यथा नद्यास्तीरे मोदकराश्चयः सन्ति, धावध्वं माणवकाः ॥५२॥ 

कष्चिन्माणवकैरकरुटीकृतचेतासतत्सङ्गपरिजिहीर्षया प्रतारणवाक्येन ना देशं तान्‌ 
प्रखापयतीत्याप्तो केरन्यत्वादागमाभासत्वम्‌ । 

प्रथमोदाहरणम।त्रेणाठुष्यन्तुदाहरणान्तरमाह 

अङ्गुल्यग्रे हस्तियुथ्तमास्त इति च ॥५३॥ 

अनच्ापि साङ्ख्यः स्वद्टरागमजनितवासनादितचेताः दध्र्टविरुद्धं सवं सवत्र विद्यत 
इति मन्यमानस्तथोपदिदातीत्यनाक्तवचनत्वादिदमपि `तथेव्यथः | 

कथमनन्तर्योर्वाक्ययोसदाभासत्वमित्यारायामाद-- 


सूत्राधथं-राग; द्रप ओर मोहसरे आक्रान्त ( व्याप्र ) पुरुपके वचनासे 
उत्पन्न हए पदाथके ज्ञानको च्रागमाभास कहते दै ॥५१॥ 

अव आगमाभासका उदाहरण कहते हं 

सूत्राथं-जंसे--वाटको दोडो, नदीके किनारे मोदकोंकी रा्चियां पड़ी 
इई दै ॥५२॥ 

, .- कोड्‌ पुरुष वाख्कासे व्याकुखित चत्त था उसने उनक्रा संग दछंडानकौ 
इच्छसे छरुपूणे वाक्य कहकर उन्हं नदीक तटःप्रदेरापर भजा । वस्तुतः नदी- 
कं किनारेपर मोदक नहीं थे। इसखिए यह कथन आप्र अथात्‌ प्रामाणिक 
पुरुषके कथनसे विपरीत ड) अतः यह आगसाभासका उदाहरण हे । 

केवट इस एक प्रथम उदाहरणसे सन्तुष्ट नदीं होते हए आचाय 
आगमाभासका.दसरा उदाहरण दते है | 

सूत्राथं--अंगुखीके अग्मभागपर दाथियोंके सेकड़ां समुदाय विद्यमान हे 
यह कहना भी आगमाभासः ह ।५३॥। 

इस उदाहरणम मी साख्य पने मिथ्याआगम-जनित वासनासे 
आक्रान्त चत्त होकर प्रत्यत 1र अनुमानसे विरुद्ध सभी वघ्तुठं सवेत्र विद्य- 
मान हे, एेखा श्रमाण मानते हए उक्त श्रकारसे उपदेश देते है किन्तु उनका 
"वह कथन मी अनाप्त पुरुषके वचनरूप होनेसे आगमामास ही है 

इन उपरः कहे गये दोनों ` वाक्योके आगमाभासपना कैसे है, एेसी 
आशङ्का होनपर अ! चाये उत्तर देते ह ९ 


१. अथंज्ञानमिति यावत्‌ ।* २. संसक्रतचेताः। ३, नच्रास्तीरे इ्यादिवत्‌ । 
"अड्गुल्यत्र इत्यादिवाक्यवत्‌ 1 ४, आगमाभास्मिति । [6२ 
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पष्टः समुदेशः ` ३३३ 


॑  विसंवादात्‌ः ॥ ५४॥ 
अविसंवाद रूपप्रमाणटश्षणामावान्न (तद्विदोवरूपमपीत्य्थः* । 
[नीं संख्याभासमादं 
प्रतयक्षमेवेकं प्रमाणमित्यादि सङख्यामासम्‌ ॥५५॥ 


प्रत्यक्षपरोक्षमेदाद द्रैविध्यमक्तम्‌ । तद्वेपरीष्येन प्रस्यक्षमेव, प्र्यश्च।नमाने एवेत्य- 
वधारणं सङ्ख्याभासम्‌ | 


परत्यक्षमेवेकमिति कथं सङ्ख्याभासभित्याद-- 
त्मैीकायतिकुस्य प्रत्यक्षतः 'परलोकादि निपेधस्य "परबुद्धयादे श्चा- 
सिद्धेरतदविपयत्वात्‌ः ॥५६॥ 


स॒च्राधं 








विख्ंवाद होनेसे उनके आगमाभासपना हे॥५४॥ । 

प्रमाणका जो अविसंवादरूप लक्षण माना गया है उसके अभाव होनेसे 
जव उन वाक्ये प्रमाणपना ही नहीं हः. तव उन्हू आगससूत्र प्रमाण-विशेष 
कैसे माना जा सकता दै 

भावाधं--जिन पुरपोके वचनम विसंवाद, विवाद्‌, पूवापर विरोध 
या. चिपरीत अर्थ-प्रतिपाद्‌कपना पाया जाता है, उन्हं आगमशूपसे प्रमाण 
नहीं माना जा सकता । सांख्यादिके उप्यक्त वचन इसी प्रकारके है, अतः वे 
आगमाभास हे । 

इस प्रकार प्रमाणक स्वरूपाभासोक्रा वणन हआ । 

अव प्रमाणक संख्याभास्क्रा वणेन करते है-- 


सृत्राथं -प्रत्यक् ही एक प्रमाण दे, इत्यादि कहना सखंख्याभास दे ॥५५५॥ 

प्रत्यक्ष ओर परोक्षके भेदसे प्रमाणदो प्रकारका हे, यह पटे कटा 
जा चका है। उससे विपरीत प्रत्यक्ष ही एक प्रमाण हे, अथवा प्रव्यक्च ओर 
अनुमान ये दी दो प्रमाण है, अन्य नीं, देखा अवधारण ( नियम या निश्चय ) 
करना सो सख्याभास हे । 


प्रस्यक् दी एक प्रमाणदे, यह्‌ कटना केसे संख्याभास दै ? आचाय 
इस प्ररनका उत्तर देते दे- 


सूत्राथं--दौकायतिक अथात्‌ नास्तिकमती चावोकका केवल एक 


१. अदटीक्रत्वात्‌ । प्रतिपन्नाथविचच्नं दि विप्षंवादो विपरीतार्थोपस्थापक 
प्रमाणावसेयः। २. तद्विशेष्रोऽपीति पाठान्तरम्‌ । नद्यास्तीरे इत्यादिवाक्यद्वयज्ञन- 
मागमस्वभावान्न भवति, किन्तु आगमाभासपेवेति। २. प्रमाणविदोषरूपमागमत्व- 
भित्यथः । ४. आगमस्य । ५. आत्मा । ६. अनुमानस्य । ७. मत्यक्चाविषयत्वात्‌ ॥ 
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अतद्विषयत्वादप्रत्यक्चविषयत्वादिव्य्थः। शेष ॒खुगमम्‌ 1 प्रपञ्चितमेवेतत्खङ्ख्या- 
विप्रतिपत्तिनिराकरण,इति नेह पुनरुच्यते । 

१इतरवादिप्रमाणेयत्तावधारणमपि विघटत इति ` खोकायतिक्ष्टान्तद्रारेण 
तन्मतेऽपि सङ्ख्याभाष्तमिति दशयति- 

सौगतसाङ्ख्ययोगग्रामाकरजेमिनीयानां्रत्यक्षाचुमानागमोपमाना- 


थापरथभावेरेकेराधिकैव्याप्तिवत्‌' ॥५७॥ 
यथा प्रव्यक्षादिभिकेकाधिकैव्यांसिः प्रतिपत्तुः न रशक्यतेः सोगतादिमिस्तथा 


परस्य्ेण ठोकायतिकैः परबद्धव्रादिरपीत्यथः । 


प्रत्यक्चषको दही प्रमाण मानना इसरिए संख्याभास दहे कि प्रव्यक्षसे परलोक्र 
आदिका निषेध ओर परकी बुद्धि आदिकी सिद्धि नदींदहोती दै; स्योकिवे 
उसके विषय नहीं ह ।५६॥ 

उसके विषय नहीं है अर्थात्‌ प्रव्यक्षके विषय नहीं है; किन्तु उससे भिन्न 
अनुमानादि भ्रमाणोंके विषय है, एेसा अथं जानना चादिए । शेष सुन्नाथे 
सुगम दै; क्योंकि इसका पहर, संख्या-विप्रतिपत्तिके निराकरणके सस्य 
विस्तारसे निरूपण किया जा चुका है, इसिए यहाँ पर पुनः नहीं कहते ह । ` 

इसी प्रकार वोद्धादि अन्य वादियोके द्वारा मानी गड प्रमाणकी सख्या 
का नियम भी विघटित होता है, अतः चावौकके दृष्टान्व-द्रारा वौद्धादिके सत- 
मे भी संख्याभासपना है, यह दिखलाते दै- 

सृत्रा्थ-जिस प्रकार सोगत, साख्य, योग, प्राभाकर ओर जेभिनीयोके 
अत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान, अथापत्ति ओर अभाव; इन एक-एक 
अधिक प्रमाणोंके द्वारा व्याप्ति विषय नदीं की जाती हे ॥ ५७॥ 

जैसे सौगतादिके द्वारा माने गये एक-एक अधिक प्रत्यक्षादि प्रमाणों 

से व्यापि नहीं जानी जा सकती है, उसो प्रकार एकर प्रव्यक्षुप्रमाणसे चावौकों 
के द्वारा अन्य मनुष्यकी बुद्धि आदिक भी नदीं जाने जा सकते है, यह सूत्रका 
अथे हे । 
मावाथ--चावौक प्रमाणक्री प्रव्यक्षरूप एक दही संख्या मानते है। 
बौद्ध म्रत्यक्च ओर अनुमान इन दो को; सांख्य प्रत्यक्ष अनुमान ओर आगम 
इन तान को; यौग भ्रत्यक्ष॒ अनुमान; आगम ओर उपमान इन चार को; 


कौकायतिकस्य प्रत्यक्षतः परखोकादिनिपेधस्य परवुद्धबादेश्च कुतोऽसिद्धिरित्याह । २. 
सोगतादि । २. चार्वाकस्य । ३. सौगतमते। ४. मते। ५. ग्या्तिर्नं सिद्ध्यति 
पू्ोक्तश्रत्यश्नादिप्रताण(विषयस्वात्तथा प्रकृेतमपि । ६. तकं विना । 
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षष्ठः समुद्देशः ३३. 


अथ 'परलुद्धथ"दि प्रतिपत्तिः प्रत्यक्षेण माभूदन्यस्माद्धविष्यतीत्याशङ्क्याऽऽद-- 


अलुमानादेस्तदिषयत्वे प्रमाणान्तरत्वम्‌ ॥५८॥ 
तच्छब्देन परबुद्धयादिरभिधीयते । अनुमानादेः पयुद्धयादिविषयत्वे पत्यक्षैक- 
भ्रमाणवादो दीयत इत्यथः ! 
अत्रोदादर्णमाद- 
तकस्थेव' “व्याप्चिगोचरस्वे प्रमाणान्तरत्वमप्रमाणस्याव्यवस्था- 


पक्वात्‌ ॥५8॥ 


प्राभाक्रर प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान ओर अथोपत्ति इन पाँचको तथा 
जेभिनीय उक्त पोच सहित अभावको अर्थात्‌ षको प्रमाण मानते है । 
किन्तु इन सभीके द्वारा माने गये प्रमार्णोसे व्याप्ति अथौत्‌ अविनाभावका 
ग्रहण नहीं होता हे, अतः उसे प्रण करनेवाे तकप्रमाणक्ा मानना आवद्‌- 
कहो जाता है । ओर उसे प्रमाण माननेषर सभीकी प्रमाण-संख्या विघटित 

हो जाती हैः । इसचिए यह सिद्ध हुआ कि सौगतादि अन्य मतावखम्बियोंके 
द्वारा मानी गई प्रसाण-संख्या यथाथे नदीं, किन्तु अयथाथं हे; अथात्‌ संख्या- 
भास हे । 

यहौँपर चावोक्रका कहना दै कि पराई वुद्धि. आदिकका ज्ञान - यदि 
्रत्यक्षसे नदी होता, तोन होवे; अन्य अनुमानादिसे हो जायगा? एेसी 
आसाङ्कापर आचाये कहते दें 

सूत्राथं--अनुमानादिके पर-बुद्धि आदिकका विषयपना माननेपर अन्य 
प्रमाणोंके माननेका प्रसङ्ग आता हे ॥ ५८ ॥ 

सृतरक्तं (तत्‌' राब्दसे पर-बुद्धि आदिक कदे गये हैँ । अनुमानादिको 
पर-वुद्धि आदिका विषय करनेवाखा माननेपर एक प्रत्यक्ष ही प्रमाण हैः यह 
कथन विघटित हो जाता है, यह सूत्रका समुच्चय अथं हे । 

आचायं इसी विषयमे उदा्रण देते दै- 

सूत्राथं-जसे कि तकंको व्याप्ठिका विषय करनेवाखा माननेपर 
गौगतादिकको उसे एक भिन्न प्रमाण मानना पड़ता हे; च्योंक्रि अप्रमाण- 
ज्ञान पदाथेकी व्यवस्था नदीं कर सकता हे ॥ ५९ ॥ 





१. चार्वाकस्य शङ्कां निराकरोति । २. आत्मा । ३. सोगतादिमतनिराकरण- 
द्वारेण । ४. यथा । ५. अप्रमाणभूतस्यापि तकस्य व्याप्तिगो चरत्वं कुतो न भवतीत्या- 
राङ्कायामाद-व्यातेः। 


३३६ प्रमेयरत्नमालायां | 
`  सौगतादीनामिति शेषः । किञ्च. प्रतयक्षेकप्रमाणवादिनार प्रवयक्षायेकरेकाधिकप्रमाण- 
वादिभिद्चर स्वसंवेदनेन्दरियप्रव्यक्षमेदोऽनमानादिमेदद्च श्प्रतिभासमेदेनैव वक्तव्यो गत्य- 
न्तराभावात्‌ । स च "तद्धोदो लोकायतिक प्रति प्त्यक्नानुमानयोरितरेषां ` व्याप्तिज्ञान- 
प्रत्यक्षादि प्रमाणेष्विति सर्वेषां पमाणसङ्ख्या विघटते । तदेव द्दायति-- 
श्रतिभासमेदस्य च भेदकत्वात्‌* ॥६०। 
इदानीं विषयाभास सुपदशंयितुमाद- 
विषयाभासः सामरान्यं विशेषो दयं वा स्वतन्त्रम्‌ ॥६१॥ 
सूत्रमे सौगतादीनाम्‌ः यह पद्‌ रोष दै, उसे उपरसे अध्याहार क्रिया 
गया हे । | 
यहो विरोष यह दै कि एक॒ मत्यक्षभ्रमाणवादी चावोकको, तथा भ्रत्य 
क्षादि एक-एक अधिक प्रमाणवादी सौगतादिकको प्रव्यक्षके स्वसवेदन ओर 
इन्द्रियप्रत्यक्षरूप भेद, तथा भ्रमाणाके अनुमानादि भेद ॒प्रतिभासके सेद्से 
अथौत्‌ उनकी साममरी ओौर स्वरूपके भेदसे कहना दी पड़ते हे; क्वं करि उनके 
माने विना ओर कोई गति नदीं दहे। वह प्रतिभासका भद्‌ चावाक्रके प्रति 
प्रत्यक्ष ओर अनुमानमें, तथा सौगतादि अन्य मतवाखोंके व्याप्निज्ञान ओर 
प्रत्याक्षादि प्रमाणोमे अनुभवगोचर हे, इसकिए उन सभीकी प्रसाणसंख्या 
विघटित हो जाती है । आचाय यही वात उत्तर सूत्रके द्वारा दिलटते टै-- 
सूत्राध--प्रतिभासका भेद ही प्रमाणोंका मेदक होता हे ॥ ६० ॥ 
भावाथं-- पद्‌ाथेके स्वरूपका प्रतिभास अथात्‌ विभिन्न प्रतीतिरूप ज्ञान 
जितने प्रकारका होगा, उतने दही प्रकारके प्रमाण मानना पड़ते दै । यही 
कारण है कि अुमानकी भिन्न प्रतीतिसे चावीकको ओर तकंज्ञानकरी भिन्न 
प्रतीतिसे सोगतादिककी प्रमाण-संख्या विधरित हो जाती हे। 
इस प्रकार संख्याभासका वणेन हुआ । . 
अव प्रमाणके विषथाभासको द्िखछनेके छिए आचायं उत्तर सूत्र 
कहते है-- 
सूत्रार्थ केवर सामान्यक्रो; अथवा केव विरोषको, अथवा स्वतन्त्र 
दोनोंको भ्रमाणक्रा विषय मानना विषयाभास हे ॥ ६१॥ 
१. चावकिण । २. सौगतादिभिः। ३. सामग्रीखरूपमेदेन । ४ प्रतिभाख- 
मेदश्च । ५. सौगतादीनाम्‌ । ६. अस्तु प्रामाण्यमनुमानस्य । किन्तु त्परतयक्च एवान्त- 
सत्याऽऽह । ७. ततः प्रत्यक्षेऽनुमानस्यान्तर्मावामावः । ८, अन्योन्य. 
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कथमेषां तदामासतेच्या 


तथा प्रातभास्नाच्कायाङूरणाच ॥६२॥ 


किञ्च-तदेकान्तात्मकं तच्चं स्वयं समथम्षमथं वा कावैकारि स्यत्‌ १ प्रथमपक्ष 
दूषणमाह 


समथस्य करणेः समदोत्पत्ति रनपेक्षत्वात्‌ ॥६३॥ 
सट्कारसानभ्त्रत्‌ 'तत्करणान्नेति चेदाह । 


भावाथं-- सांख्य सामान्यहूप केवल द्रव्यको ही प्रमाणका विषय मानते 
। वौद्ध विरोषरूप केवल पयीयको ही प्रमाणक्रा विषय कहते हैँ 1 नैयायिकं 
वैशिक सामान्य ओर विरोषको स्वतन्त्र पदार्थं मानक्रर उन्हं प्रमाणका 
सनते ह । परन्तु प्रमाणा विषय सामान्यविरोपात्मक पदार्थं ह, यहं 
सिद्ध किया जा चुका दे, अतः ये-सव विपयाभास है । 
इन साख्यादिकोंकी मान्यताए विषयाभास केसे दै, आचार्यं इस 
आराङ्काके निराकरण करनेके छिए उत्तर सूत्र कहते है 
सूत्राध-- क्योकि केव सामान्य रूपसे, अथवा विदोपरूपसे वस्तुका 
प्रतिभास नदीं होता; तथा केवर सामान्य या केवर विरोषहूपर पदाथ अपना 
कायं नहीं कर सकता । इसख्िए वे विषयामास है ॥ ६२ ॥ 
यदि कोई कदे कि वे एकान्तरूप पदाथ अपना काये कर सकते दै 
तो आचाये उनसे पृते है कि वह्‌ एकान्तात्मक तत्त्व स्वयं समथ होते हए 
अपना काये करेगा, अथवा असमथं रहते हए करेगा ? आचाय इनमेसे 
प्रथम पक्षे दृषण कहते दै-- 
सूत्राथं--यदि वह्‌ एकान्तात्मक तत्तव समथ होता हृ कायं करेगा; 
तो कायंकी सवदा ही उत्पत्ति होनी चादिए, क्योंकि वह किसी दृूसरेकी 
अपेक्षा ही नदी रखता, जिससे करि सवेदा कायंकी उत्पत्ति न हो सके ॥६३। 
दि कदा जाय कि वह पदाथ सहकारी कारणोके साननिध्यसे अथौत्‌ 
सिर जानेसे उस कायको. करता है, इसटिए कायंकी सवेदा उत्पत्ति नदीं 
होती, एेसा कहनेपर आ चायं उत्तर देते दै 
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१. केवटसामान्यतया केवट्विदेपतया ` इयस्य स्वतन्वरतयां वा । २. कार्वैष्यं । 


३, प्रसङ्गादिति दोषः । ४. परानवेनश्वष्वात्‌ | ५. कार्यक्ररणात्‌ । ६. सवदोक्तछ्क्षणं 


दूषणं न भवतीत्यथः | 
२२ 


1१. पणा पा 1 


ह द शज्चान्चिः हि 111117 1 


3! 


३३८ प्रमेयरत्नमालायां 


'प्रापेक्षणे परिणामित्वमन्यथाः तदभावात्‌ ॥६४॥ 
"वियुक्तावस्थायामकुरव॑तः सहकारिसमवधानवेखायां काथकारिणः पूर्वात्तराकारपरि- 
हारावाक्षिखितिखश्चणपरिणामोपपत्तेरित्यर्थः* । अन्यथा कार्यकरणाभावात्‌ । श्रागभावा- 


वस्थाय{%ेवेत्यथंः | 
थ “द्वितीयपक्षे दोषमाह 


स्बयमसमथस्याकारकत्वात्पूववत्‌' ॥६५॥ 


| सूत्राथं--दूसरे सहकारी कारणोकी अपेक्षा रखनेपर पदाथेके परिणा- 
मीपना प्राप्ठ होता हे; अन्यथा कायं नहीं हो सकेगा ।। ६४ ॥ 

सहकारी कारणोंकी वियुक्त अवस्थामें कायं नदीं करनेवाले ओर 
सहकारी कारणोके सन्नि धानके समय कायं करनेवारे पद्‌ाथके पूवे आकारका 
परित्याग उत्तर आकारका उपादान ओर स्थिति-खक्षण परिणामके. सम्भव्‌ 
होनेसे परिणामीपना सिद्ध होता है! यदि रएेला न माना जाय; तों कायं 
करनेका अभाव रदेगा, जसे कि प्रागभावदरामें कायका अमाव था । 

भावाधं- जसे गरत्पिण्डकी दरामें घड़ेका अभाव था ( इसीको प्राग- 
भाव कहते हैँ ) ओर कुम्भकार; चक्र आदि सहकारी कारणोके मिरु जानेपर 
वह मृपििण्ड घटरूप कायेसे परिणत हो गया; तव यदी कहा जायगा कि घट 
परिणामी हे; क्योकि उस्ने अपनी मृततिण्डरूप दशाको छोड़कर तथा घटरूप 
दशाको प्राप्त करके भी अपना गृत्तिकापन स्थिर रखा है ओर यही परिणामी 
पतेका अथे है। यदि एसा न मनं तो जसे प्रागभावदशामें घटके 


जख्-धारणादि कायं करनेका अभाव था; वह उत्तर अवध्थामे भी रहना 
चाहिए । इससे सिद्ध है कि सहकारी कार्णोकी अपेक्षा रखनेपर पदाथ 


परिणामी हे। 

अव आचाय अघमर्थरूप दूसरे पक्षमें दोष कहते है 

सूत्राथं-स्वयं असमथ पदाथं कायंका करनेवाखा नदीं हो सक्ता 
जसे किं वह सहकारी कारणोंसे रहित अवस्था अपना कायें करनेके लिए 


१. परिणामित्वाभावे परपिक्षणं व्यथं स्यात्‌ | २. अनपेक्षाकारपरित्यागेना- 
पेश्च[कारेण परिणमनात्‌। ३. परानपेक्षे, ` परिणामिस्वाभावे । ४. सदकारिरदितावख- 


याम्‌ । ^. अनेन परिणामित्वं सूचितम्‌। €. यथा गृपिण्डे प्राग्‌ घटामावः। 
कायात्पच्यमाव्रात्छवे वस्तुजातं प्रागभावावस्थयामेव विद्यमानं स्मात्‌ । ७. वियुक्ता 
वस्थायामित्यथंः। ८. असमथंपक्षे । ९. सहकारिरदितावस्थायामिति अपरिणामी 


असमर्थो यथा । 


~ -----~ ˆ“ 


घष्टः समुद्देशः ३३३ 


अथ फलामसि प्रकराशवनाद- 
फामाप प्रमाणादमिन्नः भिनमेव वा ॥६६॥ 
कुतः पक्षद्वयेऽपि तदाभासतेत्याशङ्कायामाद्पक्षेः तदाभासत्वे हेतमाद- 
अभेदे "तद्यबहारायु पपचेः ॥६७।। 
फटमेव प्रमाणमेव वा भवेदिति भावः । 
"व्यानत्रूच्या ` संन्रत्यपरनामघेवया “तक्तस्पनाऽस्त्विव्याह- 


उयात्रत्यापि न तत्करपना फज्ञान्तराद्‌" व्यात्रत्याऽप़लसश्रसङ्गात्‌ । 


असमथं था, उसी भ्रक्रार सहकारी कारणोके मिरु जानेपर भो अपना कार्यं 
करनेभे असमथ रहेगा ॥६५॥ 

इस प्रकार प्रसाणके विषयाभासक्रा वणेन हओ । 
„अव भरमाणक्रे फङामासको प्रकाशित करते हए अचाय उत्तर सूत्र 


2“ 
०५५ 


छट 
सत्राधं--प्रमाणसे उसके फको सवथा अभिन्न ही, अथवा भिन्न 


# व 


दी मानना फखाभास दे ॥ ६६ ॥ 
इन दोनों दी पक्षोमें फखाभासता केसे हे, एेसो आशद्का होनेपर पहले 
सवेरा अधिन्न पक्षमें फटाभासता बतखानेके छिए आचाय हेतु देते है 
सूत्रार्भ--यदि प्रमाणसे फर सवेथा अभिन्न माना जाय, तो यह 
भरमाण है ओर यह उसक्रा फर है एला भेद्‌-उ्यवहार नदीं बन सकेगा ॥६७॥ 
कहटनेका भाव यह्‌ क्रियातो फल ही रहेगा, अथवा प्रमाण ही रहेगा ? 
डोनों नहीं रह सकंगे । 


यदि प्रमाणसे फरको अभिन्न माननेवाङे बोद्ध कँ कि संवृति इस 


अपर नामवाटी व्यावृत्ति अथात्‌ निधृत्ति की कल्पनासे प्रमाण ओर फलठकी 


कल्पना कर ली ज्ञायगौ, सो भी सम्भव नहीं हे, यह बतानेके किए आचायं 
उत्तर सूत्र कहते दै-- 


सूत्रार्भ--अफलकी व्याव्रृत्तिसे भी फठर्की कल्पना नदीं की जा सकती हेः 


अन्यथा फान्तरकी व्यावृत्तिसे अफछपनेकी कल्पनाका भ्र सङ्क आयगा ॥६८।। 


१. बोद्धः | २; यौगः। ३. सवधाऽमेदपक्षे । ४. सवंया । ५. तयोः प्रमाण- 
र्योः । ६. व्याद्त्तिनिरूपा अरस्तु । ७. अत्रिद्या । ८. फड | ९. फछ-। फलाद्‌ 


उग्राब्रत्तिरफलम्‌ , अफञाद्‌ व्याच्रत्तिः फलम्‌ । १०. अगाद्‌ व्य द्ृत्तिः कथं यया तथा 
फखन्तराद्‌ व्यात्रचया भन्यन्‌ । तथ। सति फञान्तराद्‌ व्याश्रत्तिः फरविशेध्राद्‌ व्यावृ्ति- 


प्स्र्थः । २१. अरफकत्वपरषङ्गो गोग्याब्च्य{ऽगोत्वं मवति यथा 


जक भा कान का कत ना मि 
[ति 8, 37 तैद 


= भाता कः ज भो कः ज = ` ऊन 
० कु क 


हि 
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अयमर्थः--वथाऽफत्मद्धिजातीयाकलस्य .व्यादृत्या फटन्यवदहारस्तथा 'कलान्तरादपि 
सजातीयाद्‌ व्याद््तिरप्यस्ती त्यफल्त्वम्‌ । 
अत्रेवामेदपक्षे दृष्टान्तमाह-- 
प्रमाणान्तराद व्याव्ृत्येवाप्रमाणस्वस्य ॥६९॥ 
अत्रापि प्राक्तन्येव प्रक्रिया योजनीया । 


सूत्रकरा यह्‌ अभिप्राय है कि जंसे फटक्रा विजातीय जो अफ उसकी 
ज्याचृत्तिसे आप बौद्ध खोग॒फठका व्यवहार करते है, उसी प्रकार फठान्तरं 
अथोत्‌ अन्य प्रमितिरूप जो सजातीय फल दै उसकी व्यान्रृत्तिसे अफरपनेका 
प्रसङ्ग आता हे । 

मावाथं- बौद्ध छोग जेसे अगोकी व्याघरृत्तिसे ` गोपदाथेक्ा ज्ञान 
मानते हे, उसी भ्रकार वे यद्यपर भी कहते है कि हम अफ़खकी व्याचत्तिसे 
फडकरा व्यवहार कर ठेगे । आचायने उन्ह यह्‌ उत्तर दिया हे क्रि तव तो 
अन्य सजातीय फर्की व्याघ्रृत्तिसे अफख्की कल्पना क्यों नकी जावे ? 
कहनेका सारदा यह्‌ दैः किं अन्यको व्याव्रत्तिसे फ्का व्यवहार नहीं दो 
सकता । अतः प्रमाणसे फलको सवधा अभिन्न मानना टीक नदीं है । 

आचाय दृसरे अभेदपक्षमे दृष्टान्त कहते टै-- 

सूत्रार्भ- जसे प्रमाणान्तर अथौत्‌ अन्य प्रमाणकी व्याबरृत्तिसे अप्रमाण- 
पनेका प्रसङ्ग आता हे ॥ ६९ ॥ 

हाँ पर भी पहरे वाटी ही प्रक्रिया टगानी चाहिए | 
. विशेषार्भ-वौद्ध छोग -प्रमाण ओर फट्में अभेद मानते है, उनके 

मतानुसार एक ही ज्ञान प्रमाण ओर फट दोनों रूप होता है 1 उनके यहौँ 
प्रत्येक ज्ञान अर्थाकार ओर बवोधरूप होता दहै । यतः घटका ज्ञान घटाकार 
ओर घट-बोधरूप है, अतः वे अर्थाकारको व्यवस्थापन-देतु होनेसे प्रमाण 
ओर अथंबोधको व्यवस्थाप्य होनेसे फट कते है । यदहोँ प्रदन यह होता दहे 
किएक ही ज्ञानमें प्रमाण ओर फर इन दो वातोंकी व्यवस्था कैसे सम्भव है? 
वौद्ध इसका उत्तर यह देते टँ कि व्यावृत्तिके दारा दोनोंकी व्यवस्था हदोनेमे 

१. प्रभित्यन्तरादपि । २. प्रमाणभियुक्ते अपरमाणव्याच्रत्तिरिति चेत्तर्हि परमा- 
णान्तराद्‌ व्यादृत्तमप्रमाणं स्यात्‌ । न दि मवन्मते प्रमाणं नास्ति, तथा प्रकृतम्‌ । अप्रमा- 
णाद्‌ विज।तीयान्‌ प्रमागस्य व्वात्रचया प्रमाणव्यवदारस्तथा अप्रनाणं तदपि सजातीयाद 
व्यादृत्तिरस्तीस्यप्रनाणत्वं वधा तथा प्रकृतम्‌ । ३३, प्राणान्तराद्‌ व््ाव्रत्या प्रमाणस्या- 
परमाणं यथा तथा म्रकृतेऽपि । 1: एण ङ्ासव्तेार 3; 1 ५ 
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अभेदपक्षं निराकरव्य आचाय उपसंहरति-- 
तस्माद्वास्तवो मेदः ॥७०॥ 
-मेदपक्षं दूषयन्नाद-- 
"मदे स्वात्मान्तरवत्तद्‌नलपपत्तेः ॥७१॥ 





कोई विरोध नदीं दै। घट-ज्ञानमें अवटाकारकी ठयाव्रत्ति होतेसे प्रमाणको 
ओर अवट-वोधकी व्यावृत्ति होनेसे फरकी ` व्यवस्था हो जाती है। यँ 
आचायं वोद्धोंकी इस मान्यताक्रा खण्डन करते हए कहते है कि प्रमाणसे 
फट को अभिन्न साननेपर वउ्यावृत्तिके द्वारा मी फरको व्यवस्था नहीं वन 
सकती ह । जिस प्रकार आप अफर ( अघट-वोध ) की व्याद्रत्तिसे उसे . फ 
कहते हे, उसी प्रकार सजातीय फर ( अन्य घट-वोध ) की व्यावृत्तिसि उसे 
अफठ सो कहा जा सकता दै । इसी प्रकार आप छोग. अप्रमाणकी ज्यावृत्तिसे 
प्रमाणकी भी व्यवस्था नहीं कर सक्ते; क्योकि जिस प्रकार अभ्रमाणको 
यावृ ्तिसे उसे प्रमाण कहते हे, उसी प्रकार प्रमाणान्तर (अन्य प्रमाण) 
री व्याच्रत्तिसे उसे अप्रमाण मो कदा जा सकता हे । 


इस प्रकार अभेदपक्षका निराकरण करके आचायं अब उपयुक्त कथन 
का उपसंहार करते ट 


सृत्राध--इसङिए प्रमाण ओर फखमें वास्तविक भेद्‌ हे ।।७०॥ 


भावार्भ--करल्पनासरे प्रमाण ओर फछ्का मेद्‌ नही मानना चाहिए, 


किन्तु वास्तविक यद्‌ ही मानना चाहिए; अन्यथा प्रमाण ओर फलका 
यवहार नटीं बन सकता । - ¦ 

अव आचायं नेयायिकोके द्वारा माने गये सवथा भद्‌ पश्चमे दूषण देते 
हए उत्तर सूत्र कहते दे- 

सृत्राधं-- भद्‌ माननेपर तो अन्य आत्माके समान यह इस प्रमाणका 
फट हे, एेसा व्यवहार नदीं हो सकेगा ॥७१॥ | 

भावाथं- नैयायिक छोग प्रमाणसे फठ्को सर्वथा भिन्न ही मानते हैँ । 
आचायने उनकी इस मान्यतामें यह दोष दिया है कि जिस प्रकार दूसरी 
श्रात्माके प्रमाणक्रा फर हमारी आदमाके प्रमाणका फर नहीं कटा सकता 

 _ १. फस परमायतो मेदो न ठ कच्पितः। वास्तवमेदामावे प्रमणफख्न्यवहारा- 

नुपपत्तेरिति 1 २. तर्द सवंथा भेदोऽस्त्िति शङ्कापनोदार्थमाह । ३. अन्यत्र मेदे 


अ(त्मान्तरस्येदं फञ्मिति वक्त न याति, तथ स्वालमनोऽपि । ` ४, परमाणफख-ग्यवहारा- 
नुपपत्तेः | इदं फटमस्येति ग्यवह्‌।र{म।वात्‌ फखानुपपत्तेः 


३७२ प्रमेयरत्नमालायां 


अथ यत्रैवातनि प्रमाणे खमवेतं* फलमपि तत्रैव समवेतमिति समवायलक्षणप्रत्या- 
स्या प्रमाणफट्ञ्यवस्थितिरिति, नात्मान्तरे "तस्प्रसङ्ग इति चेत्तदपि न सृक्तमित्याद-- 
समवयेऽतिप्रसङ्गः ॥७२॥ 
समवायस्य निव्यत्वाद्‌ ्यापकत्वाच *सर्वात्मनामपि समवायसमानधमिक्रत्वान्न 
ततः प्रतिनियमः इत्यथः | 


है, उसी प्रकार प्रमाणसे फटको सवेथा भिन्न माननेपर दमारी आत्माके 
भरमाणका फ भी हमारा नदीं कडा सकेगा । इसखिए प्रमाणसे फलकः 
सवथा भिन्न ही मानना ठीक नदींदहै। ` ्‌ 

यहां पर नैयायिक कहते है कि जिस ही आत्मामं प्राण समवाय 
सम्बन्धसे सम्बद्ध हे, उस ही आत्मामें फट मी समवाय सम्बन्धसे सम्बद्ध हे 
इसलिए समवाय-स्वरूप प्रत्यासत्ति अथौत्‌ सम्बन्धसे इस प्रमाणका यह फट 
है, एेसी व्यवस्था वन जायगी ओर तव अन्य आत्मामें भी फलके साननेका 
भ्रसङ्ग नहीं आयगा । आचाय कहते हे कि यह कहना मी ठीक नदीं दे- 

सूत्राथं - क्योंकि समवायके माननेपर अतिप्रसङ्क दोप आता हे।[७२।। 

समवायके नित्य, एक ओर व्यापक होनेसे वह सभी आत्माओंके 
भीतर समान धमेरूपसे रहेगा, तव यह फट इसी प्रमाणका हे, अन्यका नदीं; 
एेसा प्रतिनियम नदीं बन सकेगा 

भावाथं--आप नैयायिकोंने जव समबायकरो नित्य, एक ओर व्यापक 
माना हे; तव उसक्रा सम्बन्ध सभी आत्माओंमे समानरूपे दोगा । एेसीः 
दामे यह नियम कैसे वन सकतादहेः कि यह फर इसी अमुक आत्मके 
प्रमाणका दह ओर अन्य आत्माक्रे प्रमाणक्रा नदीं । फिर इस प्रतिनियमके 
अभावमे यदह अव्यवस्थारूप अतिप्रसङ्ग दोप आतादहै करि जिस किसीमी 
आत्मके प्रमाणक्रा फर हर जिस करिसो भी आत्माके प्रमाणक्रा फ कटाने 
लगेगा । इसटिएप्रमाणसे फर्को, सवथा भिन्न ही मानना ठीक नहीं है । इस 
भ्रकार सवथा भद्‌ ओर अभेद पक्के निराकरण कर देनेपर यह अथं फलित 
हआ कि प्रमाणसे फलको कथ च्ित्‌ भिन्न ओर कथच्ित्‌ श्रमिन्न दी मानना 
युक्ति-संगत- दै । 

इस प्रकार श्रमाणके फडाभासका वणेन हुआ । 


१. सम्बद्धम्‌ 1 २. फल्प्रसङ्गः । ३. एकत्वात्‌ । ४. नित्यत्वाद्‌ व्यापक्रत्वाचच } 
५. इदं फटटमस्यैव नान्यस्येति प्रतिनियमाभवः । ६. एकर्मिन्नत्मनि अन्यः प्रमाण- 
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इदानीं स्वपरपक्चसाधनदूषणव्यवश्थामुपदयायति-- 
प्रमाणतदाभासौ दुष्टतयोद्धावितौ परिहतापरिहतदोपौ ` वादिनः 
साधनतदामासौ प्रतिवादिनो दूषणभूषणे च ॥।७२॥ 


वादिना प्रमाणमुपन्यस्तम्‌ , तचच्च प्रतिवादिना दुष्टतयोद्धातरितम्‌ । पुनवादिना 
परिहृतम्‌ , तदेव तस्य" साधनं मवति; प्रतिवादिनस्व दूषणमिति । वदा ठु वादिना 
प्रमाणाभासष्ुक्तम्‌ , प्रतिवादिना तथेवोद्धावितम्‌ , वादिना चापरिहृतम ; तदा तद्भादिन 
साघनाभासो भवति, प्रतिवादिनश्च मूष्रणभिति । 





अब आचायं वाद्‌ अथात्‌ शाध्नाथेके समय अपने पक्षक साधनकी 
ओर परपक्षमें दूषण देनेकी व्यवस्थाको वतरते द- 

सूत्राथ-वादीके द्वारा प्रयुक्त प्रमाण ओर प्रमाणाभासर प्रतिवादीके 
दवारा दोषरूपसे उद्धावित किये जानेपर वादीसे परिहत दोपवाञे रहते है, तो 
वे वादीके किए साधन ओर साधनाभास ह ओर प्रतिवादीके दिए दूषण 
ओर भूषण है ।॥५३॥ 

` इस सूत्रका यह्‌ श्भिप्राय हे कि वाद्के समय वादीने पहर प्रमाणक 

उपस्थित किया, प्रतिवादीने दोष बताकर उसका उद्धावन कर दिया) पुनः 
वादरीने उस दोषका परिहार कर दिया तो वादीके छिए वह साधन हो जायगा 
ओर प्रतिवादीके छिए दृषण हो जायगा । इसी प्रकार जब वादीने प्रमाणामास 
कहा; प्रतिवादीने दोष वतटखांकर उसका उद्भावन कर दिया 1 तब यदि वादीने 
उसका परिहार नदीं कर पाया; तो वह बादीके लिए साधनाभास दो जायगा 
ओर प्रतिवादीके किए भूषण हो जायगा 1 

मावाथं--शाख्राथेके समय जो पहर अपने पत्तो स्थापित करता 
हे वह वादी कहराता है ओर जो उसका प्रतिवाद्‌ करता हे, वह प्रतिवादी 
कहखाता हे । इनमेंसे जो अपने पक्षृपर आये हए दूषणोंका परिहार करके 
अपने पक्षको सिद्ध कर देता हे, ` शास््राथेमे उसकी ` जीत होती है- ओर. जो 
वैक्वा नदीं कर पाता उसकी हार होती दै । ` कहनेका प्रकृतमें भाव यह है कि 
अपने पक्षको सिद्ध कर ठेना ओर पर ` पश्चमे दूषण दे देना यदी प्रमाण अर 
प्रमाणाभांसके जाननेका फ हे । - 


--- - - 


फलयोः सम्बन्ध ॒इत्यन्यस्मिन्नपि भवति, समवायस्य समानधर्मत्वात्‌ विशेषाभावात्‌ 
कथतेतश्येदं फलमेतस्येदं न भवतीति प्रतिनियमः कथं भवन्ति १,१; तस्य वादिनः ।' 





३४४ प्रमेयरत्नमालायां 


अथोक्तप्रक रेणादोपविप्रतिपत्तिनिराकरणंदर।रेण प्रमाणतच्चं श्वप्रतिज्ञातं परीक्ष्य नयादि- 
तच्रमन्यनो क्तमिति ब्दशयनाद- 
सम्भवदन्यद्‌' विचारणीयम्‌ ॥७४॥। 
सम्भवाद्र्मानपन्यत्रमाणतच्व।न्नय स्वरूपं शास््रान्तरप्रसिद्धं विचारणीयमिदः 
युक्त्या प्रातपत्तव्प्रम्‌ । तन्न मूक नय। द द्रव्याथिक्र-“पयांयांयिकमेदात्‌ । तत्र द्रव्याथिक्र 
स्रेधा-नैगमसङ्मरदग्यत्रहारभेदात्‌ । पर्यायार्थिकस्चतुर्था--ऋनुू्रब्दसमभिरूटैवम्भूत- 
मेद्‌त्‌ । 





उपयुक्त प्रकारसे प्रमाणके स्वरूप-संख्यादि सम्बन्धी समस्त विप्रति- 
पत्तियोके निराकरण द्वारा अपने प्रतिज्ञात प्रमाणतन्त्वकी परीक्षा करके नय, 
निक्षेपादि तन्तव अन्य प्रन्थोमें कहे गये है, उन्हें वहींसे जान ठेना चाहिए, यहं 
बताते हए आचार्यं उत्तर सूत्र कहते है- 

सूत्राथं--वस्तुतत्त्वकी. सिद्धिके छिए सम्भव अन्य नय-निक्षेपादि भी 
विचारणीय दें ।॥ ७४॥ `` 

प्रमाणतत््वसे भिन्न अन्य सम्भव अथात्‌ विद्यमान जो नयचक्रादि 

अन्य शास्त्रोमे प्रसिद्ध नयोंका स्वरूप है, बह भी यदहो प्रर विचारणीय दहे, अथात्‌ 

युक्तिसे ज्ञातव्य ह । वस्तुके अनन्त धममिंसे किसी ` एक अशक महण करने- 
वाङ ज्ञाताके अभिभ्रायको नय कहते हे । अयथाथे.या मिथ्या ..नयक्छो नया- 
भाख कहते दे । द्रव्यार्थिक.ओर पयोयार्थिकके भेदसे मू नय दो है । द्रस्यकी 
ही भ्रधानतासे विवक्षा करनेवाले नयको द्रव्यार्थिक ओर पयोयकी ही -प्रधान- 
तासे विषय करनेवाडे नयको _ पयोयार्थिक कहते द ।. उनमें नेगम, खं्रह ओर 
ज्यवहारके भेदसे द्रव्यार्थिकनयं तीन प्रकार का है। ऋजुसूत्र+ खाब्द, सम- 
भिषरूढ ओर एवम्भूतके भेद्से पयोयार्थिक नय चार प्रकारका हे । 


१. अ्न्थान्तरे नयचक्रादौ । - २. अध्यारोपयन्‌ 1. ३. कथितास्ममाणतदामास- 


लक्ष गाद्रन्यनध-नयाभासयोखक्षणम्‌ । ४, नवनिष्ठैः । ५. अनिराक्रतप्रतिपश्नो बस्तवंदाग्रादी 
ज्ञातुरमिप्रायो नय इति नध्रसामान्यर्क्षणम्‌ । -तद्क्तम्‌- नयो वक्त्रविवश्चा स्याद्‌ वस्त्वंसे 


सहि वतते | द्विधाऽसो भिद्ते मूत्यद्‌ द्रग्य-पर्वायमेदतः ॥ १ ॥ ६. अस्मिन्‌ ` शास्त्रे ( 


७. दरन्यमेवा्थों विषयो यस्यासि स द्रव्याधिक्रः | ८, पर्याय एवार्थो - यस्यासौ -पर्याया- 
चिक: । तदुक्त घटः पटथयोरमेदः प्रमेयत्वादभिषेयत्वाद्रस्ुस्वात्तयोर्मदः-अतानवितानाकारः 


त्वात्‌ ब्रशुबुध्न दराकारत्वात्‌ 1 नैगमः संग्रदश्चेतिग्यवहारजुमूत्रको । शब्दः समभिरूढवभूतो - 


सघ नयाः स्प्रतताः ॥ २ ॥ ` नैगमः संग्रहश्ेतिः ग्यवहारस्नयो -नयाः । -द्रव्यार्थिकस्य 
भेद्‌स्युरन्ये प्राघ्रमेदक(; ॥३॥ | 4 


त दो = च का = भः ज कः क ० 9 
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क 


धअन्योन्यगुणः-प्रधानभृतमेदामेदप्रर्पणो नैगमः । नैकं गमो नैगम इति 
निरुक्तेः । सवथा मेदवादस्तदाम।(सः | 





वस्तुगत धर्मो भेद ओर अभेदको परस्पर गोण ओर प्रधान करके 
निरूपण करना नैगमनय है । यह नय एकी धमेको भ्रहण नदीं करता; 
किन्तु विधि-प्रतिपेधशूप अनेक धर्माको सुख्यता ओर गौणतासे भ्रहण करता 
हे, अतः नैकं गमः नेगमःः इस प्रकरारकी इसकी निरुक्ति साथंक है । सवेथा 
भेदवादको ही कहना नेगमामास है । 

विशेषाधं-- निगम नाम सङ्कल्पा दै । सङ्कल्पक्रो प्रधानरूपसं ग्रहण 
करनेवाङे नयको नैगमनय कहते द । जेसे कोड पुरुष कुल्दाङ़ो रेकर रकड़ी 
काटनेके लिए वन जा रहा है । किसीने पूछा -तुम क्ट जारे हो ? बह कहता 
है-दल्ल्ेने जा रहा हूं । यदहोँपर. अभी हखरूप पयौय नदीं हे, पर खाइ 
जनेवाटी टकरडीमें हट वनानेका सङ्कल्प हदोनेसे वह हखका व्यवहार करता 
हैः । कुक आचाय धमे ओर धर्मी इन दोनोंको गौण ओर प्रधान भावसे 
ग्रहण करना नैगमनयका कायं कहते है । जसे सुख जीवका गुण हे । य्दोपिर 
सख प्रधान हे, क्योकि वह विशोष्य है ओर जीवगोण हे; क्योकि वह 
विशेषण हैः । "जीव सखी है इल प्रकारके भ्रयोगमें जीव प्रधान हे, क्योकि 
वहः विरेष्य पद्‌ है ओर सुखी यह विशोषणं है अतः वह्‌ गोण ह । इस भ्रकार 
नेगम नयन केव धमेको दी विषयः करतादह्ै ओंरन केवर धर्मीको। 
कन्तु विवश्चाके अनुलार यह्‌ ` दोनोंको विषय करता है । इसी प्रकार अव- 
यव-अवयवी, गुण-गुणी आदिमे ` एक्रकी -.भ्रधानतासे विवक्षा करनेपर यह्‌ 


१. धर्मधर्मिणोः । गोणमुख्यमवेन । ३. यथा जीघगुणः सुलमिल्यत्र 
हि जीत्रस्याप्राघन्यं विद्धेपणत्वा्ुखस्य प्राधान्यं विशेष्यत्वात्‌ । सुखी जीव इत्यत्र व॒ 
जीवस्य प्राधान्यं विदयेष्वस्वात्‌ , . सुखस्याप्राघान्ये विदेषणत्वात्‌ । अथवाऽनिष्पनन।यथ- 
सङ्कस्पमात्रग्राही. नैगमः । निगमो दि सङ्कल्पस्तत्र भवस्तस्प्रयोजनो वा नैगमः 1 यथा 
कश्चित्पुरुषो गरदीतक्रुठारो गच्छन्‌ किमथ मवान्‌ गच्छतीति प्रष्ठः सन्नाहद--प्रथमने- 
तुभिति । न चासौ प्रखपर्यायः सन्निदितः, किन्छ तन्निष्पत्तये सङ्कस्पमात्रे प्रखन्यवद्यरात्‌ । 
भूत-भाविः-वतंमानकालमेद्‌नेगणमघ्नेवा । अतीतं साम्प्रतं कृत्वा निर्माय तदयोगिनः । 
एवं ` वदत्यभिभ्रायो नैगमोऽमेदको नयः ॥:४ ॥ अनिष्पन्नं क्रियारूपं निष्पन्नं वदति 
स्फुटम्‌ । नैगमो वतमानं स्यादोदनं भुज्यते मया ॥५॥ चित्तस्थं यदि निन्ग' तमप्रस्थे प्रखकं 
यथा | भाविनं भूतव्रद्‌ ब्रते नैगमश्चागमो मतः ॥६॥ 


३४३ भ्रमेयरत्नमालायां 
प्रतिपक्षसन्यपेश्चः? सन्मात्रग्रादी सङ्ग्रहः" । ब्रह्मवादस्तदाभाष्ठः" । 


नैगमनय दूसरेको गौणरूपसे -ग्रहण करता है । यह नय गुण ओर गुणी 
भेद ओर अभेद दोनोंको ही विषय करता है । अवयव-अवयवो, गुण-गुणी 
आदिमे सवेथा भद्‌ मानना नैगमनयाभास है; क्योंकि गुणीसे गुण ओर 
अवयव्रीसे अवयव अपनी प्रथक्‌ सत्ता नहीं रखते । इसी प्रकार गुण या 
अवयवक्री उपेक्षा करके गुणी या अवयवी भी अपना स्वतन्त्र अस्तित्व नदीं 
रखते है । वैरोषिक नैयायिकोंका गुणीसे गुणको सर्वथा भिन्न मानना ओौर 
सांख्योंका ज्ञान ओर सुख आदिको आत्मासे भिन्न मानना नेगसमाभास ही 
है; क्योंकि गुणी ओर अवयवीको छोडकर गुण ओर अवयव भिन्न नहीं 
पाये जाते । 

प्रतिपक्की अपेक्षासहित : सत्तामात्र. सामान्यतत्त्व को म्रहण करना 
संग्रहनय हे । केवल ब्रह्मरूप ही तत्तव है, एेला कहना संगरहामास हे । 


विशेषाथं-- संसारके समस्त पदार्थोको 'सत्‌ः रूपसे संग्रह करनेवाटे 
नयको संम्रहनय कहते है । जैसे सत्‌ रूपकी अपेक्षा यह चराचर विर्व या 
चेवनाचेतनात्मक जगत्‌ एकरूप हैः क्योंकि सत्‌ रूपसे चेतन ओर अचेतनमें 
कोड भेद नहीं है) सम्रहदो प्रकारका है-सामान्यया पर संम्रह ओर 
विशेष या अपरसंग्रह ] जो परस्परके अविरोधसे सवके सत्तवको कटे वह 
सामान्य या परसंग्रह कहलाता हः । अपर या विशेष संग्रहमें एक द्रव्यरूपसेः 


समस्त द्रव्योंका, गुणरूपसे समस्त गुणोंका पयीयरूपसे समस्त. पयोयोका,. 


ओर मन॒ष्यत्वरूपसे समस्त मनुष्योंका संग्रह किया जाता हे। नैगमनय 
विधि ओर निषेध दोनोंको मुख्य ओर गौणतासे ग्रहण करता है । किन्तु 
संग्रहनय केवर विधिको ही विषय करता है। केवल ब्रह्मरूप ही तत्त्व हे) 
` उसके अतिरिक्त ओर ऊक भी नहीं है इस प्रकार ब्रह्मे अतिरिक्तं अन्य 
सवका निराकरण करना संप्रहाभास हे । संग्रहनयमें अभद मुख्य होनेपर भी 
भेदका निराकरण नहीं करिया जाता, किन्तु गौणरूपसे उसकी ` विवक्षा 


रहती हे । 


१, प्रतिपश्चसापेक्षः। २. संग्रहोऽपि द्विधा-सामान्यसंग्रहयो विदोपसंग्रदश्वेति | 
यदन्योन्याविरोधेन सं सर्व॑स्य वक्ति यः । सामान्यसंग्रहः प्रोक्तश्चेकजीवो विदोषकः 
॥ ७ ॥ सामान्यसंग्रहस्याथं जीवाजीवादिमेदतः । भिनेति व्यवहारोऽयं श॒द्धसं्रहभेदंकः 
॥ ८ ॥ २. स्वं वे खद्विदं रह्म नेह नानास्ति किचचिनेव्यादि संग्रदाभासः । 


षष्ठः समुदेशशः ३४७ 


सडग्रहगदीतमेदको व्यवहारः । काल्पनिको मेदस्तद्‌।मासः* । श्चुद् पयायग्रादी 
'्रतिपक्षसपेक्ष ऋलुसूत्रः* । श्चणिकैकान्तनवस्तद्‌ामाखः" । | 





संप्रहनयसे गरहीत तत्त्वका मेद्‌ करनेवाला व्यवहार नय हे । भेद्‌- 
व्यवहार काल्पनिक है, एेसा कहना व्यवहाराभास हे । 
विशेषाथं-संग्रहनयसे संगृहीत अथेमे चिधिपूवंक भेद करनेवाङे नय- 
को उयवहारनय कहते है । जेसे- जो सत्‌ हे, वह द्रव्यरूप हे, अथवा पयोयरूप 
हे । जो द्भ्य ह बह चेतन ओर अरचेतनके भेदसे दो प्रकार ह । चेतनद्रव्य 
भी संसारी ओर मुक्तके सेदसेदो प्रकार है । मंसारी जीव भी त्रस ओर 
स्थावरके येदसे दो प्रकारकादहे। इस प्रकारसे यह नय जँ तक येद्‌ 
सम्भव दै, वहो तक सेद्‌ करता ही जाता है । अपेक्षाके विना भेद्-व्यवहार- 
को काल्पनिक कहना व्यवहाराभास दहै । दो स्वतंत्र द्रन्योमे वास्तविक भेद 
दे, उनमें साुरय॒करे कारण _ अभेद्‌ आरोपित होता है जव कि एक द्रञ्यकी 
गुण ओर पयोयमें वास्तविक अभेद्‌ है । उनमें भेद उस अखण्ड वस्तुक] 
विररेषण कर समञ्चनेके लिए कल्पित होता है । एक द्रभ्यके गुणादिका सेद्‌ 
वस्तुतः मिथ्या हे ओर इसीलिए वैरोपिककी प्रतीतिविरुद्ध सत्तासे द्रव्यादि 
भेदकौ कल्पना भी व्यवहाराभास ही है । | 
प्रतिपक्षकी अपेक्षारहित शुद्ध पयोयको ग्रहण करनेवाखा ऋजसूत्रनय 
क्षणिक एक्रान्तरूप तत्त्वको मानना ऋजुसूत्राभास हे । 
विश्तेबाधं--ग्रतिपक्षृकी अपेक्षारदहित वतमान क्षणवतीं शुद्ध पयोयको 
ग्रहण करना ऋलजुसूत्र नयका विषय है । जेसे इस समय सुखरूप पयौय है । 
इस नयकी दर्मं चूंकि अतीत विनष्ट है ओर अनागत अनुत्पन्न है, अतः 
उसमें पयायका व्यवहार हो नहीं सकृता 1. यह्‌ नय भो सूक्ष्म ओर स्थूलके 
भेदसे दो प्रकारका है । एक समय वतीं पयौयको विषय करना सुक्ष्म ऋलजु- 
सूत्र नय हे ओर अनेक समयवर्तौ स्थूल पयौयको विषय करना स्थूल ऋलु 
सूत्र नय हे । वोद्धोके द्वारा माना गया स्वंथा क्चणिकवाद्‌ ऋजुसूत्राभास 
हे । क्योंकि उसमें विभिन्न क्षणोमें अनुगामी कोई द्रव्य नदीं -माना गया हे \ 





१. संग्रटनवग्ीतानां विधिपूर्वको मेदको व्यवहारः । यथा सद्‌द्रव्यं. पर्यायो 
वेत्यादि । विरोप्रसंग्रहस्याथं व्यवहारो भिनच्यल्म्‌ । संसारिमुक्तमेदेन संग्रहाथप्रमेदकः ` 
॥ ९ ॥ स।मान्यसंग्रहमेदको व्यवहारः, विदोषसंग्रहभेदको ` व्यवहारश्येति ज्प्रवहारोऽपि 
द्विधा । २. अपेक्षामन्तरेण सर्वथा मेदः काल्पनिको व्यवदारनयाभःसः । ३. वतेमा- 
नमात्र- | ४. मूतमविप्यतपर्याय- । ५. ऋलु प्राज्ञं वतंमानश्चणमात्रे सूत्रयतीति 
ऋ जुभूत्रमिति निरुक्तेः । यथा सुखपयांयः सम्प्रत्यस्ि । सृद्क्ऋलुच्‌तः स्थूल्ऋलुम श्चेति 
कऋलुसुजोऽपि द्विधा । एकस्मिन्‌ समये संस्थं पयायं यः स पद्यति । ऋलुसूत्रो भवेस्सृत्तमः 
स्थूलः त्थूत्यथगो चरः ॥ १० ॥ ६. वोद्धामिमतः सर्वथा क्षणिक्रवादसदाभासः । 


३७८ प्रमेयरत्नमालायां 


काल-"कारकलिङ्गानांः येदाच्छन्दस्य कथलिदर्थमेदकथनं शब्दनयः" | 
अथेदं विना शब्दानामेव नानव्वेकान्तस्तदाभासः । पर्यायभेदात्पदा्थ"नानात्वनिरूपकः 





काट; कारक, लिङ्ग दिके भेदसे शब्दके कथच्ित्‌ अथं-सेद्का 
कथन करना चब्दनय है । अथेभेद्के विना राब्दांकी एकान्तरूपसे विभिन्न- 
ताको कहना खाब्दनयाभास हे । 


विशेषाथं--यह नय एक अथके वाचक अनेक शब्दोंका लिङ्गादिके सेद 
से भिन्न-भिन्न अथे स्वीकार करता है। जैसे पुष्यः नक्षत्र ओर तारायें 
तीनों दाब्द्‌ नक्षत्रके पयायवाची होते हए भी लिङ्गके मेदसे सिन्न-सिन्न अथ- 
के ही वाचक है । पुष्य शब्दे पुलिङ्ग होनेसे उसके पुरुषत्वको, नक्षत्र राच्द्‌ 
पुसकलिङ्ग होनेसे उसके नपुंसकत्वको ओर तारा शब्द्‌ स्त्रीलिङ्ग होनेसे 
उसके स्त्रीत्वको प्रगट करता है इसी प्रकार काठके सेदसे, कारकके सदसे 
ओर संख्याके भेद्से भी भिन्न-भिन्न शब्द भिन्न भिन्न अर्थके वाचक होते है । 
लिङ्गादिका भेद्‌ होनेपर भी उन शब्दम अर्थगत भेदको नदीं मानना खब्द्‌- 
नयाभास हे । जैसे पुष्य, नक्षत्र गौर तारा इन शब्दरोमे लिङ्ग-भेद होनेपर 
आओ इनका वाच्य एक ही अथं मानना । 


पयोयके मेदसे पदार्थके नानापनेका निरूपण करनेवाखा समभि- 





१. चित्रभानुः रत्रौ भाति, तदाऽग्निः - दिवसे भाति। २. घटः घटौ घटा 
एकस्य बहूनमथमेद्‌ः । अथवा पटकारकमेदेन च । २३. भित्रः मित्रं सत्रसदौ । लक्षणं 
यस्य प्रत्त च स्वघ्य वादिष्टिङ्किनः। शण्डो खङ्गं स्वरसंल्यां चन परित्यव्य वतंते 
॥ ११ ॥ शब्दोऽशवा प्रसिद्धेन दाष्देना्थं प्रतव्यथ । यथां मनुजपर्याये सितो मनुज एव 
सः ॥ १२॥ शब्दमेदेनचाधंस्य मेदं तथ्यं करोति यः । ४. लिङ्गसंख्यासाधनकालोप- 
अहकारकमेदेन सिननमर्थं पदयति प्रतिपादयत्यनेनेति ब्दः । यथा पुष्यन्तारका नक्षत्रमि- 
“त्यत्र छिङ्गमेदेन, सचल्टिमाप इभ्यत्र सङ्ण्यामेदेन भिन्नाथत्वं मन्यते । एहि मन्ये रथेन 
यस्यसि, यातस्ते पिता इत्यत्र साधनमेदेनाथमेदः । विइवदश्वाऽस्य पुत्रोऽजनि, वा 
भाविङ्ृत्यमासीदिव्यत्र कालमेदेनाथान्तरत्वं मन्यते | सन्तिष्ठते. तिष्ठति, विरमति विरमते 
इत्यत्रोपग्रदमेदेन भिन्नाथ॑ताभिमननम्‌., अनेन क्रियते, अयं करोति इत्यत्र कारकमेदेन 
 भिनार्थत्वम्‌ , मन्यते इप्यत्र छिद्गदिमेदेऽपि यव्रेकरवं स्यात्तदा सवेशन्द्‌।नामेका्थत्वपरसङ्ग 
स्यात्‌ । ५. शन्दनयो टि प्यायशब्दभेदानार्थमेदमभिपरेति, कालादिमेदत पएपराथमेद्‌ा- 


पष्टः. ससुदेशः ३७३ 


समभिरूढः* । "पर्यायनानास्रमन्तरेणापीन्द्रादिमेदकथनं तदाभासः । क्रियाश्रयेण 
मेदप्ररूपणमित्थम्भावः* | क्रियानिरपेश्षत््रेन = ज्रिवव्राचकेवु काल्पनिको व्यवदार- 
स्तदाभा्र इति । ्‌ 


्ढनय हे । पयौयकरी विभिन्नताके चिना दी इन्द्र-शक्रादिके भेदका कथनं 
करना समभिरूढनयाभास ह । तन ७ 

विशेषाथं--शव्दनय काठ, कारक, छिङ्ग तथा संख्याके मेदसे रब्दोमें 
अथ-मेद्‌ स्वीकार करता हे, किन्तु समभिरूढ नय एक काठवाचक, एकलिद्ध- 
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वारे, ओर एक संख्यावाङे अनेक पयोयवाची शब्दामे भी अथंभेद्‌ . मानता 
हदै। जैसे इन्र, शक्र ओर पुरन्द्रये तीनों शब्द्‌ एकलिङ्ग ८ पुल्लिङ्ग.) वाले 
हे । इस नयकी दृषटिसे इन तीनों शब्दांका अथं भिन्न भिन्नः दैः । देवोका राजा 
न < (व ~ 

शासन करनेसे शक्र, इन्दन; ( देदवयं-भोग ) करनेसे इन्द्र तथा पुरोका दारण 
(८ विनाञ्च ) करतेसे पुरन्द्र कदराता दै । समभिखूढनयकी दृष्टिसे ` एक अथे 
अनेक राब्दोंक्ा वाच्य नदींदहो सकता दै ओर एक राब्द्‌ अनेक ` अर्थोक्रा 
वाचक भी नहीं हो. सकता है । यद्यपि शब्दनयकी दषटिसि एक दही गो शब्द 
गाय, प्रथिवी आदि ग्यारह्‌ अर्थोक्ता वाचक हे किन्तु इस नयकी दृष्टिसे गाय, 
प्रथिवी आदिके वाचक गो शव्द भिन्न भिन्न दी दै) शब्दोमें पयीयभेद्‌ मान- 
कर भी अर्थसेद्‌ नदीं मानना समभिरूढाभस हे । जैसे इन्द्रः शक्र श्रौर पुर- 
न्द्र इन तीनों शब्दोंका वाच्य एक ही अथं मानना । 
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क्रियाके आश्रयसे भेदका निरूपण करना इत्थम्भाव अथौत्‌ एवम्भूत 
नय दै] क्रियाकी . अपेक्षसे रहित होकर क्रियाव्राचक शब्दोमें काल्पनिकः 
्यवहार मानना एवम्भूताभास हे । 

विरेषाधरं--लमभिरूढनयकी. दृष्टिसे . एक ही समयमे देवोके राजाके 
लिए इन्द्र, शक्र, ओर पुरन्दर इन तीनों राब्दोका प्रयोग किया जा सकता दे 
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क्रिन्तु यह नय जिस समय उस अथे जो क्रिया होरहदी दो उसी क्रियासे 
निष्पन्न शबव्दकी प्रवृत्ति स्वीकार करता है । जिस समय वह्‌ शासन कर रहा 
हो उसी समय उसे शक्र कगे, दूसरे समय नदीं । इसी {प्रकार जव गाय 
मिप्ायादिति। अत्र.ठ.मेदः पर्यायमेदादिति यशा चक्र इन्द्रः पुरन्दर; 1 -१.. पर्याय- . 
दाब्दुभेदेन भिन्नाथस्याधिरोहणात्‌ । नयः समभिरूढः स्यात्‌ पूचवच्चास्य निश्चयः ॥ १३ ॥ 
दन्दभेदादथमेद्कः समभिरूढः । २. एकस्यैवाऽऽर्मनः रागादिपरिणामलाद्‌ रागी देषी- 
व्यादि । ` ३. यस्मिन्‌ कठि क्रियां च वस्नृजातं प्रवतंते । तया तन्नाम वाच्यं स्यदि- 
वम्भूतो नयो मतः ॥ १४ ॥ यथा 'दाक्नक्रियायां सत्यामेव राक्रः । समभिरूढनये त॒ ` 
तस्यां सत्यामस्यां वा तच्छब्द्रन्यबहारा्तशा रूढेः सद्धावात्‌ । एतेषु जुसतरान्ताश्च- 
स्वारोऽथप्रधानाद्थनयाः । खेबस्व॒ नयः शन्द््रवानच्छव्दनयाः । ,४, दाक्राद्द्द्रनरु । 


३९० . प्रमेयरत्नमालायां 
इति ध्नय-तदाभासलशक्षणे सङ्क्षेपेणोक्तम्‌ , विस्ररेणः नयचक्रातप्रतिपत्तव्यम्‌ । 


चख रही है तभी उसे गाय कहेंगे, बैठे या सोते हए नदीं । उस क्रियाके 
काले उस शब्दका प्रयोग नहीं करना अथवा अन्य क्रियाके कामे उस शब्द्‌ 
का प्रयोग करना एवम्भूताभास है । जैसे किसी व्यक्तिको देव-पूजन करते 
समय अध्यापक कहना, अथवा अध्यापन करते समय उसे पुजारी कहना । 
„ इस भ्रकार नय ओौर नयाभासका संक्षेपसे लक्षण कदा । विस्तारसे नयो 
र नयाभासोके क्षण नयचक्र नामक अन्थसे जानना चाहिए । 
विशेषाथ--नयों के विषयमे इतना विदोष ओर ज्ञातव्य है कि ये सातां 
नय उत्तरोत्तर सूक्ष्म ओर अल्प विषयवाञे हँ । नैगम नयसे व्यवहार नय सुक्ष्म 
है । तथा उसका विषय भी अल्प ह । इसी प्रकार आगे भौ समञ्च ठछेना चाहिए । 
ये ही नय अन्तसे पूवे-पू्वेमे स्थूर ओर महा विपयवाले दै । अर्थात्‌ 
एवम्भूत नय सवस सूक्ष्म है ओर उसका विषय भी अल्पतम हे । उसकी 
अपेक्षा समभिरूढनय स्थ ओर महा विषयवाला है । इसी प्रकार पूवं पूवं 
नयोमें स्थूलता ओर महाविषयता जानना चाहिए । इन सात नयोमेंसे प्रथम 
चार नय अथंम्राही होने से अथ॑नय है, ओर दोष तीन नय राब्द्-प्रधान होने 
शब्दनय कदकाते टै । नेगम, संग्रह ओर व्यवहार ये तीन नय द्रव्यको 
विषय करनेके कारण द्रव्यार्थिक ओर शेष चार नय पयोयको विषय 
करनेके कारण पयौयार्थिक नय कहाते है । टिप्पणकारने इन सातों नयांकी 
उत्तरोत्तर अल्पविषयताका प्रदृश्ेक एक सुन्दर उदाहरण दिया है । यथा-- 
कहींपर किसी परक्षीके शब्दको सुनकर नेगमनयकी दष्िसि कदा जायगा कि 
गोवमें पक्ची बोल रहा है, सं्रहनयकी टषिसे कहा जायगा कि ब्क्षुपर पक्षी 


१. अथ नयस्य व्युत्पत्तिः का १ प्रमाणेन ग्दीतवस्तनोऽरग्रादी नयः | श्रत- 
विकल्पो वा नयः । ज्ञातुरभिप्रायो वा नयः। नानाखमभावेन यो व्यान्रत्य एकस्मिन्‌ 
स्वभावे वस्तुनः प्रतिपत्ताऽस्तीति वा नयः । नयाः सपततोक्ताः । तेषां विषयो यथा--ग्रामे 
चक्षे विटपे शालायां तत्प्रदेशके काये । कण्ठे च रोति राक्रुनिर्यथाक्रमो नैगमादीनाम्‌ 
॥१॥ इति नयानां _ विषयः । विदोषेण स्वरूपं जेनेन््ः प्रतिपादितम्‌ । नैक गच्छतीति 
निगमः । निगमो विकल्पः , तत्र भवो नैगमः । यथाऽयं पुरुषः स्तम्भो वा । अमेदरूप- 
तया वस्तुजातं षं तीति सुग्रह । संग्रहेण गदीतारथस्य भेदरूपतया वस्तु व्यवहियत इति 
उरवहारः । ऋजु प्राज्ञ ऊं वतमानकाख्वत्ति वस्तु सूत्रयतीति ऋजुसूत्रः । शब्दाद्‌ व्याकरणात्‌ 
परकृतिः प्रत्ययद्ररिण सिद्धः शब्दः शब्दनयः । सं परस्परेण अभिरूदः समभिरूदः । यथा 
दान्दमेदेऽथमेदो नास्ति । यथेन्द्रः शक्रः पुरन्दर इत्यादि । एवं क्रियप्रध(नत्वेन भूयते 
एवम्भूतः 1 अत्र मूलनयो द्वो निश्चय व्यवहास्मेदात्‌ । तत्र निश्चयोऽमेद्विष्रयः । व्यवहारो 
भेद्विषयः । एवं जैनसिद्धान्तात्‌ नव नयाः ज्ञातन्याः । 

२. एतेषु सवनयेशु पूवः पूवो वहुविषयः, कारणभूतश्च । परः परोऽस्पविषयः 
कार्यभूतश्चेति । संप्रदनयान्तैगमो बहुविषयो भावामावविष्रयत्वात्‌ । यथेव हि सति सङ्कस्प- 
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अथवा सम्भवद्वि्यमानमन्यद्वादलश्चणंः "पत्रलक्षणं वाऽभ्न्यत्रोक्तमिह द्रष्टव्यम्‌ | 
तथ। चाह-समथवचनं वाद्‌ इति । 





बोर रेहा हे, व्यवहार नय की दषटिसि कहा जायगा कि विटप ( तना ) पर 
पक्षी वोर रहा है, ऋजुसूत्र नयकी दृष्टिसे का जायगा कि शाखापर पक्षी 
बोल रहा हे, शब्दनयकी दष्टिसे कहा जायगा कि घों सलेमें पक्षी वोर रहा दे, 
सममिरूढनयकी दष्टिसे कहा जायगा कि वह अपने शरीरमें वोर रहा दे 
ओर एवम्भूतनयकी दृष्िसे कदा जायगा कि वह्‌ अपने कण्ठमें वोर रहा 
जिस प्रकार यदौ पश्चीके वोखनेके प्रदेशको टेर उत्तरोत्तर क्षेत्र-विषयक 

ह्मता है, उसी प्रकार सातो नर्योके विषयमे उत्तरोत्तर सुषम विषयता 
जानना चाहिए । 


अथवा वस्तुतन्त्वके निणेयके छिए ॒राखाथमें सम्भव अयात्‌ विद्यमान 
ठेसा अन्य जो वादका क्षण हे, अथवा पत्रका क्षण है, जो कि पत्रपरीक्षा- 
आदि अन्य भन्थोें वर्णित हे, वह भी यर्हौपर्‌ द्रष्टव्य है । समथं वचनको वाद्‌ 
कहते टै । अथात्‌ जहँपर वस्तुतन्त्वके निणयके किए ॒गुरु-रिष्यमेः या वादी 
प्रतिवादीमें पक्षु-प्रतिपक्षुके रूपसे देतु, ट्टान्त आदिक रूपमे अवाधित समथं 
वचनोंका प्रयोग क्रिया जाता है, उसे वाद्‌ कहते द । 


पत्रका टक्षण इस प्रकार कहा गया हे 





सथाऽसव्यपि । संग्रहनयस्नु ततोऽच्पविपयः, सन्मात्रगो चरत्वात्‌ , नैगमपूवंकत्वच्च तत्कायैः | 
द्‌ व्यवहारोऽपि ` तपपूर्व॑कः, सद्धिेषाववो धकत्वादस्पविप्रय एव । कालत्रितयदृस्यधं- 
गोचराद्‌ व्यवहाराद्‌ ऋलुसू्रोऽपि तत्पूवंको वतमानार्थगो चरतयाऽस्पविषय एव । कारका- 
दिमेदेनाभिन्नाथं प्रतिपच्मानाद्‌ ऋलजसू्रस्तत्पूवकः खब्द्नयोऽध्यस्पविषय एव, तद्विपरो 
तार्थगोचरत्वात्‌। शब्दनयात्पर्यायमेदेनाथेमेदं प्रतिप्मानात्तद्धिपवयत्ततपूर्वंकः सममिर- 
टोऽप्यस्पविप्रय एव । सममिरूटतश्च क्रियामेदेन भिन्नमथ प्रकटयतस्तद्विपययात्तत्पूवंक 
एवम्भूतो ऽप्यल्पविपय एव । यत्रोत्तरोत्तरो नयोऽर्थोशे प्रबतंते तत्र पूर्वैः पूर्वो नयो वतत 
एव । सदसे सत्तरती, तस्यां वा पच्वशती । | 
१. अआचार्य-दिष्ययोः पश्च-प्रतिपश्चपरिम्रदात्‌ । अभ्यासो यः कथायाः सखादसो 
द उदातः ॥१॥ वादस्य चत्वारङ्गानि-सम्य-सभापति-वादि-प्रतिवादिनः । २. पदानि 
त्रायन्ते गोप्यन्ते रश्यन्ते परेभ्यः ८ प्रतिवादिभ्यः ) सयं विजिगीध्ुणा यस्मिन्‌ वाक्ये तसत्र- 
मिति पत्रस्य ग्युत्पच्यर्थः । ३. पत्रपरीश्चादौ । 
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भसिडाषयवं वाक्यं स्वेष्टस्याथस्य साधकम्‌ । 
साधुगरूढपदप्रायं पत्रमाइुरनाकुःलम्‌ः ॥४२॥ इति 


परीक्षामुखमादश हेयोपादेयतखयोः । 


संविदे मादो वालः परीक्षादक्षबदचधाम्‌ ॥ २ ॥ 
व्यधामकृतवानस्मि । किमथम्‌ १ संविदे । कस्य ए माददाः । अहं च कथम्भूत 
इत्याह- बाखो मन्दमतिः । अनौद्धत्यसूचकं वचनमेतत्‌ 1 तच्वजत्वश्च प्रारन्धनिवंहणादेवाव- 
सीयते । करं, तत्‌ ? परीश्चागुखम्‌ । तदेव निरूपयति आदरमिति ।. कयोः १ देयो पादेय- 
तत्वयोः यथैवाऽऽददां आत्मनोऽलङ्कारमण्डितस्य सौरूप्यं वैरूप्यं वा प्रतित्रिम्बोपद्यानद्रारेण 
सूचयति, ¦ तथेदममि हेयोपादेयतच्चं साधनदूषणोपदशं नद्वारेण निस्चवाययतीस्याद्दास्वेन 


जिसमे अनुमानके प्रसिद्ध पाचों अवयव पाये जावे, जो अपने अभीष्ट 
अथेका साधक हो ओर जो निर्दोष गूढ रहस्यवाङ पदोंसे प्रयः भरपूर हो, 
देसे अनाङ्कुल अथात्‌ अबाधित वाक्यको पच्र कहते हैः ॥४२॥ 

भावाथं--जव रास्त्राथं मौ खिकरूपसे न होकर छिखितरूपसे होता दे 
तब वादी भ्रतिवादी अपने मन्तव्योको पमे छिखकर परस्पर भजते है । उन 
पत्रोंका कैसा स्वरूप होना चाहिए यह ऊषपरके उखोकमे बतलाया गया हे । 

अव सूत्रकार आचायं अपने कथनका उपसंहार करते हए अपनी 
खघुता प्रदर्चित करते दै-- ५ 

हेय अर उपादेय तन्त्वके ज्ञानके लिए आदृ ८ दपण ) के सद्दा इस 
परोक्षामुख अन्थको मेरे जैसे वाखकने परीत्ता-दक्च  पुरुपके समान रचा ॥२॥ 

“उयघाम्‌ः अथोत्‌ क्रिया ह रचाडे। किसटिए? ज्ञानके छ्िए। 
किसके ज्ञानके ठि ? मुञ्च जेसे मन्द्वुद्धिजनेके ज्ञानके टिए। ओर मँ कैसा 
हरं १ मन्दबुद्धि वाख्क्र हूः । आचायेकरा यह्‌ वचन अपनी अनुद्धतताका सूचक 
हे । किन्तु उनकी तत्त्वज्ञता तो प्रारम्भ किये हुए कायंका निर्वाह करनेसे दी 
जानी जाती हे । वह प्रारम्भ कायं क्या है ! यह परीक्षामुख भन्थ । उसे ही 
आचायं आदशेके समान निहूपण कर रदे है । किनका ? देय श्मोर उपादेय 
तत्त्वोका । जिस प्रकार आद्ये अर्थात्‌ दपण अलङ्कारोंसे मण्डित अपनो 
खन्द्रता या विषपताको प्रतिचिम्ब दिखाने द्वारा सूचित करता है, उसी 
भकार यह मन्थ मौ हेय-उपादेय तत्वका उनके साधन ओौर दूषण दिलकानेके 
दारसे उनका निन्य कराता दै, इसकिए उसे आददरूप कदा गया हे । 


च क 


१. अव्राधितम्‌ , निर्दोषम्‌ । ` 
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निरूप्यते । क इव १ परीक्षादक्षवत्‌ परीक्षादक्च इव । यथा परीक्षादक्चः स्वप्राख्धदास््ं 
निरूढवोंसथाऽहमपीत्यथैः । | 
प्रकलङ्कशशाङ्क यल्प्रकरीङतमखिलमान'निभनिश्रम्‌ । 
तत्सङ््षि्ं सूरिभिख्खमतिभिन्येक्तमेतेन ॥१२॥ 
इति परीक्षामुखव्घुव्त्तो प्रमाणाय्याभाससमुदेशः षष्ठः" । 


किसके समान ? परीक्षामें दन्त पुरुषके समान । जैसे तत्त्वकी परीक्षामें निपुण 
विद्धान्‌ अपने प्रारम्भ क्रिये हुये शास्त्रको पूरा करके उसका निवह करता हे 
उसी प्रकार मैने मी इस शास्त्रको पूरा करके अपने कर्तंव्यका निवह 
किया हे । | 
अक्क देवरूपी चन्द्रसाके द्वारा जो प्रमाण ओर प्रमाणाभासका समूह्‌ 
प्रकट क्रिया गया, उसे विशाख्बुद्धि आचाय माणिक्यनन्दीने संक्षेपसे 
कदा; उसे ही इस अनन्तवीयेने इस टीकाके द्वारा व्यक्त किया है ॥१२॥ 


इस प्रकार परीक्षामुखकी ल्श्ुच्रत्तिमे प्रमाणाभास आदिका वर्णन करनेवारा 
यह छठा समुदेश सम्पूणं हुआ । 


+ > 


१. सर्वेषां वादिनां ्रमाणसंख्या प्रथक्‌ प्रथक्‌ लिख्यते । तथादि- प्रत्यक्ष 
मेवेकं प्रमाणमिति चार्वाकाः । प्रत्यक्षमनुमानं चेति बौद्धाः । प्रत्यक्षमनुमानं शाब्दं 
चेति सांख्याः । प्रव्यक्षमनुमानमुपमानं चाब्दं चेति नैयायिकाः । प्रस्यक्षमनमानं शाब्द्‌- 
मुपमानं अ्थापतिस्चेति भादा; । प्रत्यक्षमनुमानं शाब्दमुपमानं अर्थापत्तिरभावर्चेति- 
मीमांसकाः । प्रर्यक्षं परोक्षं चेति जैनाः । जेनं मीमांसकं बौद्धं सांख्यं रेवं च नास्िकाः । 
स्वस्वतकविमेदेन जानीयाद्‌ दर्शनानि पट्‌ ॥ १ ॥ शिवदर्शने जटाधारी, सांख्यदर्शने 
गोभितः, मद्दर्शने बाह्मणः, वौद्धदर्यानं प्रसिद्धम्‌ । चार्वाकददने योगी । 

२. परीक्षाभुलनामप्रकरणकत्तां माणिक्यनन्दिदेवः । अस्य बृदद्ढृत्तिः प्रमेयकमल- 
मातण्डः । त्कत्ती प्रभाचन्द्रदेवः | अस्य ल्घुचत्तिः पञ्जिका । तत्कत्तं अनन्तवीरयदेवः । 

२३ 


टीकाकारस्य प्रशस्तिः 


श्रीमान्‌ वैजेयनामाभूदश्रणीणशालिनाम्‌ । 
बद्रीपालवंशालिन्योम्रद्यमणिरूजितः ॥ १॥ 

तदीयपत्नी युवि विश्चुताऽऽसीन्नाणास्वनाम्ना गुणशीलसीमा । 
यां रेवतीति परथिताम्विकेति प्रभावतीति प्रवदन्ति सन्तः ॥ २॥ 
तस्यामभूद्धिश्वजनोनवृत्तिः दानाम्बुवादो अवि हदीरपाख्यः । 

,  स्वगोजविस्तारनभोऽश्मालीः सम्यक्त्वरत्नाभरणाचिताङ्गः ॥ ३॥ 
'तस्योपरोघवशतो' "विशदोरुकीत्त॑माणिकयनन्दिकतशशास्ज'मगाधवो घम्‌ । 
स्प्टीङृतं *कतिपये्वचनैरुदारे.वाल'भरवोघकरमेत'दनन्तवीर्येः ।॥ ४ ॥ 

इति प्रमेयरत्नमाकऽपरनामधेया परीक्चामुखव्घुव्र्ति; समप्ता । 


वद्रीपार वंशावरी रूप आकाशामें सूये समान ओजस्वी ओर गुण- 
शालियोमें अगमणी श्रीमान्‌ वैजेयनामक महापुरुष हए ॥१॥ 

गुण ओर शीखकी सीमावारी, नाणाम्ब इस नामसे संसारम भरसिद्ध 
उस वैजेय॒की पत्नी हुई । जिसे सञ्जन पुरुष रेवती, अस्विका ओर प्रभावती 
इस नामसे पुकारते थे ॥२॥ . 

`  वैजेयकी उस स्त्रीके विहवक्ा कल्याण करनेकी मनोघ्रत्तिवाखा;, दान 

देनेके.ङ्िए. मेघके सदश, अपने गोत्रके विस्ताररूप आकाराका अंशुमाली 
( सूयं ) ओर सम्यक्त्वरूप रत्नाभरणसे शोभित अङ्गवाखा संसारमें दीरप 
नामसे प्रसिद्ध पुत्र हआ ॥३ 

निमंख . ओर विशार कीर्तिवारे उस दीरपके आग्रहके वसे इस 
अनन्तवीर्यने माणिक्यनन्दिकृत अगाधबोधवाञे इस रास््रको कुछ संस्षिप्र 
किन्तु उदार ( गम्भीर ) वच्नोके द्वारा वाख्कंको प्रवोध करनेवाङ़ इस विव- 
रण्के रूपमे स्ट च्या है ॥४॥ ` 

इस प्रकार प्रमेयरलमाला हे दूसरा नाम जिसका एेसी यहं 
परीक्षामुखकी ल्धुच्त्तिरूप टीका समास हई । 
¦ ॥ 11 ~ 

९. विश्वजनेभ्यो हिता विश्वजनीना। सा दृत्तिर्यस्यासो विश्चजनीनच्रत्तिः |. 
२. सूथः। ३. दीरपस्य । ४. आग्रहवरोन। ५. उज्ज्व्बृहयदासः। ६. परीश्चामुखं नाम 
७. संक्ेषेः । ८. गमीरेश्चोक्तटेः 1. ९. वाटानामनादिमिथ्यासेनाश्रद्धानलश्षणेन देयोपा- 
देयानभिज्ञानां ` प्रवोधं सम्यक्वोदच्ोतं यथार्थश्रद्धानलश्चणं हेयोपादेयपरिक्ञानरूपं करोतीति 
तत्‌ । १०..एतच्छाच्नं सुखेन ज्ञातुं शक्यमिः्युर्थः | | 


परिशिष्टम्‌ 
परीक्षायुख-सूत्रपाटः 
सूत्राङ्काः 
प्रथमः सदसः 


प्रमाणादथेसंसिद्धस्तदाभासादिपयेयः । 
इति व्ये तयोखक्ष्म सिद्धमस्पं खघीयसः ॥ १॥ 
पवोथेन्यवसायास्मकं ज्ञानं प्रमाणम्‌ । 
हतादितप्राधिपरिहारसमथं हि प्रमाणं ततो ज्ञानमेव तत्‌ । 
तनिश्चयासमकं समारोपविरुद्धत्वादसुमानवत्‌ । 
निश्चितोऽपूवोथेः । 
५. दृष्टोऽपि समारोपात्ताटक्‌ । 


क 


६. स्वोन््ुखतया प्रतिभासनं स्वस्य व्यवसायः | 
७. अथेस्येव तदन्मुखतया । 


८. घटमहमास्मना वेद्धि । 

९. कमेवत्कलठकरणक्रियाप्रतीतेः । 

१०, खब्दानुच्चारणेऽप स्वस्याञभवनमथंवत्‌ । 
११. को वा तस्रतिभासिनमथेमध्यक्षुमिच्छंस्तदेव तथा नेच्छेत्‌ । 
१२. प्रदोपवत्‌ । 
१३. तस्रामाण्य स्वतः परतश्च । 
दवितीयः सथुदेशः 

१. तद्‌ द्वेधा । 

२. प्रत्यक्षेतरभेदात्‌ । 

३. विशदं प्रयक्षम्‌ । 

४. प्रतोत्यन्तराव्यवधानेन विशेषवत्तया वा प्रतिभासनं वेश्यम्‌ 


५. इन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तं देशतः साव्यवहारिकम्‌। 
६. नाथोखोकौ कारणं परिच्छेयत्वात्तमोवत्‌ | 


ओ 2 
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आचार्यं हेपवन्द्र ओर उनका चाब्दालुच्ासन : ठक अध्ययन 


ड० नेभिचन्द्र शाखी 

संस्कृत ओर धाङत भाषाश्च के वेयाकरणा म॒ सवाङ्घ णता, वैक्ञानिकता रौर 
सरलता की दष्ट से श्राचा्भ टेम का श्यद्ितीय स्थान है, ज्जन्तु.हम शब्दानुशासन 
होतो बात द्ध च्या, समस्त व्याकरण शा में चग्रावधि तुखनाःमङ वित्रचन,: 
परीक्षण ऋौर अध्ययन नहो के बरावर हश्च दे! प्रस्तुत म्र एकं प्रकार स 
संस्कत व्याहर शाख का तुखनाम इतिहा हे जिस्म शब्दानुशातन-सम्बन्धा 
हेम की विशेषरताश्न, उपलच्धिप्र, अर प्रभावा पर प्रकार डाला गयाहंतवरा 
पाणिनि एवं पाणिनि से भिन्न पन्य नेक वेयाङ्रणा कसाय अनक दष्रयास 
उनकी तुलना करते हए दि शद आल्रेचनाःमङ अध्ययन स्नुत किया गया दं । 
हेम क साथ-साथ अन्य शब्दानु शास्रना का भौ वित्रेचन यथार्प्रान हता चतम हं । 

अमपनी कोरि एवं विष्य का यह सवथा नवोन ग्रन्थ हं अर बहुत अशाम 
नवीन त्र मौलिक सामगो से समलकृत दै । व्याकरण के विध्रर्धी, अध्यापक एव 
शोध र्ता क किए ग्रह ग्रन्थ अत्यन्त. उपागा दं मूत्य॒ १५-०० 


अभिधान चिन्तामणिः 

'मणिप्रभाः दिन्दी व्याख्या, बिमशं सहित 

व्याढ्याद्यार : शची दरिगाविन्द बिभ 
प्रस्तुत धन्थ अपने काल के अत्यन्त वेक्षानिक्र संस्छृत-पराहृत कशः. 
निर्माता जनाचार्यं हेमचन्द्र की महीयसी कोश-रचना है जिसमें अथेतत््व क 
वैज्ञानिक पद्धति ॐ आधार पर पयायवाची शब्दो का अत्यन्त सुचारु गुम्फन 
कोश कला की एक महान. निधि द । स्वयं प्रन्थकारः ने पनी दस रचना पर 
“स्वोपज्ञबृत्तिः नाम की रीका प्रस्तुत की है । संस्छरत भनन्थो के परवर्ती टीकाकारो 
के लिए यह कोश अत्यन्त आप्त रहा हं । बहुत दिना से यह प्रथ अलभ्य दो 
गयां था । अतः अव इसे “स्वोपज्ञवृत्तिः टीका पर श्राधृत हिन्दी टीका के साय 
पुनः प्रकाशित श्रिया गया है । विस्तृत हिन्दी टीका के साथ शस्वोपज्ञवृत्ति मृ आगत 
पर्याया के अतिरिक्त अन्य शब्दो का संकलन करके उसमे ओर भी विशदता स्मरे 
गर हैः तथा यत्र-तत्र आगत गृढ्‌ विष्यो को सामान्य एवं सरल बनाने के लिए 
“विमर्श विस्तृत व्याख्या अस्तुत की गई है । बीच-वीच मे विभिन्न व्यावहारिक 
विष्यो की सरणि दे देने से टीका वैज्ञानिक पर्यात्ेचन से युक्त हो गहे हे । अन्त में 
अकारादि कम से शदो को अनुक्रमणिका दे देने से जिहञायुशरो के ज्ञानाजन मे 


॑ श्रौर भी सुकरता उपस्थित हो गयी है । कोशकार के जीवन, रचना एवं शली 


श्मादि की मार्मिक विस्तृत रेतिद्ासिक समीक्षा से सवकिति भूमिका द्वारा टीकाक्रार 


-ने जय पनी कोशकला की पटुता व्यक्त कर है वों प्रय की नवयोजना में श्वे 


दैचित्रय भी उपस्थित कर दिया दै । भरस्तुत ग्रंथ प्रत्येक बिदयाख्य, पुस्तकालय 


-एवं साित्य-जिज्ञासु क जिए संग्राह् है 1 कागज टिकाऊ, छपाई ` उत्तम एवं 


जिल्द्‌ पक्की हे ^ मूल्य २०-०० 
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च त च ` जः = कर्कः = = 


चौखम्बा विद्यामवन, चौक, वाराणसी- 


